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दशरूपकम्‌ 


अनिकङतयएप्रलोकन्यास्यया समेतम्‌ 
[समीक्नात्मक-भूमिका-भापानृवाद-व्याख्या-रिप्पण्यै-सहित ] 


कुरक्षेत्रेविष्वविद्यालयप्राध्यापकेन 
ङा० अिशिवास.शश्त्रिष्णय 
सम्पादिता 


ह्व सहित्य भण्डाठ्र 
| ¶शिष्छा सित्यके नुद्रकण प्रक्ञशक 
सुजना प्प ाच्छार, भेर -२*०००२ 


9 ~ 
हु प्रकाशक; लेखक हारा सम्पादित अन्य उपयोगो पुस्तकं 


रतिराम शास्त्रो १. कारम्वरो (पर्वाढ) 

अध्यन: २. काव्यभ्रफाय 

साहित्य भष्डार, ३. तकंभाषा 

भुभाप वाजार्‌, मेरठ-र ४. एम ए- संस्टरत व्याकरण 

दूरभाष : ५१८४५८८ ५ मस्करेतसचनानुवादयप्रभा 
‰ मृच्छकटिकं 


७. कूमुमाजलिकारिकाव्याख्या 
न्यायविन्दुरीका 

६ वाचस्पतिमिश्रद्रारा वौद्धदणेनका 
विवेचन 


प्रथम मम्केरण, १६६६ ई० 
द्वितीय मस्करण, १६७३ $° 
तृतोय सम्कोरण, १६७६ ई० 
चेतु सस्करण, १६७६ ई० 
पचम सस्करण, १६८३ ई० 
नवीमे सन्करण, १६८६ ई० 
नवानि मन्करण, १६६२९६० 
मदन सस्वर १९९४ 


क्रि; मूल्य प्यास रुपये मतर (५० ००) 
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पूज्य सात्ता-पिता 
को 
जिनकी प्रेरणा एदं श्रयाससे 
क्वि एास्वोके दत्ययत का कौष्ठाग्य प्राप्ते हुषा 
तेथा 


स्मरणीय गुरुजनं 
को 
जिनके चरणो मे बैठकर 
पार्तो का खध्ययन एवं विवेचने किया 
शखन्त दञ्दमो स० २०२५ की 
यह विनम्नेट 


सदर सर्मपित 





दशरूपक रौ यह्‌ हिन्दी व्ये(ख्या पाठको को से 
यहाँ भूमिका मे नाट्यणास्व का सतिष्ठ परिचय देते हुए घनञ्जय एद धनिक का 
समय.नि्परण, दशखूपक के प्रतिपाद्य विषय, महत्व तथा रघ.सिद्धान्त भादि पर 
विचार किया गया है । विस्तार-भय से कई भश छोड दिये गये है । हिन्दो-व्याठ्पा 
का क्रम यहं रक्ा गया है--प्रथमतः कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणो का हिन्दी मे 
अनुवाद किया गया है । अनुवाद मे स्पष्टता के तिये कद्वी-कही आवश्यकं शब्द पा 
किमो णब्द कौ व्युत्पत्ति त. विग्रह आदि कोष्ठकमे रख दिये गये, कटी किसी 
नरका भावानुवादभौ करदिया गमा है । सस्छृत के जो शब्द हिन्दी मे एसी रूप 
मे प्रचलित है, उनका ज्यो का त्यो प्रयोग करिया गया है; किन्तु जो शब्द मपने रूप 
भै प्रत्रलित नही है, उनका प्रचलित शब्दो दवारा अनुवाद क्रिया गया है । फलत. कटी 
अविक्मा की दृष्टि से दथवा कही स्पष्टता कौ दृष्टि से कमो भी दिलाईदे 
सकती है 1 

कारिका, दृति तथा उदाहरण को स्पष्ट करने के लिये आवश्यकतानुप्ार 
व्यादपादमक टिप्पणियां दी ग्द है। नमे कठिन शब्द, समाषो आदि के थं तथा 
व्याष्या दिवलाई रई टै, गहन प्पिय के स्पष्टीकरप् का प्रयास क्तिवा गयाहै, 
दिवादास्पद विषयों भ पूरव'क्ञ प्रया उ. रपक्ष को सरल शब्दो मे प्रस्तुत कियागयादै 
यर पथासम्भव किस) लक ग्‌ षो उः -उदाहरणो मे घटित करक दिद्धलाया गया है । 
अधिक्ताश प्रसद्धों मे यह दिखलया गप है कि दशरूपक का कोई. विषय अन्य प्रमुख 
नाथ सम्बधी रन्यो भें कदां मिलता है । इसके सन्दभं मावदेदियेग्येहै, जहां 
ि्तेप अन्तर है उपे स्पष्ट कर दिया गया है । सं्षेपत" अनवाद तथा टिप्पणी के 
द्वारा मूल ग्रन्थ के मभिप्राय को स्पष्ट करने एव इसकी विपय-वस्तु का तुलनात्मक 
अनुशौलन कसते का प्रयास क्रिया गया है। 

प्रन उठ सकता है कि दशसूपक के करई एक अनुवाद तथा व्याष्यामो के होन 
हृए इस नवीनं व्याष्या की क्या मावर्यकता है । इस विषय मे यही नेम्र निवेदन दहै 
कि सरस्वतो की पूजा विविध जन सपने-जपने भाव से क्रया करत, उनकी ष्टि 
था पैलो मे भौ भेद हुमा करता है । भतः यह्‌ सम्भावना है ङि यह्‌ नवोन व्याद्पा 
दशरूपक के पाठकों के लिये बदश्य उपयोगी सिदध हो सकेगी 1 

दसं व्याह्या मे भावरयक्तानूषार साहित्ययास्त्र, नाटप्शास्व, काव्य एवं 
नारक आदि के मनेक भूल ग्रन्थो का माधार्‌ लिया गया है । विविध ग्रो की 


परमिका, मंप्र॑जौ तथा हिन्दी म लिखे यये संस्कृत सषद्ित्य के इतिहास एवं समा- 
सोचना सम्बन्धी ग्रन्थों भी पर्वाप्ति सहायता ली गई टै । उनमे सधिकायका 
यधास्यान उत्ते किया गया रै, जिनका उनल्तेख नही किया मया उनका भी यह 
तेदकृ ऋणी तो है ही ॥ इसलिये उन सभौ प्रन्योके प्रणेता विद्रानो कां यट लेक 
हृदय से मापरार स्वीकार करता है । वस्तुतः दशटपक के तय्यो की बमिभ्यजञ्जनता मे 
उन सभौ विद्रानो की कृतियो ने भरकार-स्तम्भका कायं किप टै 1 उनके कृपा-प्राद 
मेही यष ग्रन्थ पूणं किया जाषफारै, इसमे जोभी ग्राह्य वह्‌ उनफा्टीहैजो 
भग्राद्य है दह तेखक का मरसफल प्रयास्त मात्र है। ति 
अन्त मे सादित्य भष्डार के बध्यक्ष रतिराभ पस्त्रीजोको भी धर्यवादणएव 
पाधुवाद देना लेक अपना प्रण कत्तंम्य समज्ञता है, जिनके भनुरोघसे ही इत 
फापंकासमापनहोसंकादै । साधी प्रिय वत्त राजकिशोर र्मा को पी भाघुवाद 
देना बावप्यष है, जिन्होने मुद्रण के कायं मे अयक परिध्रमक्यिाहै। 
धन्य को शुद्ध एव उपयोगो धनानि क़ पूरणं ध्यान रक्वा गया है तथापि 
साधनाभाव अववा टष्टिदोष केकारण कुछ कमियां रह जानासम्पव ही है। 
स्नेशील विद्रग्जनो के सत्रामशं ते छन कमि्पोंको दूर कर्ने का प्रमत्त किया 
जपिगा । यदि दसस पाठक जन का कुछ भी उपकार हो सका तो लेक मपने प्रयास 
को सफ़ल समन्ञेगा । 
-तेषक 
प्युनश्य्य 
दिन्दी-व्याख्या सहित इस दशरूपक का पाठकबन्द ने यथेष्ट स्वागत किया है । 
भाषही अपने सत्परमशं मे हमारा महानु उपकार किया है, एतदयं हुम ाठ्कोके 
भ्रति हाद्िक एतक्नता प्रकट करते मोर भाणाकरतेहकिमापभविष्यमेमी 
हमारा उत्ताह्‌ सेवधिते करते रदैये 1 
--तेषक 





प्रमुख सहायक ग्रन्धो के सकेत तया विवरण 
भूमिका प हः 

१. सस्कृत नाट्ययिदा का परिचय; मरत के पूवेवतीं नाचयं, सरमे का 
नाटचणास्त्, नाटधशास्व के कर्ता तथा स्मय, भरत के परवर्ती माचा, नाटचास्व 
कै व्याषयाकार, नाटचभाम्न के आाप्रार पर लिते गये स्वननत ग्रन्प, पाध्यगास्वर के 
प्रस्थ जिनमे नाट्रसम्बन्धौ विवेचन है । 

२; धनञ्जय मौर उसका दशरूपक; धनर्जय का समयं, दररूपर कामाघार, 
दशल्पके कौ शंली, दशरूपक की टीकाए मौर धनिक का दशरूपावलोके, धनिक का 
सप्र तथा कृतियां अदि । 

३ दगरूपक क॑ प्रतिवाद विषय पर एक्टष्टि। 

८. गसु-सिदधाम्त भोर दणह्पक का भत्त्थ, आचारे भरत, घतद्धुास्वादी 
आचार्या का रसविपयक ीष्टकोण. ध्वनिवादौ आदाय तवा रस्तिद्धान्त, ध्वनिदिपेधी 
किन्तु रसवार्दः आचाय, भरत के र्तम्‌ २; विविध च्याष्याये [भदरलोल्लट, ्रीशदकूक 
भटूतायक असिनदगुप्न], दशरूपक गः] रसदिपयक मन्तव्यं । 

५ सस्रत माहि(यशाम्त्र दिरोधकर नाटचचशास्त्र को दशरूपक कोदैन ॥ 
प्रभम्‌ प्रके[ण--नायक-नापिकाभेद 

मद्धलाचग्ण १ प्रन्थका प्रयोजन ३ नाट्य कास्वल्प ६ रूपक)कै भद ८, 
नाच, नृत्त एव नृत्य का बन्तर ८ सूपको के भेदक तत्त्व १२, वस्तु के भद-परभेद१२, 
आासद्विक कथावस्तु के भेद १-, इनिवृत्त का फल ६०, भर्य-अहृतियां १८. 
कायाविम्धाये २१, मन्धियां २८. गृ साश्धि तथा उसके अद्ध २६, प्रतिभू सन्धितथा 
उसके अद्ध ३६, गरेरषाग्य तथा उक्ते जङ्ध ५०, मवमशं सन्धि ता उसक्र भङ्ग ६३, 
निवंहण सन्धि तवा उस अङ्ग ८१, सन्ध्यद्ो का भ्रयोजन ६५ वस्तु निवन्धन की 
दष्ट स बभ्तुं विभाजन ६६, विष्कम्भक दादि बर्थोपलतेपकं ६०, नादपोक्तिकौदृष्टि 
मे वस्तुकेभेद (जनान्तिक इत्यादि) १०२1 
द्वितीय प्रकाए--नायक्‌ नएयिक्षा भेद 

नायक्त न गुण १०६, नायक के प्रहार (धीरोदात्त इत्यादि) १६३, नायम 
को श्गाररत सम्बन्धो जवस्थाये (दा्िण्य अदि) १२२, नायक के सयक १२०, 
मायक के सात्विक गुण १२९, नापिका-मेद (स्वकीया इत्यादि) १३२. नायिकाः 
अन्य भेद (स्वाघोरपतिका भादि अधस्याये) १५ नायिका को रहायिकाये १६०, 
नापिकामो क सतद्ुार १६१, नायक के अन्य सहायक १८९, पारती आदि वृत्तिया 


८ छं } 

१८२, (व्तियोके विषयमे) उद्भट ॐ अनुथायियो े भत का निराकरण १६५७, 
नाटप-पवृत्तियां (भावा मादि) १६६॥। 
तृतीय भरकाश-- सूयक के प्रकार 

नाटके २०६, भारती वृत्ति, २१०, भारतौ वृत्ति के मद्धं (प्रस्तावना तथा 
उसक्रे भद्ख कषोद्घात, वीष्यङ्ग आदि) २१०, नाटक की वस्तुयोजना २६० 
(न्ध्या, मद्भुविभाजन, अनूचित इतिवृत्ताश कट त्याग, एत-योजन!, मद्धु-संडपा), 
प्रकरण २३७, नाटिका २३६, भाण २४३, प्रहसनं २४६, डिम २४५, व्यायोग २५४६, 
समवकार २५०, वयौ २५२, बद्धः (उत्तृष्टिकाङ) २५४, ईहा्रग २५५१ 
चतुथं प्रकाश --रसं-यिवेवन 

रसघ.तक्षण २५६, विभाषे २५८, अनुभाव १६१. सास्विक पाव २६४, 
म्यभिचारी भावे २९७, स्थायी भाव (भावो के विरीधाविरोध प्र विचार] ३०१, 
स्थायी भावो करी स्या २१३, नाटय मे शान्त रस का निषेध ६१३, स्यायो भाव 
तयारसका काव्य से सम्बन्ध ३१७, घ्वनिवादो का (व्य ङ्गेपव्यन्जक भाव) पूवं पक्ष 
३१६, दशूपक का सिद्धान्त (भाव्यप्रावक सम्बन्ध) ३३२, रघास्वाद रक्िक कौ 
होता (रसू का माश्निय) ३५२, रकी भरक्रिमा तथा स्वल्प ३४८, रक्रास्वादमे 
चित्त का विकास भादि चार अवस्थाये ३४८, सभी रसो की आनन्दरूपता ३५०, 
गन्त रसं का भी विक्रा मादि चार भवस्थाथोँ मे अन्त्भाव,२५२९ रस-परक्रिवा तयद 
रत.स्वरूप का उपसहार ६५४, रसौ के लक्षण, भेद तथा उदाहरण ३५७, ङ्गार- 
रस ३५८, शद्धा के भेद (अयोग, विग्रयोय, सम्भोग) ३६५, वीर एस ३८५१ 
बीषत्म रस ३८७, रोदर रम ३८९. टस्य रष (६ प्रकारका दाष) ३६१. अदभुत 
रस ३६५, भयानक रस ३९५, कण रघ ३६६, उक्त रसो मे. भक्ति सादि न्य रपो 
का सन्तर्पाव ३६७, नाटधलक्षण तथा नाटपालद्भारो का अन्तर्भाव ३९८. प्र्वका 
सरपप्तटार ३६६1 
प्रििष्ट १. दशर्यकावेलोके समुपन्यल्ताना प्रस्याना प्रन्यकाराणा चानुक्रमणिका 
परिशिष्ट २. उदाहूतपद्यानुकमगिरक्व 1 


(~ 
प्रुत सह पयव्कछ लप्रल्ध्थों चेर रस्॑चेठत्त 
स्तथा लिवर्टपणा 


अभिज्ञानणाङुन्तलम्‌ (अभि० णा०), कालिदास; साहित्य भण्डार, मेरड, 
यभिनपदर्पण, नन्दिकेश्वर; के० एल ० मुष्ोपाध्याय्‌, कलकत्ता १६५७. 


अभिनव भारती (बभि० भा०), अभिनवगृष्त, गायकवाड भांरियण्टल सीरीज, 
बडोदा 





भमरुशतक्‌ (खमरु०), अमर; मित्रे प्रकाशन, 1. १९६1-2 
उत्तररामचरित (उत्तर०), भवभूति; चौषेम्बा संस्कृत सीरीद्बनरस १६५३ 
कपूरमञ्यरो, राजशेखर; सूपरेल कातेज, बम्बई १६. 
कादम्बरी, बाणम, माहित्प भण्डार, मेरठ, 

कामसूत्र, वात्स्यायन; निर्ण॑यसागर प्रेष, बम्बई १८६१. 












काच्यादशे, दण्द; जौवानन्ददिद्यासागरव्याख्पासदित, 

काव्यानुणासन (काव्यानु०) देमचेदद्र; महावीर जैनविधयात्तय, 

काव्यालद्भार, भामह; विहार राष्टूभापा परिपद्‌, पटना, 

काव्यालक्भार, खदरट; वासुदेव भ्रकाशन दिल्ली, १६६५. 

काव्यालद्धारसंग्रह, उद्भट; निणेयम्नागर प्रस, बम्बई १६२. 

कान्यानद्धारसूत्ह्त्ति, वामन, आत्माय एण्ड सन्स, दिल्ली १६५४. 

किराताुनीय (किरात्त०) भारवि; चौखम्बा संसृत सीरीज, बनारस, १६५२. 

कुमारसम्भव (कुमार०), कालिदाप्त; नि्णेयसागर० १६५१. 

गाधासप्तएती (गाया०) हालः; प्रसाद प्रकाणन, पूना १६५६. 

दशरूपकं (दश०) धनञ्जय तथा धनिक; (1) निरण॑यसोगर प्रेष, बेम्वई्‌ १६४१ 

(अवलौकरटति) 

५ (४) प्रमा (सं०) व्याह्याषदित, गुजराती प्रेस, वैम्ब १६२७ 

५ (प) अगरेजी अनुवाद हंस); मोतीलाल बनारपीदा् दिल्ली १६६२. 

भ (1१) हिद दशू्पक; साहित्य निकेतेन, कानपुर १६६६. 

५ (१) चन्द्रकला हिन्दी व्याघ्या; चौदम्बा विद्याभवन वाराणसी, १६६७ 

(भ) 8 नाटचशास्व की परम्परा भौर दशरूपक; राजकमत प्रकाशन 

दित्स 

दी दादप्‌स अफ स्रव इमा, मनक्ड, 

ष्वन्यालोक [ध्वन्या०), आनन्दवदेन; गौतम बुक डिपो, दित्ली १६५२. 

ध्वन्यालोकलोचन (सोचन), अभिनवगुप्त; मोतोलाल ठनारसीदास, दिल्ली १६६१३. 

लागानन्दे, हषं, चोदम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस १६५६. 

नाटघदर्पण (ना० द०}, रोमधद््े, गुणचम्दर, (दन्दो ध्याच्य) दिल्ली विश्वविदा, 
१६९१. 


॥ 


२ 1 दशंखूदषमू 


इतिहास का भरी बहत धुयला सए गाभात्त मिलता है 1 पिर भौ नाटच-तादित्य के 
पिवेचन से इसके दु संकेत उपलब्ध हो सक्ते है । 

नाट्-सम्बन्धी साहित्य के आचार्यो करा निम्न श्रकारसे वर्गीकरण किः जां 
सक्ता दै (मि, ना० द० भूमिश प° =८)-- 

(१) भर्त कै शरुववर्ती भाचायं जिनके यव-तत्र उत्तेख मिलते है, किन्तु 
रवनाए्‌ बप्राप्यर। 


{२) भरत का नादघशास्व । 

(३) परत के पूरदवर्ती ण परवर्ती मगचायं जिनकी सम्पूणं रवनाषएं अनुपलन्ध 
है, किन्तु भन्य माचार्यों ने उनक्रा उतल्तेव किया है अववा कही-कटी उनके उदुघरण 
भीदध्िये है; जैे कोहल मादि 

(४) माद्शास्तरके व्पाष्पाफार कीतिघर, भदरोद्भट, भदटूतोल्लट तथा 
अभिनवमुम्त आदि । 

(५) नाटपशास्तर के मा्टार पर स्वत्व प्रन्य लिने वाते धनञ्जय भादि। 

(६) काष्यशास्य्र परः ग्रन्य लिते दात्ते चायं, जिन्होने कुछ ध्यायो मे 
नादटधभास्तर का भौ विवेचन व्या दै, जसे भोजराज, विरवनाय द्यादि । 

(१) भरत मुनि के पूरवंवतां भाचायं--पाणिनि (५.३. ११०. १११) नै 
िसतिन्‌ भौर कृशाप्व के नरस्ूवो का उत्लेद क्रिया दै । प्रो दिलगरान्ह का मुप्ता 
हादे हनि भारतीय नटय को प्रादोनतम पुस्तकं प्रानी जानी चाहिए । किन्तु 
वेवर तथा कोनो फे मनुतत.रये नरतंकोतथानटकाकाम करने वालोकेन्निये लिवे 
गये प्रनपये । की काभौ वही मतद (सर नादक्‌ पुर ३०६] । द्रो मोर ^+ मोहन 
चोप (ना० शग भूमिका १० तणोका दिचारटै ङि यहां "नट! का भर्थं मभिनेता 
हीह) ईस प्रकार पाणिनि कै समय (चोषौ णवाब्दौ ई० ¶०) मे नाट सम्बन्धी 
प्रनथोका होना विवादास्पद दही है । पतर्जलिहृत महाभाष्य (लगभग १५० ६० १०) 
स्न नाटप कला के भधिक विकसित शूप कं केत यवश्य मिलते ह, फिर भी उनके 
आधार पर यह नही कंदाजा सकता किं उप पमय कोर न।टपलास्थ उम्बन्धौ प्रन्य 
चाजा जुक्षाथा। मभिनवगुप्त ने एक स्यान पर सग्रह बौर दूषर स्थान पर पादफार 
का उत्तेष प्रियादै। भरतने भी धप्रदश्तोङ़ोकै नामे कंठ श्लोक उदृधृत क्रि 

ह (६.३. १९} । दता प्रतीत होता है हि नाटप्विययक ण्ह प्रन्य मएतसे पूवं टी 
प्रचलित रह होया मौर भपिनवगुप्त भो उषे परिचित ष्टे होगे + भरत ने पृषा- 
चाय की अन्य कारिकाएे मौ "भवन्ति चक्रि लोका. बयवा "अत्रायं मवठः इत्यादि 
प्कारये उद्धतो ई । ठेते लगभग १०० पद्य नाटघयास्वमे ह 1 हने प्री यह्‌ 
प्रकट होवा दै दि भरतं से पिते भी नाटपविययक्त प्न्य निछिग्यैये। यथपि कुट 
उलनेणौ से यद दिदिव होना है फ भरत ने बगनिषुराग के बधार पर नाटपदाप्व 
की रधनाको धो ठपागिि युक्ति बौरप्रमागोङ् बाघार पर यह धिर श्वाः जा 


भिका [ ३ 


चुका हि कि अग्निपुराण का साहित्यशास्त्र सम्बन्धो विवेचन बहुत बाद का है बह 
नाटधशास्व का आधार मही हो सकता (3? पृ० ३--६) 1 इत प्रकार वर्तेमान काल 
मे उपल माट्-विषयक ग्रन्यो मँ भतत का ताटथशस्वर ही सवेसे प्रासन माना 
जातादहै। 


(२) भ्ररत क? माद्मशास्तर--यह्‌ संस्कृत कव्यशास्यर एवं नाट्शास्व का 
प्राचीनतमं उपलश्च ग्रन्थ है । इसे नाट, नृत्य, सद्धीत तया मलद्धार आदि सभो 
विषपो का वियेयन किय गथा है, नाट्य तथा रम का अत्यन्त वि्टूत विवेषन है । 
इसमे ३७ अध्याय है । विद्वानों का विचार है कि ३६ अध्याय प्राचीन हबोर ३७बां 
अध्याय बाद मे जोडा गवा है । यहां प्रथम अध्याय मे नाटक तथा नाटशववेद की 
उत्पत्ति का वर्णेन है । द्वितीय लध्याय मे नाटचगरृह की रचना आदि का वणेन है। 
तूती अध्याय मे महादेव, ब्रह्मा, विष्ण, वृहस्पति, गुडे की पूना का वर्णेन है । चतुथं 
सध्याय प्र देवो के समक्ष अमृत-मन्यन र महादेव के समक्त प्िपुरदाह नामक रूपका 
के अभिनय की कया है त्था ताण्डव नृत्य के उद्भव एवं शिक्षण का निरूपणं है । 
पञ्चम मध्याय भ पूरवरद्ु, नान्दी, पस्ताना आदि का वणेन है 1 पष्ठ जध्यायमे स्वापी 
भाव, रम आदि का विशद वर्णन दै तया सप्तम म भाव, विभाव, अनुभाव सात्त्विक 
भाव घौर व्यभिवारी भावों फा निरूपण किया मया है 1 अष्टम भे सात्विक, आधिक, 
वापिक गौर महां चार प्रकार के षभिनयो का स्वल्प दिखाया गया है1मगिध्े 
१६ तक के ध्यायो मे माद्जिक मभिनय का विस्तृत वणन है । अग्निम मध्यायो के 
विषय निश्न अकार ह--१३ भारती आदि इत्तिमो तथा प्रहृत्तियो का निरूपण ॥ 
१४.१५ वाचिक अभिनय । १६. छन्द, नाटधतक्षण, अलेदधार, कान्य के दोष तथा 
गुण बादि । १७. भाषाओं के लक्षण । १८. दशस्पको के लक्षण । १६. २०. वस्तु, 
सग्धि, सणघ्यद्ग, मारती मादि इततरय के अद्ध । २१. बाहायं अभिनप । २२. युवतियो 
के बलदधुर, नाधिका की अवस्याएुं 1 २३. नारी कौ प्रहृति । २४. नयिक-नापिकाके 
प्रकार । २५. अभिनय-सम्बन्धी निर्देश, नाटचोक्ति । २६-२७. नाट प्रयोग । २५. 
आतोचय-प्रपोग : २६. आतोय-विघान 1 ३०. सुचिर भातो का स्वरूप । ३१-३२ ताल- 
लय मादि ३३. मायक, वादक का गुणदोय-विचार । ३४. मृदङ्गो का वणन 1 ३५. 
पात्रो की भूमिका की व्यवस्था 1 ३६. पू्व॑रद्खविधानकथा । ३५. नाटपावतार, नाट 
माहात्म्य । 


गायकवाड ओरियन्टल सीरोज बडोदा के संस्करण के मवृसार उपर्युक्त 
विद्यश्च दी मह है ? भित्ति कदकरपोे मे कष्या) कै श्दोक् पव्या तथा 
विय-परतिपादन मे अन्र है ॥ 

नाटपशास्छकेकर्ता तथा समय--नाटचशास्व के उपलब्य स्वल्प भे कई 
पाठ-भेद मिलते द ! अतः यह कहना कल्नि है कि नाटधशास्व का असन सूप त्रया 
या, क्या यह समस्त नादधणास्तर एक ही भरत नामक आचाय को रचना दै तथा 


४ | दणरूपकम्‌ 


इमकी रचना का कोई एक निश्चित समयभीहै। विद्वानो का विचारदहै कि वततमनि 
नाद्यशास्व एकं काल की रचना नही अपितु शतान्दियो कै साहित्िक्‌ प्रयासं का 
फल है । नाद्यपास्त्र ने तीन अगर है- (१) ग भाग-- यह सूत्र ययाभाष्यकेरूप 
मेरै। इमङ्ती शैली यास्क ॐ नित््तको शंलो स मिलती दै । जँते-दिषादानुभाव- 
द्यभिधारिसयोषाद्‌ रसनिष्पत्तिः । को वा दृष्टान्त इति चेद्‌ उच्यते । रस इति कः 
पदाथं ? उच्यने--प्रास्वायत्वात्‌ (ना० शा० € प्लोक ३ष्से अगे ग्य) । कु 
वितनोकाविवारदै ति यही अश इम प्रन्यकामूल भाग टै मन्य भंग कालान्तरमे 
जोडे गये ह । (२) सूत्रदिदरणत्वप्रावा कारिकाये-- सूत्र तया भाव्यके मभिप्रायक्तै 
विन्तारपूवेक समन्ञाने क निये ५००० से ऊपर कारिकाये ह, जिनमे विविघ्च शरद्धामो 
का समाधात भी किंदागयाहै। (३) भन्य श्लोक, जो तीन प्रकार कै ह-- 
(क) भानुवरय-- मरत के नादट्वद्याव मे १५ बनुष्टुम्‌ मौर १६ भार्यां "ठन्ददेह 
जिनका सनामसे निर्दे क्रिय सयाद । जभिनव भारती (६३५) से रमा प्रतीत 
हता दै रि नादृय-विषयक कुछ मन्तव्य गुरूशि्यपरम्दरा से प्रचलितये, "उनका ही 
अप्रानुवश्यौ मदत ' त्यादि स्प से नाटूयशास्व मे सग्रह कर दियागयाहै (ष) सत्रा 
वुविद्ध (अनुबदद) श्नोक--भनेक पद्योको सूधराचुविद्धे भ्ये भदत ' इत्यादि प्रकारसे 
उद्धत किय। गया ) इनमे सूचका भाव सरल रूपमे प्रकट क्या थया है। मभि- 
नवभारतौ के अनुशोननसे प्रतीत ्ोता ह करिये पद्य भरत-~रचितषही है! (ग) पूर्वा 
चणय को कारिकाये "भवन्ति चाश्र शनोक्ा.' मयवा अत्राय भदत त्यादि कहकर 
भौ लग्ग १०० पद उद्धूत श्चि गये है । अभिनवभारती के मनुसादये पद प्राचीन 
आचायोंके दह जिन्ह्‌ भरतमृति ने यथाप्यान रख दिवा है--^ता एता र्णा एकप्रषटट- 
कनया पूरदाचायलंक्षणत्वेन पटिहा मुनिना तु गुधसप्रहाय पयास्पान निवेशिता" (ना० 
श्रा० पृ ३२७-३२८} । 


इम विवेचने मे यह्‌ प्रकर होता दै कि नाट्‌यशास्वका वर्नमनि षप मनेक 
परम्पग-पप्न दिद्याजो का समन्वित रूप द तथा इसका मून हप भरतमृनिद्रारारवा 
गया है। रिन्तु अभिनवगुप्त के समयमेहौ यह्‌ शद्रा कौ जगे लगी धी (जो भाज 
भौ की जातो है) हि भरत के किमी शिष्य ने नाटूयभाएव की रचना को चो 1 ममि- 
नवगृप्तने इस शद्रा का निराकरण किदे (मर १७ पृ० ६) । भावप्रकाशन (दशम 
अधिकार प्रज २८७) पे प्रहभी बतलाया मपाहै कि नाट्यगस्त्रकेदौसूपये। एक 
टादश सहन (६२०००) प्नोकोकाया जो ्रादरसहस्रो' कलना है भौर दूराद्‌ 
सहस्र (६०००) परलोको मे सगृहोत स्थिः यया था जो "्वटूतदसी' क्हलाना है} 
धनिक ने "परुस्‌" के नाम दे भरत का एकं उद्धरण दिया है (बवदोक ४२) ॥ 


भूमिका [ ५ 


नाट्यशास्त्र के समय के विषय मे विविध मतत है। म० हुरभरसाद शास्तीते 
दसका समय द° पूण द्वितीय षती भाना है । प्रो° लेवी के अनुदार नाद्यभास्र का 
रचना काल क्षत्रपो के णासन का समयरहै! पोन्वीऽ काणेते लेयीकेम्त का खण्डन 
क्रिया है (पए, पृ० ४०-४१) । कथ का विचार है ङि इरकः रचनाकाल तीमरी 
शतार्दी से पूवं नही हो सकता । उनके अनुमार वाह्य तथा अभ्यन्तर धरमाणोके 
अआधारपर भौ इसौ मतकरो पुष्टिहोती है- (१) श्वर के स्यकोमें शूवंनद्धका 
एक प्रकार मे अस्तित्व ही नही दै, किन्तु नाटधशास्व मे उसका विस्तृत विवरण 
दिवागयाहै, इस तथ्य तरे कम परिष्ठृत सुचि वाले युग का सवेद मिलना है । (२) 
जिन प्रातो से नाटचशास्त्र परिचित है, वे स्पध्टतया अष्वघोप कौ पाहो के बाद 
की भोर भास के नाटको मे उपन्तब्ध प्रृतो के साय उनका अधिक मादृण्यहै। 
किंञ्च, नाटघशास्त्र ने अर्धमागधी कोमन्यतादीरहैजो इन दोनोमे नादकेकारो की 
रचनाधों मे पायौ जाती है किन्तु पश्चातकालीन नाटक्काये मेनेही' (३) भामते एक 
नाटघशास्त्र कास्पष्टषूपमे निर्देशक्रियारहै, ओर बहुत सम्भाव्यहैकिवे भर 
कालिदास दोनो वर्तमाने ग्रन्थके किसी एवं र्पसे परिचित ये" 1 (४) 'भास ने भपने 
नाटको के उपसहारके भवार-प्रकार मे अथवा रद्धमञ्चसे मृत्युके दष्योके 
बहिष्कार मे नाटयशास्त्र के नियमो का आंख मृद कर बालन नही स्ियाहै, $मतते 
इतना ही सूचित हता है कि जिस समय उन्होने अपने नाट्को ती रचनाको धी उत 
समय तक शास्त्र की नियामके शक्ति पतिष्ठित नही हई थी (सस्त नाटक ०५११) 

डों० पौ मी० सरकारने वतंमान नादचणास्त्र ने महाराष्ट भौर नैषाल 
के उल्ल के आधार पर इसका समय दूमरी शती के बाद मानादै, क्योकि नैपाल 
का प्रथम उन्लेव समुद्गुप्त-प्रणम्ति मे चतुथं शताब्दी के पूरवाद्धं , हना है सौर महा- 
राष्ट काग्रयम उत्लेख “मह्‌।वश' (पञ्चम शाब्दी) तथा देहोल अभिततेद (६३४ ई०)} 
मेह है। काणे महौदयने इस मत ॐ आधार को युक्ति युक्त नही स्वीकार क्रिया 
(पऽ. पृ० ४२) ! मनमोहन घौष ने भर्त कतं भापावजानिक नधा छन्द-सम्बन्धी 
विवेषन, केवल चार अलद्धारो का वर्णन. उपयान जोर भौगोलिक विवर्ण ` 
आधार पर नाट्णास्म्र का समय २०० ई० पञ चथा २०. ई० कै मध्य निरघारित 
क्वाहै (कही पूर ४१) 4 पोऽ दौर काणे ने इन मभौ मतो का परीक्षाकरके सनेक 
युक्तियो तया प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध त्रिया कि नाद्शान्त्र का प्तमय 
तीसरी शतेब्दो के वादका नरी हो सक्ता (वही पृ ४७) । उन्काविवार हैकरि 
वतमान नाट्यशास्त्र के षष्ठ सप्तम अध्याय, अभिनय-वरिण्यक उमे १४ त के अध्याय 
तथा १७ से ३५ तक के अघ्याय किसी एक समय ग्रथित कयि गये होगे । पष्ठमनौर 
सप्तम अध्याय के ग्य-अश रीर आर्ये, जिन्दे अभिनवेगुप्तने प्राचीन भव्वायोसे 


६ 1 देशस्पकम्‌ 


तिया मेयो वत्तचाया दहै, लगभग २०० ईऽ्पृन्मे लिखी गई होगी मौर जन्य 
अध्याय सिले गये तब उसमे जडो यदं होमो । {वही प० १३} 

(३) प्रते फे पूवंवतां या प्रददर्ती माचायं--{ जिनके उल्तेद या उटरणतो 
पितते है किन्षु स्वनाः उपलम्ध नदो) 1 स युग में मनेक आाचायं दूए है, उदाष्टर- 
णाय कोहल, दत्तिल, शालिकणं (शातकणं), बादरायण {दादरि}, नदकुट भोर मष्म- 
कुट दि कानामर बाद के नाटपघ-दिपयक रन्यो मे नाटपशास्त्र के प्रामाणिक मचा 
केषूप रेता) षोऽ वोः काणे ने वामन को काव्यालद्धार सूवदृत्ति (१, ३.७) 
बुदरनोमत (४. १२३}, तथा अभि भा० (भ० ४) के सादय पर्‌ विशाल नामक 
एकं पूर्दबर्ती नाटपाचारये का धो उत्तेष् का है । उनको कथन है कि सम्पवतः मभि 
नेव के विचारमे भरत भी विशाचिल से परिचित ये (पऽ. ¶ृ० ५६} । निर्चित 
रूष पने कटुना किन है किं विणाधितल भरत के पूवेवर्ता है सपमकासीन ह बयवा पर- 
वर्ती । ना० णा० (३६, ६३) मे कोहल का उल्तेख भी मिलता है । अनिन गृप्तने 
भौ अनेकशः कोहल का उत्तेख किया दै मोर कोहल को उदृत भौ क्या ह । भाव 
प्रकागनमे उनेक दार कोटतके मत उ्दतक्िग्ये दै । मभिण भा०, राणं 
सुधाकर, कामपास्तर भोर वृदटरनं मतम त्ति या दत्तकाचाये का उत्ते मिलता है। 
दामह्ृष्ण कवि (1. ¢ैषवाग् त, ए. 5. ५०1. 111. 24) ने उनके प्रय "गन्धवे- 
वेदकतार' का भी उत्ते दिया टै (मि° पऽ? प° ५७) । सागरनन्दी तषा विर्वनाय 
ने अश्मवुटर एवं नवरटका मो नाटपाचापं के रूपमे उल्लेख क्रिया है 1 सागरनन्दी 
के बनुसार बादरपण या बादरि भो कोई नाटधाचायं ह (वही प° ६२) । इसी प्रकार 
अन्य भी दु गावायों का उल्लेख मिलना है 1 उनकी कृतिं कौन्ती थौ तथा उनका 
सप्रयभ्याया? यह्‌कटनाकर्टिनदै। 

(४) नाटघशस्व के स्पाल्याकार--संमय-समय पर नाटपणराप्व ढी मेक 
व्यापाए्‌ कौ गड, {जिनमे माज क्न्ट के केवल नाम यास्केत टो मिस्ते! रेषा 
भतत होता है कि चाद्य पर कोई दात्त या, जिसके कर्ता भोय पादपे 
ये । उनका वाकिकडत्‌ या श्रोदषं के नाम्‌ से अनेक यार ऊत्येष्ध मिहः है (ऽए 
१० ५६) । भावघ्र्शन (१० २३८) मे सुदन्धुका भी नाटपविषय के आवापं के 
स्पे दत्ते है (सुबन्धुनटदस्यापि सक्षग प्राह पञ्चधा) । नान्यपति ? या नान्यदेवं 
को भरत-माप्यकेकृत्ताकेसूपमे स्मरण क्या जाहाहै। शाद्धदेव ङे सङ्गीत 
रत्नाकर बे नादघास्व के व्वाश्याङारो त्रे लोल्लट, उद्भट, शड्दुक, धभिनमगुष्त 
शोर षिध का उत्तेघर है 1 बभिनवगुप्तने भटुयन्व त्था मट्टनायक का भी उत्वे 
किप) मर्मन घोयदके बनुतार मभिनवगृष्तने भटुट उदभटके मतक्ौतीन 
बार, भूद सोस्नद गो ग्यारह ार जोर पदुदुक को बनद्रह बार उदृट.त क्पिदै। 


भुभिष्ठा [रि । 


उद्भट के मतं को भरदूटलोल्लट ने मालोचना की है शतः उनका समय सप्तम-अष्टम 
शएतान्दी माननां होगा, कयो पटूटलोत्लट का समय अष्टम शती माना जाता है । 
शुक फा समय नवम रतान्दी का प्रारम्भ माना जाता है । भटूनायक ए बभिनव- 
भारती मे कट बार (म० मो० चोय के अनुसार ६ दार) उल्लेख किया गया है, विशेष 
रूपसे रसे प्रसद्धमे। इनका समय नवम-दशम शताब्दी माना शाता दै! इनका 
हदयदपण' नामक ग्रन्थ धा जो उपलन्ध नही है । परवर्ती प्रनो के उत्लेषठो षे यह 
प्रतीत होता है कि नाटपशास्तर के धन्य भी टोकाकार हुए होगि । बाज तो सभिनव- 
गुप्त की 'जभिनेव-भागती' नामक टीका ही उपलन्ध है? ते नाद्यवेदविदृति" भी 
कहा जाता है । इसका समय दशम रएताब्दी का अन्तिम तथा एकादश शताब्दी का 
प्रारम्पिकं काल माना जात्ताहै। (मि० परऽ पृ० ४७ तया भगे; शं° रघुेश ना० 
णाऽ भू०, प° मणा) । अभिनदभारती मे नाटघगास्त्र के जन्य सभी विषपोके 
साथ-साप रूपक एव नाट्म सम्बन्धौ मन्तव्यो का भौ विद विवेचन है! भारतीय 
काव्यणास्त्र एवं नाटपरास्प्र के अध्यमन मे मभिनवभारतो का भत्यन्त मदृत्त्वपूणं 
स्थानद) 


(५) नाटपशास्तर के घ्ाधर्र पर लिखे णये स्वतन्त्र प्रष--भरत के नाटष- 
शाप्त की जटिल एव विस्तृन सामग्री के सरल क्षिप्त विवेचन के तिये कु स्वत्व 
प्रन्योषी रचनाभोकौ गं, छनञ्जय का दशरूपक; उने ते ही यभ्यतम दै जिसका 
विशद प्विचन आगे काज र्दा है 1 यह्‌ द प्रकारके अन्य प्रस्थो का सक्षिप्त 
परिचय देना मावश्यक प्रतीत होता है। 

नन्दिकेश्वर का अभिनयदेपण--संगीतरत्नाकर {१-४.६} में मचङ्घ के साप 
नरदिक्ण्वरके मत का भी उल्लेख किथां गया! इपती प्रकार नेन्दिमतं पा नन्दि 
केश्वर के अन्य भी उल्लेख भिनत ह! (पऽ., ¶० भत ६१) । नन्दिकेए्वरके 
समयं आदि के विषय मेँ विवाद दहै । राम्ङृण्ण कदि के भनुष्ार नन्दीए्वरसहिता के 
सेवकं गौरं अभ्निपदर्पण के कर्ता नन्दिकेश्वरषएक ही व्यक्ति रँ । नम्दिकेए्दरको 
समीत के विषय मे माचाये मतङ्क ने उद्धत किथा है । मतद्ध का समय चतुरं ए्तान्दी 
के लगभग है । इस प्रकार नन्दिकेश्दर का समय तृतीय एतान्दी फे लगघग हो सकता 
है । दूसरे विष्वन्‌ नन्दीकेश्वरसदहिता के कर्ती को उधिनयदपेण के कर्ता नम्दिकेष्वर ते 
निम्न मानते ह । म० मो० घोष ने अभिनयदपंण के समयकी परीका करते दए युक्ति 
तथा प्रमाणो के आघार पर यहं तिर्घास्ति क्षिया है कि अभिनय-दर्पण १३ वीं एती 
के बारम्भ तरे विमान पा, यह्‌ ततो निर्चित है, किन्तु ५ वौ शती स पूवं इसकी विद्य 
मान्दा मे प्देह्‌ है । (नमि° द° इन्दरोडकरन) 

डं मनमोहन घोषने अभिनयदरपंण (परयम संस्करण १६२४, द्वितीय 
सस्करण १६५६. प्रकारक के एल> मूदोपाध्याय, कलकत्ता) का सम्पादन करिया 
है ॥ कुछ समय पूवं (१६५७) नन्दिकेर्वर का एक्‌ अन्य प्न्य न्भरताणंव" भरीरपरेजी 


न= 1] दशद्ूपकम्‌ 


एवं तामिलं कै अनुवाद सहित तन्जोर सरस्वत्ती महल सीरीज से प्रकाशित दमा है 
जिसने नर्तेन (नूस्य) कए विवेचन है (प § एर १८) 1 मभिनयदर्पण मे कुत 
३८४ श्लोक ह 1 ग्रन्थ का विभाजन अध्यायो बादि मँ नहौकिया गया। बारम्भ 
मे शिव कौ नमस्कार करके नाट की उत्पत्ति का वणेन है, फिर नाटधप्रगंसाकौ 
गई है । तदनन्तर नाटथ नृत्य, नृत्त, सभा, पाच आदि का लक्षण करके पूर्व॑रङ्का 
संभिप्ते निरूपण करिया गया है 1 फिर आाद्धिक अभिनय का विद विवेचन है । पह 
अभिनयदर्पेण का मुद्य विषय है । इस प्रन्य का प्रतिपाद्य विषय ना० शा०केञष्टम 
तषा नवम भध्याय के समान है । यह निर्वित्त ष्पे कहट्ना कठिन टै कि नाटप- 
शास्व के इत विवेचन पर अभिनयदर्पणका प्रभाव है अथवा ब्मिनपद्पेण का. 'वेचन 
नादपशास्तर से भ्रपावित है (विशेष द्र अरभि० द° इन्दरोडक्णन) । 

(४) सरागरनम्दौ का नाटकलक्षणरनकोश--इसका समय ष्या है? यह 
[नाश्चत खरूपे नदीं कहा जा सकता । सम्भवत" इमका समय धनञ्जय के ग्-पास 
ष्टी है । ईस पन्यम दशरूपकके समान ही नाटपतम्बन्धौ विवेचन है कीक 
मभिनय-एम्बन्धी चर्चा भी है । अनेकं स्थली पर नाटघणास्तर की सामम्रीकोज्योका 
त्यो प्रस्तुतं कर दिया गयाहै। इत म्रन्पको विततेष महत्व यह हैक दमे यं 
वात्तिक, मातूगप्त, गगं, बमङ्ुट, नकट तथा बादरि नामक नाटपकारो का उत्तेव 
कियिगयाहै (मण मो० चौय नाट्शस्त्र का बनुवाद, भू० पृण. 3 ४ 11; पिर, 
रधुवश, ना० शा० भू० ¶० 2६५} । आचायं विवेरवर का घनुमान है कि रामच 
गुणचन्द्रके नादपदरप॑ण मे नाटकलक्षणरत्नकोप के कुछ मतो की बौर संकेत छ्य 
गया दहै । नाटकलक्षणरतकोष को सवंप्रथम सिलवा तेवी ने (१६२) प्राणितः 
करायाया) 

(भ) रामचन्द्-गुणघन् क! नाटपदपंग--रामचन्दर गुणदन्दर दोनो हेमचन्द्र 
के त्तिप्य मानि जाति है । इनका सपय १३वी शताब्दी है। नाटघदपेण में मरुपतः 
नाटपशास्व के २८ वें अष्यायके आधारपर सूपकोका वणंनश्िया गाहप 
भौकहाजाता फि घनस्जयके दरष्पक की प्रतिद्र्धितामे यह्‌ प्रनप तिषा राया 
है । यह्‌ प्रन्य कारिका वया दृरत्तिके सपमे है 1 समस्त ग्रथ चार विवेको मे विभक्त 
क्रिया गपा है 1 इषमे नाटपसम्बन्धी विषयो का विशद वर्णनदहै। नाटपणास्वरके 
साष-साय अभिन्वमारतीकामी पूरा उपयोग किष गयादहै ! नारप-विपयके 
अन्य लेको के मतो कौ बातोचना भी कौ गहै । विशेयकर दतह्पक्कार कै मतो 
की रने स्यौ पर लोचना की गर दै । भाचायं विश्वेष्वर फे अनुखार पहा १३ 
दार "अन्ये" केचित्‌" आदि शब्दो से धनस्जयके मतो का उत्ते श्रिया गयाहै। 
श्प वे दो स्यानो पर तो उनके मत कौ आलोचना करने हृए्‌ उन्हे “न मुनिषमया- 
ध्यवसायिन-' ओर शद्धसम्प्रदायवन्ध्यः' बर्थातु भरत मुनि के अभिप्रायको न समक्षे 
वाला" कटः  (ना० द० भूमिका पृ २१), यत्र तत्रभरत मुनि सेमतोकाभी 
भर्ष्कार क्रिषा गया है, उदाहरणाय भारती वृत्ति के विवेचन मे उना मत भरत 


भूमिका [ ६ 


से भिन्न है। सपमे संस्कृत नाटघशास्वर को उनकी विरेष देन इष रकार ह- 
(क) नाटिक्रा तथा प्रकर्राणका को ओडकर १२ रूपक मानना \ (द) कैणिकी यादि 
दृततिरयो के आधार पर रूपक का वर्माकिरण 1 {ग} रसो का सुखात्मकं तथा दुःषा- 
तमक दो वगो मे विभाजन, श्ृद्धार, हास्य, वीर, दमत मौर शन्त॒तुतमकं ह; 
किन्तु कषण, रौद्र, बीभन्स रौर भयानक दुःखात्मकरह1 (घ) नौ रपरो के भतिरिक्त 
स्नेह रस, व्यप्तन रप भादि कौ कल्पना । (ड } नाटप-सम्बन्धौ लक्षणों मे नवीन दृष्टि; 
जसे उनका अद्ध" का सेक्षण भरत तथा धनञ्जय आदिं से अधिक परिष्कृत टै 
(च) "देवीचन््रुप्त' इत्यादि के उद्धरण एेतिदहापिक दृष्टि से महखपूणं है 1 


वस्तुतः रामचन्द्र गुणवन्द्र की संस्कृत नाटपणास्व को अपदं देन है । उन्होनि 
अनेक अलेम्य रूपको के उद्धरण दिये ह । नाट्-मम्बन्धो विषय का नवीनदेगसे 
चिन्तन किया टै । विरक्ति-प्रधान जन समाजमे शृद्धार-प्रधान नाद सादित्यका 
आदर्‌ वढाया है । पूर्वातायों दवारा निर्णति लक्षणो कौ आलोचना तथा उसमे संगोधत 
करके नाटधशास्प्र मे श्वतम्व्र विदारका मागं प्रशस्त कियाद (निऽना० दे 
भिका) 1 क्षम्मवतः दमलिये वे गवं के साय अपनी रबना को स्वंवा मौलिक 
मानने दहै। 

महाकविनिबद्धानि दृष्ट्वा रूपाणि भररिणः 1 

स्वय च इत्वा, स्वोपज्ञ नाटश्रलद्म प्रचक्ष्महे ।॥ (१।२) 


(1४) शारदातनय की भावप्रकारन-पौ० व° काणे (पृ० ४२७) के धनुषार 
इसका समय ११९१५ तथा १२५० के मध्य है । यह्‌ मलद्धुार णास मौर नाटपास्त्र 
का महत्वपूणे प्रन्थ है इसमे दशसूपक की यपेश्ना अधिक विस्तारं से नाटच-सम्बन्धी 
विषयो का निरूपण किया गया है \ शारदातनय ने लपने पूवं वतीं बचायो का बाघार 
लियादहै मौर अपनो मौलिक दृष्टिभी रक्छी है । यह भरत के मत्तिरिक्त, कोहल 
मातरगप्त, हषं, सुबन्धु भादि के मतोका भी उल्लेष किया गया 1 घाय ही ष्वनि- 
कार, रुद्र, धनञ्जय धनिक, अभिनवमुप्त, मोज ओर मम्म्ट मादिं कैमतमभी दिवे 
गये है 1 यहा दशरूपक कारिका तथा अवलोक टीका के मनेक उद्धरण दिये गये ह 
कही-कही उन्हे स्पष्ट करने का परी प्रयाप्त परिलक्षितं होता है । एकस्थलपर 
सदाशिव का नापोल्लेव करके धनञ्जय की कारिका उद्धूत कौ गर है (प° १५२) 
जो चिन्तनीय है। 


भआवप्रकाशन मे नाट की रचना, नायज्ग नापिका तवा रसो काही विततेष 
कल्प मे धिवेचन करिपागयाहै । जभिनय यादि का भी सक्षिप्न वण॑नहै। पहा 
स््पको तथा उपरूपको का विस्तारपूर्वक वणेन है । यत्र तत्र दंनिक विषयोकी 
क्षलकर भो टष्टिगोचर होती है (जते सप्तम अपकार पृ १८६१.) । भारत 
के विवध प्रदेशो कभी वर्णन क्ियागया दै! वह दक विशाल प्न्य है लिसका 
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दघ अधिकारो (अध्यायो) मे दिभाजन स्यि ययारहै। हन बधिकार्ये मे स्ममः निम्न 
विषयों का विरूप है -{१) भादनिर्पेय {२} रष-- स्वल्प, रख का आचय, संक्षिप्ठ 
रघ-प्रक्रिया (३) रख के प्रकार तधा रसो शा स्वल्प । (४) शद्खार के मातम्बन 
नायक-नापिक्ा का स्वरूप-निर्भय 1 {५} नायिद्ना की यवस्पाए्‌, नायिकर्बो के मवान्र 
भेद धादि ! (६) शब्द तथा अर्यं का सम्बन्ध, छन्द-टत्तियोके भेद, दाच्य बादि बयं 
कृ! स्वरूप मरेत्ित मयं के मद, दभषूपक कौ रस्-परह्निया (प° १५२-१५४} त्यादि ॥ 
(७) नाटप का लक्षय, नाटघ नृत्य तपा नृत्त का भेद, रङ्-वंरद्ग ठा सङ्गीते 
का सक्षिप्ठ परिचय, कथावस्तु दस्तुविभाजन बादि । (८) स्पर्फो के प्रकार, उनके 
लञ्मण उदाहरण मादि (दगटपकलक्षप) 1 {६} वौस उभरूपरक् का दन, पूर्वो कौ 
भाषा-सम्दोधन्‌ के प्रकार तथा कतिपय कन्य-परम्परामर (कविसमय) का उत्नेदध ॥ 
(१०) नाटक कौ उद्यति तचा भरत > नाटपशास्तर को रना का संल्िप्त निष्प, 
अभिनय षी संक्षिप्त प्रकिया, नृत्त के मार्गं ठया देणी भेदी क्षा प्रयोग, विविष्प्रदर्घो 
के लाकार वेप बादि षा निस्पण । (विद्येव 2० भावप्रङागन २६५०) 


(‰) पिञ्चुपूपास कये नगटकपरिभावा--इसका धमय १३२० ६० के सगभय 


ठै (5 पृ ४२३) । चिङ्खमूपात के रस्यर्नेद मुधाकर तथा नाटक-परिभापा दो प्रन्य 
है नाटकपरिभाषा प केवत नाट विषयक व्न्य ग्या है ठषा रसार्भव- 


सुधाकर भ काव्यके मन्य विपयों ॐ सापनसायनाय्पकापो संक्षिप्त वर्मनहै॥ 


{षग) स्पगोस्वामोषफो नाटकूखन्दिका- इसका सन्य १६दो पदाब्दीदै। 
कूप्गोस्वामो चैतन्य मदाभरनु के अनुयायौ ये उन्होने “भक्तिरसामृवरसिनधु' चया 
"उर्न्वलनीलमधि" नामक टो काव्ययास्व छम्बन्धी ग्रन्यो को रचनाक दै मौरनाटक- 
खन्दिशठा नामक नाटप-सम्बन्धो ग्रन्यको भो) इस ग्रन्ध के बारस्पर बे सूपरगोम्दामो 
ने बततापा दै ङ्ि उन्होने भरत ठा "रमार्मवनुपाङर' का बनुमरप क्षिपा है मौर साटि- 
व्यदरणके पटो निराङरय क्रिपरै; बोकर उमये परव के मम्तस्प करः पविरतेन 
मत दह । इसमे नारद सम्बन्धो भाय. समी व्रिप्योक्ा दिदेचन क्रि गया दै, जैवे 
नायक्-नापि्, नान्दी, न्यि, पवाक, विष्कम्भक, भाया इत्यादि 1 यद्‌ भारी 
मारि इृत्तियो मौर रर्खोके साप उनके सम्दन्ध का भौ विदेदन्‌ दै! बदिकाध 
उदाहर दंव पन्यो तिपि गदे (पऽ. ¶० ३१३) 1 दषमं साटित्पदर्पप 
से भौ रहुवप्तो घामद्नोली गर्ह मौर उद्र मानोचनाभो कौ गई है । परन्तु, 
जे्ठाङिश्ोपष्ा दिवार है, नाटकचन्दिा मरादित्यदरम को बरस कु सुषरो हृं 
या चल्कष्ट नहो है (मि, षं° नाटक पृ २३१४} 1 

(ष्णा) सुन्दरम शा नाटघद्रदोप-मुन्दर मिघ्रश्ा समप हीं एटवान्दी 
षा भारम्पर दै नाटधद्ररोय श्चा रवनाष्ठात १९१३ ईद (षं* नाटक पृण ३१४ 


भूमिका ॥ ११ 


तथा परऽ. पृऽ ४२३) 1 यद ग्रस्य दह्तरूपक तथा साहित्यदपंण के बाधार पर तिदा 
गयाहै। 

उपरक्त नाटथ-सम्बन्धी ग्रन्यो के मतिरिक्त व्यम्बक्‌ के नाटकदोप, र्य्यक की 
नाटकमीमासा, पुण्डरीक का नादकलक्षण, त्रिलोचनादित्य का नाटपालोचेन ता 
नन्दिकेश्वर का नाटधाणंव इत्यादि ग्रन्थो के भी उल्लेख मिलते हँ (पऽ, पृ 
४२३-४२४) 1 

(६) काध्यशास्प के प्रन्य, जिनमे नाटघ-सम्बन्धो विवेचन है-जिन प्रन मेँ 
काव्यशास्श्र के सर्वाद्धीण चिवेचन के माथ-क्षाय नाटघ-विषयों का भौ विवेचन किया 
गया है, उनमे भोजराज के ग्रग्य प्राचीन कहे जा सक्ते है। 

(४) सोजरान रा श्यृद्धःर्रकाशं तथा परस्यतीकण्ठापरण-भोजराज का 
समय ११वी शताब्दी है । श्यृद्खारश्रकाण कान्यशास्् कां एक सुविएाल ग्रन्थ है। 
समे ३६ प्रकाश ह । इनमे १ प्रकाश से अन्त तक रस तथा भादोका विस्तार 
पूरवंक वणेन किया गया है 1 इसी बौच १२दें प्रकाश में सूपो को निरूपण है तथा २१ 
वेमे नायक-नायिका का। डां० राघवनू ने श्रद्गारप्रकाश का विशद अध्यन रस्तु 
किया है । सरस्दतीकण्ठाभरण मे ५ परिच्छेद है } इसके पञ्चम । परिच्छेद मे रस, 
भाव, नाणक-तायिका मौर उनके भेद तथा विेषतामो, मुद्ध भादि सन्धियों तथा 
भारती भादि चार इत्तियो का निरूपण दिया गया है । सरस्वतीकण्ठाभरण रेषे 
अलिक पद्य उद्धृत किये गये हँ जो धनिक की दृत्तिमे है ! यद्‌ निरि सूप ते नहीं 
कटा जा सकता किं वहां सभी पय धनिक कौ वत्तिसे ही लिये गवेर्ह। किन्तु 
उने एक पद्य एसा भी है (लक्ष्मीपयोधरो० दशं० ४.७२) जिषे धनिकं ने अपना 
कृकर (मव) उद्धूत किया था । इसत प्रतते होता है कि सरस्वतीकष्ठाभररण फा 
लेश्वक किसी अशमे दशसरूपकका णीहि) 


(9) देमचनद्रसि का क्ाव्यानुशासन --हेमचन्द विविध विषयो के वनेष 
ग्रन्थोकेकर्ताके पमे प्रषिद्धरदै। उनका समय शेव शताब्दी है 1 काष्यानु- 
शासनं का रचना-कात्त ११३६-११४३ ६० मना जाता दै । यह प्रम्यं संकलन मात्र 
है। ग्रन्बङके तीन मग्रव, वृत्ति तथा उदाहरण 1 छमस्त ्रन्य.माढ अध्यायो बर 
विभक्त दै, जिनमे काव्य के समी अङ्गौ का वरणेन किया गया है नादघ-सम्बन्छी विवेचन 
केवत तीन -अध्यायोमे हे । द्वितौय मध्याय मे रस, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाद 
तथा सात्विक भावो का विवेचन है 1 सप्तम मे नायक-नापिका का तथानष्टममे 
इष्य प्रेकष्य) मौर शरण्य काव्य भौर उनके भेद एवं लक्षण आदिं का निरूपण किया 
यया है । काव्यानुशासन से अनेक चयो तथा ग्रन्थों का उत्तेव किया शया है 
किन्तु दशरूपक अयवा धनञ्जय या धनिक का कोई उल्लेख नदी । 


(४) कि्यानाष का प्रतावददरयशोधूषण--इसका समय चतुर्दश एताब्दी 
मानाजाताहै। ग्रन्थके तीन बश ह कारिका, वृत्ति भौर उदाहरण । उदाहरणो 
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की सेके ने स्वयं रचना की है, जिनमे, तैलयाना के राजा प्रतापश््रदेव की प्रशंसा 
कौगर्हहै । हसप्रन्यमे नौ प्रकरण है, जिने से प्रयम प्रकरण मे नायक, ठृतीयमे 
नाटक तथा चतुय मे रख का विवेचन है । इस भाग मे दशखूपक का पर्याप्त प्रभाव 
परिक्षित होता है ! लगभग १० उद्धरण दशरूपक से तिये गये है (प्8ऽ 7४० 
2. मगश1} । इसके म॑तिरिक्त दशरूपक के मन्तव्यो कौ छाया भौ कृततिपय संथलो पर 
दृष्टिगोचर होती है । 


(र) विश्वनाथ का साहित्यदपेण --विश्वनाथ का सम्रय चतुदश शाब्दी दै । 
१३००-१३८४ ई० के मध्य साहित्यदपंण कौ रचना कौ गई हवी । भन्तः साक्ष्य 
तया बाह्य स्यि के बधार पर भो दसी समय की पुष्टि होती है (प्र? प° २९६- 
३०२) । साहित्यदपंण मे काव्यशास्त्र के सभी विपो का सरल सुब भाषा शेलीमे 
विवेचन किया गया है । यह काव्यप्रकाश की शैलो पर लिखा गया ग्रन्थ है। इसमे 
काव्यप्रकाश की अपेक्षा नायक नायिका वणेन तथा नाटघ-विपय का विवेचन सधिक 
है! समं दस परिच्छेद ह । नारघविपयकी दृष्टि घै तीय तथा पष्ठ परिच्छेद का 
ही महत्व दै । तृतीय परिच्छेद मे नायक-नायिका तथा रतत का विवेचन है तथा पष्ठ 
परिच्छेद मे रूपक, उपरूपक एवे उनङ़ विविध भङ्गं का विरतारपूरवक निरूपण किया 
गपा है । इसके नाटधघ-सम्बन्धी विवेचन मेँ भरत सै नाटयघास्वः कौ सामप्रीका 
उपमोग करते हुए दशूपक भौर सकी टीका का पर्याप्तं मधार लिया गया है। 
कटी-कही दशरूपकं की पदावलो को ज्यो का त्यो मौर की दु परिवर्तनकेसायते 
कतिया गया दै । धनिके नाम ते दशसूपक को उद्धृत भो करिया गथा दै (६.६४) । 

करण-विप्रलम्म रस के विवेचन मे (३२०६) अभियुक्ताः" (= विदान्‌) एदे 
का श्रपोग करके दशरूपक के मत का उत्ते किया गया है । हसते प्रतीत होता है कि 
दणषूपकषकार के प्रति विश्वनाय का समादर पावे था । यदह दूसरी यातदै कि 
विर्थनाष ने यत्र-तत्र दशरूपक के मन्तव्यो कौ मालोचना भी कीट । (उदाहरणा 
दण २.४३ की प्ता ६०३४३ मे मालोचना की गई है) । इसके अतिरिक्त 
साहित्यदर्पेभ मे द्स्ूप्के को भवे कुछ भधिक नाटप-वित्रयो करा निषपरण करिया 
गया है; जसे वहं नाट्लक्षग मौर नाटपासदभूार का विवेघन किया गथा है, जिते 
दशष्पक्मेषछठोढर्दियागयादै। 


सो श्रा कतिपय बन्य प्रन्यो मे भौ काव्यके विदिध मद्धो का विवेचन 
करते हुए नादध-विषय का निरूपण किया गयादै । प्राय सदेत्र हो नाट्विपपक 
विवेषन का मुकय माधार परत कं नाट््रस्वर रहा दै । अन्य नारप-न्योकाभी 
मध्य लिया गया है, जिनमेंष्े अधिकाण बप्राप्यदै। कडी-कही मवोन मामेषा 
भर ग्रहृण श्या गया हि । फलतः नाटघ-सम्बन्धो वरवतीं दन्यो मे पयप्विमात्राये 
मतभेद मिलता दै 1 पने पूर्ववर्वी देवषो ने समग्रो प्रहु करना, यत्र.वत्र उनो 
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आलोचना करना तथा नवौन स्वापना करना--इमी मागं से सस्छृत नाटपभास का 
विकास होता रहा है । इस विक्ास-परम्परा मे धनञ्यय के दणरूपक का अत्यन्त 
महत्वपूर्णं स्यान रहा ह ¦\ 
२. धनञ्जय अर उनका दशरूपक 

(१) धनञ्जय का सप्रय-- धनञ्जय का समय निष्विविषाही है! उन्न 
ग्रन्थके मरन्तमेंस्वयंदही लिखा कि उम्होने राजः मुञ्ज की स्भ्राभे वदग्ध्य प्राप्त 
किया चा, मुनज्जराज की पण्डिते-परिषद्‌ मे उनको घाक थो । इतिदासकारो ने राजा 
मुञ्ज का समय निर्वित करने का प्रयि किया है। यह भो माना गया है कि 
"गौडवहो) के लेखक मुञ्ज से ये मुञ्जराज भिन्न है 1 मोडवहो" के लेखक मुञ्ज तो 
महाराज यशोवर्मन्‌ कौ सभा फे पण्डित ये । उनका समय अष्टम शततान्दौ माना जाता 
है (६० ६839 [ऋएतृप्रलाणा १० ए085भण& ए ऋपा) । दुसरी बोर पुञ्जराज 
का समप दशम शताब्दी मान) जाता है । एरिग्राफिकः इण्डिका (१.२६) से विदिते 
दोताहकि मुञजराज के निये विवि अभितेखो में अनेक नामो तषा उपाधिपोका 
प्रपोग क्रिया मया है, जै वाक्पति, वाक्पतिराज, उत्पसराज, अमोधवर्प, पृधिवीवल्लभ, 
ईतयासि। धनिक ने भी श्रणयदङुपिताम्‌' इत्यादि पय कौ एक स्यल पर (४५५) 
वाक्पतिकेनामसे तथा दूमरे स्थल पर (४६०) मुञ्जकेनामसे उद्धृतकिया 
है । बादमें परमार राजा भर्जुनदेव (१३ वौ शती) ने परी भमष्णतकषकोटीकामे 
एक पद्य उद्धृत करते हुए पद्‌ पष्ट ही लिखा है कि यह्‌ पय हमारे पूवज महाराज 
गुङुज जिनका दूसरा नाम वद्र्तिराज या, का रवा हुमा दै (भस्मघ्ूवेबस्य 
वक्षति राजापरगाम्नोमुञ्जदेवस्य) । 

वाक्पत्तिराज मुञ्जदेव मालवा के परमारवशो राजा चे, बृह्‌. लरके अनुसार 
वे भपने पिता (सयक) के बाद ६७४ ई० में सिहाघनार्ठ हुए भौर ६६५ तक राज्य 
करते रदे । ६९५ मे चानुक्य राजा तलप द्वितीय ने उन्हे पराजित कर दियामौर 
उनकी हत्या कर दी (कीत्होने एपिग्राफिका इण्डिका २. २१४--२१५) । 





१. इस समय की पुष्टि निम्न माघार्‌ पर भी होती है-(१) इण्डियिन 
एस्टीक्देरी भाग ६ १० ५१.४२; वाक्पतिराजे रा एक्‌ अ्नितेख €७४ ई 
{स० १०३१) का है । इसमें लि्वा है कि मदिच्छत्र देशते भये घनिके परिडित के पुत्र 
चकन्ताचायं को वाक्पतिराज ने भरुमि दानमेदी थौ । (५) इष्डियन एन्टीके्रेरो भाग 
१४, पृ १५६--१६१ के अनुसार वार्बगतिराज ने सन्‌ ९७६ ६० (घं° १०३६} मे 
उस्जयिनी मे भटश्वरो को एक प्राम पुरस्कारमे दिया घा । (६} इष्डिपन एन्दीम्वेरी 
भाग ३ पुर १७० के अनुसार तैलप द्वितौयः ने मुञ्जक्ो हराया घा। तैलष द्वितीय 
का मृत्युकाल शक मभवत्‌ ६१६ (६६७--६८ ई०) है (५) अभित्तगति नामकं पिदानू 
ने प्ुमावितरलष्नदोद' नामक ग्न्य की सम्वत्‌ १०५० (९6 इ--६२) मे मुल्जके 
शासनरातमें रवनाफो घी । इस प्रकार मुञ्ज ६६३ तथा ६६७के बीच माराय 
(मि०, तऽ, प° २४६) 1 
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शाभ्पतिराज मुञ्ज विष्यात योद्धा ये । वे गच्छे कविये शौर कवियोकाबादरभी 
करते ये । यद्यपि भाज उनक्ना कोर ग्रन्य उपनम्ध नहीं है तवापि क्षनेक प्रमायोके 
द्वारा उनका कवि होना सिद्ध होता दै, जसा कि अपी ऊपर कां गया दै, घनिक 
ने उनका एकं पचदो बारदो नामो से धृत क्वा है। केमेन्द (१०३७-१०६६) ने 
तीन १ उत्मलराजं के नाम से उद्धत कयि ह । धनञ्जय मौर धनिक के बतिरिक्त 
उनफौ सभा को अनेक विद्धान्‌ सुगोर्भित करते ये 1 तिलकमञ्जरी फे नेक धनपाल 
उनकी सभा के पण्डित पे | प्रसिद्ध कोवकार हलायुध ने भी अपना अन्तिम समय 
उनकी सभा में बिताया धा । नवस्राहसाद्धवरित के रचयिता पघमूप्तने भी उका 
अनुग्रह प्राप्त किया या । फलतः अनेक विद्रानो ने उनकी काव्य-सचि तथा गुणग्राहिता 
क्राधणेन किया है) प्गुप्ठ ने उन्दः सरस्यती-कत्पलता फा कन्द, फविबान्धव 
(१,५,८) तया कबिभित्र (११.६३) बताया है । हलायुध ने पिङ्गल कीटीका में 
उयफी भूरि-भूरि प्रणंसा की है । बल्लाल के भोजप्रवन्ध तथा मेद्तु की प्रबन्ध 
चिन्तामणिसे भौ उनके स्वय कविते तषा कवियो को प्रोत्सादन देने के रमाण 
मिततेहै। 


दिष्ठा तथा विद्वारनोके प्रति मुल्ज का यह भनुरागष्सवंश तैदादमेषी 
लता रहा । उनके भतीजे भोजराज, ङ्गार-प्रकाण तपा सरस्वतीकष्ठाभरण आदि 
नेष प्रन्योके कर्ताके रूपमे दिव्यात है, जैसा कि ऊपर उत्तेद क्रिया गया है। 
दस षण के एषु राजा बर्जुनदेव ने घमद्शतक्‌ पर टीका लिोहै। 


ठेते विद्ानुरागौ महाराज मुञ्ज के राज्यकाल मेही धनस्जयपने देणूपक 
की रषना फी । दत प्रकार यहुस्पष्टहीदै कि दशस्पष का रचना-काल ६७४्मौर 
६६४ के भध्यरहाहोगा। 


सभ्य प्रमाणौके बधार परभ्री इसी समप कौ पुष्टि होतो है 1 दणलू्पाव- 

सोक टीका मे द्दरट की एक कारका ("दषनाद्रसत्वम्‌" काव्यालद्भूार १२.४ तथ दशग० 

४.३५) उद्धूतकी गर्दै ठया दशणन्की कारिका (४.२६) मेषी द्टके मन्तम्यकी 

मौर संकेठ है । दसौ प्रकार ध्वन्यालोक की कारिका भी धनिक मे उद्धूत की है। 

पी० वीर कथे के स्नुषार श्ट फा घमयं ८५० ईण०्से पूवं है तषा ध्वन्पातोकका 

शमय ८६० ठपा ८६० ६० के मध्य है 1 दष प्रकार दशरूपक (कारिका तथा वृत्ति) 

षो रथना का समय इनके पश्चाद्‌ दी हो सक्ता! दूरी मोर दशरूपकमे 

के मतौ का उत्वेच्च नदी मिलता, न ही अभिनवगुप्त के द्रन्पो में दशरूपक 

मन्तस्यो काको सके है। सते विदित होता दै कि मभिनवगुप्त भौर धनस्जयके 
मये बहुत भन्तर नदी रह होगा (निगप्तऽए. १० २,४७.२४८) । 
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इस भकार दशरूपक का रचनाकात प्राय. निश्चित सा ही है 1 यह सुनिस्वित 
हैक्रि धनज्जयके पिताकानाम दिष्यु या, जमा छि उन्होने स्वयं ही दशषपक्रके 
अन्तिम श्नोक़ मे उल्लेख किया है ! इसके वतिरिक्त धनञ्जय को खोवनी आादिके 
विषय मे कोई तथ्य उपनन्य नदी होता, नही यहे विदित होताहै कि दश्पकङके 
अतिरिक्त धनन्जयने किमी भौरमग्रन्यकीभीरघनाकीयथीशा नही ॥ 

(२) दशरूपक का अशधार-दशख्पक नाटचगास्म का एक महत्वपूर्ण प्रश्य 
है, (नारथ = स्प-- रूपक) ) इस प्रन्थ मे दश मुख्य रूपो या रूपक का वर्णन है 
अतत. यहं दणूपक कहलाता है । हास (१8225) का सुस्ञाद दै कर इपका नाभ दणकूप 
र्हा दोर, कयौक्ि घनस्य ने अम्तिम श्लोकमे दशरूप नाम ही दिया है (दपारूषम्‌) 
एतदु), धनिक ने भी टीका का नाम दक्तरूपावनोक ही खषा है (1०110०००, 
एणा) किन्तु माज ह्‌ ग्रस्य "दशरूपक' नाम से प्रसिद्ध है । नारधशात््र मे 
त्यन्त विम्तार स वणित नाटपघ-सम्बरन्धो सामप्रो को सकषेपमे किन्तु विशद रूप से 
भरस्तुत करना ही धनञ्जय का सक्षय है । तादथशास्त्र मे नाटघदिषयक्‌ मन्त्य इधर. 
उथर विद्धरे है, विविध विषयो के विवेचन मे यत्रतत्र उलञ्च है तथा मत्यधिक 
विस्तार से प्रस्तु क्रिये गये है । दषनिये भते ही विद्वज्जन ताटघशास्त्र केदारा 
नारपविया का ज्ञान प्राप्त कर सरके, यत्प-बुद्धि जनो के लिये तो वह्‌ दुरूद्‌ हौ टैषक्ो 
नारविधावोधगम्य बनाने के लिये हौ घनस्जय ने नाटधशास्त्र के मन्तव्यो को प्रायः 
नाटधशस्त्रके णब्दोमेही घक्ेप मे प्रथित किया है = तस्यापंस्तत्पदैस्तेने सक्षिप्य 
क्रियतेऽज्जस' (देण० १.५) । नाटधणास्वर का आधार तेते हए भी धनञ्जये ने 
यथासम्भवे नवीन उदुभावनाुं कौ है जषा कि उन्होने स्वय ही बतलाया है. 
"नोटाना किन्तु किञ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षण सक्तिपामि (दश ० ६.४} । 


बैस्तुत धनञ्जय ने उस समय उपल समस्ते नाटप सम्बन्धी सामग्री का 
भली-मौति उषयोय किमा दै, पूवेवर्ती भाचायों के मन्तव्यो का परिष्कार किया ह 
मौर ययावसर मालोचना भी की दै । 'उदादुरणापं द्ल्पक मर उद्भट के वृत्तिविषयके 
मते की (३.६१) तथा दद्रट (४.३६) एव ध्वनिकार (४.३७) के रसविपयक मत की 
मालोचन। की गं है । मनेक स्थलो पर नाटघशास्वर मे प्रयुक्त नाम, लक्षण त्तया 
दिभाजन को परिष्कृत किया गया है ! भरतने चारश्रकारकी नापिका (दभ्या, 
नृपम, कुलस्मौ तथा गणिका) का निरूपण किया था छन्तु ध्रञ्जय ने नापिका के 
सोत प्रकार दतलयि ह-स्वकीया, मन्या (परकीया) भोर साधारणी । इसी प्रकार 
.भर्तनेग्यृङ्खार रसकेदोभेद चि ये--सम्मौग तथा विप्रलम्भ; किन्तु धनञ्जय 
नै भपोग, विप्रयोग तथा सम्भोग नाम से तोन भेद किट । धनज्जयंनेकटी 
प्रारिभापिके शन्दो के प्रयोग मे परिवर्तन क्यार 1 (० प्रकाण १ सूत्र ३१,५७६ 
०, ९६, १०८७, १२०. तथा प्र० २ सूत्र 5०, ८६, आदि), कही लक्षणमे प्रिष्कर्‌ 
क्प है (द° अर १ सूत्र ४१, ४८, ५०, ९२, १०२} । सम्भवतः इन परि. 
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वर्तेनो बौर सशोघ्चनो मे उन नाटयाचार्यो के मन्वव्योकामी प्रभाव पडा होगा, जो 
भरत तथा धनल्जय के मध्यकेयुगमे रहेहोगेः 


(३) दशषटपर को तंलो- -इसको शलौ भरत के नाटयास्व से नितान्त भिन्न 
है । नाटचशास्वमे कोई वान अनेक वाक्यों मे विप्तारसे कदी यई है. श्ोकंपूति के 
निय बहत से शब्दो ओौर वाक्याशो क़ाश्रयोग क्रिया गवा है । इदे विपरीते दशसूपकर 
मेगिनिचुने शब्दोमे नाटके मन्तव्यो को कट दिया गया है) इसकी कारिका 
मूव्रसू्पमेहतीतय्य को प्रकट करदेतीर्ह कटी विवश होकर दी भर्तीकेशब्दोया 
वाक्रपाशो का प्रयोग किया ग्याहै। यह्‌ मवश्यहै रि कही कही अत्यन्त संक्षेपके 
कारण अर्थं को स्यष्टता म वाधा पढती है + फलतः कृत्ति कौ सहायता कै दिना अनेक 
लक्षग स्पष्ट नहो होते 1 जहौ कहौ माटघणास्व के विस्तृत विपयषक्ोप्रक्टकरनेके 
लिये केवल एक शब्द का प्रयोग कर दिया टै, वहां तो नाटशास्थ अववा अन्य किसी 
व्याघ्पा की षहायतासे हौ मथ समाजा सक्तादटै) 


पारिभापिक शब्दो कं लक्ष करते समय धनञ्जय नं कटू कटौ निवंचन शलौ 
काभौ प्रयोग किमा है + मम्भवतः नाटघतास्त्र से धभवित होकर दही उन्टोनि इस 
शतो को भपनाया है। उदाहरणाय "अधिकार कलस्वाम्यमधिकारौ चे ठदमभु' 
(११२) विशेषादाभिमुष्यैन चरन्तो व्यभिचारिण." (४७) । कसो विषय के भेद- 
प्रभेद दिवाकरं उनकौ व्याद्पा करना; यह भारतीय प्रतिपादन शलौ की प्रमु 
विशेषता है ओ दशरूपक मे भारम्भसे मन्व तक्‌ दृष्टिगोचर होती है । नायक-नापिका 
तथा रस आदि के जो भेद-प्रभेद धनञ्जय कौ सम्भव प्रतीत हए है, विस्तारपूर्वक 
बतलाये गये ह । फिर भौ धनन्जय ने परवर्ती तेवको कौ अपेश्षासयमदेकाम 
लियादै। 

द्तरूपक पद्यमय रचन है । इसमे अधिकतर अनुष्टुभ्‌ छन्द (श्लोक) का 
प्रपोगदै। चासे प्रकाशो के अन्तिमं पदयो मे तपा अन्यत्र भो १८ बार भन्प्टन्दो 
काभ्रपोग त्रिया गया दै, जंमे--ार्या एत्त (१३, ५४१३. ४.२५, ४.७६) +३ 
खाधरा (१५४ ४८, ४.२८} + ३ इद्वा (१.६, ४-४६-६ चरण, ४.८६ }+४ 
वन्ततितका (१ ६८,२७६, ४.०२, ४८५) + १ उपजाति (२-७२)+२ पादूल- 
वि्रीहित (४७३, ४.७४} । 


छन्दोके निर्वाहे लिये भ्रापामे भो पसिवितेत्तन करना पादै । कटौ ष्ठो 
शब्दो सातथा कटी बडंशव्दो काप्रयोम क्या यया है, कदी छोटे-छोटे चमाष है 
तोर दीधे समाम भो । समासो कौ परिविधता छन्द-निर्वाह मे बहूव सदायङू हृ 
दे। कभोकभौष्न्द को पूति कं निये "बार (११८) ठया जय" इन्यादि शदो का 
भीप्रणोगकरना षदा है । धनञ्जय न "स्वादु" भवेच्‌, इष्यते, स्मृत." इत्यादि णन्से 
का प्रपोगक्णके भीभर्ताकेण््दोढो बचादियादै। इखके अतिरिक्त छन्द-निर्वाद 
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के तिये () कही प्रसिद्ध शब्द के अथं मे कोई अग्रपिद्ध शब्द रख दिया गया है; जे 
सूवधार्‌ के लिये सूत्रधृत्‌ या सूत्रिन्‌, निदा के स्थानें स्वाप (४.८२) घ्याधि के लिप 
आति (४.७३) {४} कही समस्त पद के लिये केवल पद का; जे विरहोत्कण्ठिता 
कै लिये उत्का (दम), कही केवल पद के लिये समस्त पद श; बसे शान्तकेक्तिये 
एम प्रकरं (४४५) का प्रयोग किया गया है । (111) कही उवसं जोड दिया गया है; 
जैसे हपं कं स्मान परं प्रहषं (४.७२), कही उपसमं पृयक्‌ करदिया गया दै; जे 
विग के स्थाने पर वेग (४.७४), कहो उपसगं बदल दिया गया है, लंसे मवमर्थे के 
स्थानं पर विमशं (२.६०--६१), (५५) कटी एक अर्थ क भित्न-नि्न प्रत्ययो से निष्पन्न 
शब्दो का प्रयोग्य या दै, जे आलस्यके लिये अलता (४.८), भाषणके तिथे 
भाषा (१५०) अनुमान के लिये अनुमा (१.४०) ओर (४) कही शब्द के अन्त ते क" 
को पृथक्‌ कर दिधा गया है जैसे उदघःत्यक् के स्थान पर उदृघात्य (३ १४) जनान्तिक 
के स्यान पर अनाम्त (१.६५) (मि० 0225 पा70) । ईसी प्रशार के कुछ अन्य 
परिवतंन भी करने पडे है । वस्तुत प्च बद्ध जो शास्त्रीय भ्रन्ध तिषे जाति ह उनम 
द प्रकार दे भापागत परिवततंन अनिवायही हो जाया करते 1 फिर भी कही-कहा 
ठेस्ा मवश्य प्रतीतं होता है ङ्गि यदि सावधानी रकदीजात्तीतोभापाकोभौर 
भेधिक सरल बनाया जां सकताया। 

कर दोपौ के होते हए भी अप्त अपूवं गुणोके कारण यष दशरूपक 
नाटघविच्या के जिनातुमो फे लिये उपादेय बन गथा । पठन-पाठन कौ दष्टिमेही यह 
लोक-प्रिम नहो हुमा; प्रत्युत परवती नाद्य-विपयक कृतियौ मे इसका अनुसरण क्रिया 
गया तथा कहौ -कटी प्रतिदरन्िताके भावम इमकी आलोचनाभीकी गई ; जैारकि 
ऊपर दिखलाया गया है, भावप्रकाशनं प्रताप-स्द्रयणो दूषण तथा साहित्यदपंण के नारक 
सम्बन्धौ विवेचन प्र इसक। अत्यधिक प्रभाव परिलक्षितं होता है, दूरी ओर नाट्य. 
दर्पण मे इसके लिये प्रतिदद्धिता को भावना दृष्टिगोचर होती दै । (भा० प्रण, नाण 
द०, प्रता० तथा स्ा० द° मे दणूपक की अवेक्षा नो विशेष भन्तरहैउनमेमे 
अधिकाश का टिप्पणी मे यथावसर उत्ते क्रिया गया है} । 

(४) दशरूपक की टीकां ओर धनिक का दशल्पाव्रलोक -भरत ढे 
नाटूयशास्त्र क पक्वात्‌ धनञ्जय का दशरूपक ही भारतीय नाटचविद्या का प्रसिद्ध ग्रन्थ 
रहा है । यह्‌ अत्यन्त सक्िप्त है । इसलिये इस पर अनेक टीकाएं चिखी गी 
एेसौ सम्भावना है । किन्तु वे सभो टीकाएुं भाज उपलब्ध नही, नही उन सभौ के 
कोई सकेत मिलते है । आज तो नृसिंह भद्रु, देदपाणि, कुरविराम तथा वहृूपमिश्र 
कौ टीका हुस्तलिपि मे मिती ह । इनमे वर्हुल्पमिश्च की टीका बहुत उपादेय तथा 
प्रमेयब्रहुल है ) बलदेव उपाध्याय भा० सा० ना० पृ० ३, टाँर रापवदु10 ए 
0] एमां ए. 321-334} हान (एष८९, पृ, ८ नोट ने क्षोगीधर भिन्नो 
टौकाक्ता भो उल्लेख क्रिया है । उपररिनिखित टोक्तायो म बे नृर्सिह की यैका चिक 
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की श्रवलोक टीका पर है (एणीलीप ण 1.0णत्‌तत ऽतप ग 05 प्तेा65 शठा. 
४. 2. र८्०~मि० पौण वी कणे प्र. पृ २४७} पा प्रतीत होतार कौ 
ये सभी टीका बभौ त्क अप्रकाशित ही पडी है, सम्भवतः बहुरूप मिघ्रकीटीका 
प्रकाशित दो रदी है (दर पऽ. ¶० २४७) । इ ! समय केवल.धनिक की दशरूपावलोकः 
{मवनोक) दृत्ति ही उपनच्य है, जो अनेक बार प्रकाशित हो चुकी है । दस्तुतः भाज 
इस वृत्ति के फारण हौ दशस्पक के महत्व को समन्ञा जा सकता है । दशरूपक के 
मन्तव्यो को स्पष्ट करने का कायं इ वृत्तिने ही किया है) कारिका भौर वृत्तिदोनो 
मिलकर दी दशरूपककार धनञ्जय के उष्य को सिद्धकरतेहै। 


(५) धनिक का समय तथा कृतिपों आदि--घनिक भी विष्णु केपु्ये। 
अवलोक टीका के अन्त मे यह लिखा मिलता है "इति विष्ण्‌-सूनोधंनिकस्य कृतौ 
दशरूपात्रलोके रसविचारो नाम॒ चतुथेः प्रकाशः ।' इसके पिदित होताहै कि धनिक 
विष्णुके पुष्ये, वे धनन्जय के मनुज रहे होगे । किन्तु कुछ उल्लेखो के आधार पर 
यह प्रकट होता है कि धनञ्जयमोर धनिकदोनोएकहीव्यक्तिकेनामरहै। 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाध, विद्यानाथ भादिने दशरूपक की काका कौ धनिक 
के ताम से उद्धृत किया हैः--यदुक्तं धनिकेन "न चातिरसो"“"“" "लक्षण, 
[दिश० ३.३२--३३ तथा सा० दे० ६.६४ 


सम्भवतः इन विद्रानो को दृष्टि मे धनञ्जय तथा धनिकं एकं दी व्यक्ति मे। 
दरस मत का समर्थन न युौक्तयोतेकिया जा सकता है - (1) दएल्पक की कारिकाभो 
से पृथक्‌ वृत्ति मे कोई मद्धनाचरण नही क्रिया गया । प्राय यहदेवाजाताहैकि 
यदि दत्ति, माप्यया टीका का लेखक कोई भिघ्नव्यक्ति होता है तो वह्‌ पृथक्‌ मद्धत 
किया करता है । (1) परवर्ती आचायों ने धनिक की टकृतिकेरूपमे दशरूपक के 
उद्धरण दिये हे जैसा अभी विश्वनाथ भोर विद्यानायके विषयमे कहा गयाहै। 
(0४) यह्‌ देत्ति दरूपक की कारिकायो का अभिक अङ्ग साश्रतीत होती टै इसके 
विना दशकूपक मधूरासतादै। 


दूसरी ओर विद्रानो का विचार दहै कि धनञ्जय गौर घनिक दो भिन्न-भिन्न 
श्यक्ति ही है ; क्योकि (1) कारिका तथा दृत्ति मे कतिपय स्थलो पर मतभेद 
दृष्टिगोचर होता दै, उदाहरणाथं २.२२ म “तुखाचं' शब्द फे अर्थं मे घनिकनेदो 
सम्भावनापः दिखाई ई--“अप्रयासावाप्तघनः' या 'सुखपरयोजन.ण किन्तु बहौ कोर 
निर्णय नही किया 1 इसे विदित होता है कि वृत्तिकार कारिकाकार से भिप्न व्यक्ति 
ट । इष प्रकार ३.४० मे (त्याज्यम्‌ भावश्यकं न च' यहां कारिकाकार का शभिग्रे 
यह प्रतीत हतप दै श्रि कथावस्तु के विकासके स्थि जो मावश्यकहो उे नही 
छोडना चापे निन्तु दृत्ति मे इसका अथं किया गया है-"माव्यक तु देवपितू- 
छार्यादवश्यमेव भवचित्‌ कुर्याद्‌, । (९) दस्तलिदित प्रतियो नने यह सिखा मिलता ह~ 
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शतिकस्य कृतौ दशकूपावलोके' तथा दशरूपक की कारिकामो के अन्त ते यह सिषा 
है--'धवनज्जयेन "^" "आविष्कतेम्‌ *-- दशरूपभेतव्‌" । इससे स्पष्ट विदित होता है 
दि दशरूपक के कठा धनञ्जय है ओर दणरूपावलोक नामकः वृत्ति के वत्ता धनिक 
है 1 हू, घनिक जो वृत्तिकार है वे घनञ्जय के तात्पयं से भली-मांति परिचित रह 
होगे तभी तो दुरूह्‌ कार्कागोकी पी स्पष्ट व्याष्या कर दी है 1 सम्भवतः कारिकामो 
कौ रचना मे धनिक का भी सहयोग रदा होगा (इस विषय भें विशेष द्र° ८. 2९, 
8. ए. +०. 1 एः. 131--134) । 

धनिक की जीवनौ कै विषपमे हमारी अधिक जानकारी नही दै, हासिने 
अपनी भूमिका (¶० ३ नोट) मे लिखा है कि मवलोकं को एक हस्तलिपि के भनू- 
सार धनिक उत्पलराज के पहां एक भाफिमसर ये । वुदे.लर (उदयपुरप्रणस्ति ए. 1. 
१०1. ), ए 222) का कथन है धनिक उत्पलराज के 'महासान्ध्यपाल्‌, ये । मिण 
काणे पऽ. पृ० २४४--२४५ द्प्पणी ३} । जंसा किं उपर कहा जा चूका दहै, 
उत्पलराज मुञ्जराज काही आौपाधिक नामे माना जातादहै, जिसका राभ्यकाल 
६६४ तक रहा 1 तवे षया इतते पूवं ही अवलोक वत्ति भौ लिदौ जा चुकोहोगी ? 
किन्तु यह सम्भव नदी प्रतीते होता । कारण यह्‌ है क्ति धनिक ने पयगृप्वे केनवसाहसाद- 
चरित का एके (पद्य उदा० १६५} उद्धृत किया है । नवसाहृषाद्ूचरित की रना 
सिग्धुराज के समपमे हुई मौर मुञ्जराज सिन्धुराज के बाद हासन पर ठे । पसक 
मतिरिक्त जसा किं ऊपर कहा जा चुका है, किसौ धनिकं पण्डित के पुत्र बसम्ताचायं 
को मुञ्जने भूप दान मे दीयो। यदि लेखपत्र का धनिक पण्डितं मौर भवलोके 
बृत्ति का कर्ता धनिकं एकह व्यक्ति हतो ष्टे संव घटनाभो का साप्ञ्जस्य करने 
भें कठठिनाई है । इसलिये यह्‌ मानना उचित प्रतीत होता दै कि भवलोक टौका सिन्धु- 
राजके राज्यकाल मे लि्ौ गरईहोगो । ईइसकी रचना धनिक ने अपनी वृद्धावस्था 
(लगभग ८० तपं कीमनायु) मेकी होगी फलत. इसका रचनाकाल द्मणतीका 
अन्तया एकादश शमी काभारम्भ मानाजा सकताहै। षस प्रकार धनिक की 
धनञ्जय का अनुज माननेभे भौ को कठिनाई नही है । किञ्च, दशरूपक तथा 
सवलोक टीका के समयमे थोडा ही भन्तरर्टाहोगा। 

धनिक गम्भीर विद्वान्‌ ये तथा कवि प्री\ अवलोक टीका में पदे-पदे उनकी 
विद्रात्ता प्षलकतो है, साहित्यगास्प्र, नाटघशास्व त्तया मौमासा बादि के विषयमे 
उनका पण्डित्य प्रकेट होता ह । घनिकने कारिका की व्याष्या ङे भाया 
उदाहूरणो द्वारा भौ नाट के नियमोको स्पष्ट क्यार 1 काव्य तथासूपकोसे 
अवसर के अनुसार उद्धरण प्रस्तुत करना एक बोर तो उभके विस्तृत बध्ययन का 
सुषक है, दुसरी जोर उनके सूष्मं निरीक्षण एव मनन कोश्रक्ट करता है । अवलोक 
टीका ६०० से मधिकं उद्धरण दियेग्येहै, जिनमे कुग्यमेभीर्है। यहांर४ 
उदाहरण धनिकं के स्वरित है, जिनमे चार प्राङृत के रै 1 इंपतसे विदित होतादहैकि 
धनिक प्राकृत था सस्कृतं के अच्छे कदि ये । वे सादि्यशास्म के भी उच्चकोटिके 
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विद्वान्‌ ये \ अवलोक टीका के एक उत्ते से विदित होत्ता है किउन्होने "काव्यनिणेय' 
नामक ग्रन्थ भो लिष्ठा था। उस ग्रन्य के सात पद्य अवलोक टीका मे उद्धृते कथि 
गये है] किन्तु देवदश वहं ग्रन्थ आज उपलल्घ नही है) 

सवलोक टीका मे धनिक ने अनेक ग्रन्थो काआधार्‌ लियाहै। भाज उपलन्ध 
पुस्तक से उनके उदुधरणो मँ कही पाठभेद भी मिलता है । सम्भवतः उन्होने मपनी 
स्मृति के आघार प्रर ही उदाहरण दिवे होगे; अयद हृस्तलिपियो जँ ही पाठभेद 
रहा होगा । धनिक ने कही-कही पूरा उदाहरण न देकरं प्रतीक मात्र ही उदृतकी 
है ॥ कटी एकह पद्य को करई नाट नियमो के उदाहरण के ल्प मे प्रस्तुत क्ियदै। 
कही श्रागुदाहतम्‌' कहकर प्रहले उदाहरण की मोर सकेत कर दिया है । कही “उदय 
गेचरित' आदि उपाहयानो को भी उदाहरण केषूपमे दिद्लया है ॥ उदुधरणौ के 
दिषय मे धनिक की यह विशेषता है कि उन्होने अधिकाश स्यलो पर ग्रन्यया कवि 
का नामोल्लेख तिया टै, जिससे सस्रत कवियो के काल-निर्णयमे बडी सहाषता 
मिलती ह । इसके अतिरिक्त धनिक ने कतिपय शास्त्रीय ग्रन्थो को भी उदृत किपा 
हि ॥ उनमे कटी नामतः उल्लेद किया है, कही नही भी (इन सवका परिषिष्ट एके मे 
विवरण दिया गया है)! 

दशरूपक की कृत्ति होते हए भो दशरूपावलोक का घपना निजी महत्व है । 
हसते भनक विवादास्पद विषयो का विस्तृत विवेचन करिया गया है; उदाहरणार्थं 
माटय मे शान्तरस की योजना, रसों का विरोध तथा अविरोध, काल्य का रस-माव 
आदि के साध सम्बन्ध इत्यादि । इस प्रकार दशल्पक के दुरूहं स्यलो का भी स्पष्टी- 
करण करे हुए उन्है उचित उदाहग्णो द्वारः हृदयंगम कराने का प्रयास क्रिया गया 
है । फिर भी ण्ह टीका सवंधा निर्दोपि मही कटी जा सकती । कही-कही स्पष्ट मन्तव्यो 
की भी विस्तृत व्याष्याकरदौ गर्ह दूसरी गोरं दुर्बोध बातो को भी स्पष्टम्‌ 
कहकर छोड दिया गया है। कतिपय स्थलो पर पारिभातिक शब्दो क स्पष्टीकरण 
तहौ किया गया । वहां उदाहरण दिष्लाये गये है किन्तु शन्दो के स्पष्टीकरण 
कै बिना वास्तविकं जर्थं सन्दिग्ध दी रह जातारै। वस्तुतः दस प्रकारके दोप 
नग्य ह। इसमे सन्देह नही कि यह वृत्ति दशरूपक वा सस्छृत माटघशास्त्र 
को अवलोकित करती दै। 
६ दशरूपके के प्रतिपाद्य विषय पर एक टष्टि-- 

दशरूपक मे नाटथविषय का सक्षिप्तं निरूपण किया गया है । इमे चार प्रकाश 
ह प्रथमे प्रकाश के मारम्म मे गणेश, दिष्णु त्या शिव {द्र° टि° १.२) भौर भरत- 
मुनि को नमस्कार करके सरस्वत कौ हृपा स प्न्य रचनाम प्रवृत्ति, रचना का उष्य 
तथा नाट्य {एं कष्य) का प्रयोजन बताया गया है पहा भामह के मन्तव्य प्र उपा- 

१. हिन्दो-खनुवाद मे अधिकार उद्धरणो के सन्दभं दिले गये हैं । जह 
सन्दभं ्ञात नदीद्ो सकार वहां प्रश्नचिह्ल (?) रख दिया है। घववा छोड दिया 
श्पाहै। 
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लम्भ करते हुए मुख्यतः मानन्दानुभूति को ही नाद्य का श्रयोजन माना गयाहै 
(१६) । फिर नाद्य (= रूप = परू) का लक्षग करते हर्‌ उसका नृत्त तया नृत्य मे 
भेद प्रकट किया गयाहै । साह दस प्रकार के रूपको (१. नाटक २. प्रकरण 
३. भाण, ४. प्रसह्न, ५. डिम ६. व्यायोग, ७. समवक्ार, < वीथो ६. अङ्कः ओर 
१०. ईहामृग) का उल्लेख करके रूपकों के भेदक तोन तत्त्वो वस्तु नेता भौर 
रसंका निदेश क्या गया है। यहां तक इस ग्रन्थ का प्रारम्भिक अश कहा आ 
सक्तादै) 

भ्रयम प्रकाश का मुख्य प्रनिपरा्य विषय रूपक की वस्तु है । वस्तु दोप्रकारकी 
होतौ है वाधिकारिक जोर प्रासद्भिक । प्रधान कथावस्तु (इतिद्त्त) को 
आधिकरारिकं कहते ह भौर सहायक को प्रासङ्धिक । प्रासद्धिक इतिदृत्त दो प्रकार 
क! होता है--पताका भौर प्रकरी । मुख्य कथा का दूर तक साथ देने वाली प्रासद्धिक 
कथा पताका कंहलाती है; जसे रामायणकीकयामे सुग्रीव की कषा है। युष्ये कया 
के साथ डी दरर तक चलने वाली प्रकरी होती है; जेते रामायण की कथामें श्रवण 
याज्टायुकौक्थाहै {१.१३,१४) ! पताका के रसद् से धनञ्जय ने पताका-स्थात 
काभी निरूपण किया है । जहां समान विशेषणोके द्वारा या अन्योक्ति से मागे आने 
बलति श्रस्तुत भर्थं की सूचना दौ जातौ है, वह्‌ पताक्रास्थान या पताकोष्यानक कहलाता 
दै (१.१५) । भावप्रकाणन मे इसे तीप्तरे प्रकार का प्राषद्धिक इतिदरत्त हौ बतलाया 
गयाहै। किन्तु घनञ्जयने रेषा कुष्ठ नही कहा । ये पताका इत्यादि मुष्य कथा के 
विकास मे सहायक होति है । किम्तु यदि कथावस्तु सरल हैतो इनके बिनाभीहो 
सकती है । भतः ये कषावस्तु के अनिवायं अद्ध नही । येआधिकापिङ़ ओर प्रासङ्धिक 
कथाएं भी तौन-तीन प्रकार की होती है--प्रव्यात, उत्पाद्य ओर मिधिते (१.१५) 1 
इतमे पे किती प्रकार की कयावस्तु का आश्वय लेकर रूपक कौ वस्तु-योजना की 
जातीहै। 
वस्तु-योजना को ष्टि से कथावस्तु का विमाजन-- 

इतिदृत्त नाट्य का शरीर है । कवि इतिदृत्त को सुसम्बन्द्ध तथा सुव्यवस्थित 
योजनां करता है ओर क्रमिक विकास काध्यान र्वा है । इमी से कथावस्तु रोचक 
मौर्‌ प्राह्य बनती है 1 नारघणास्त्र (१६१) के भनुसार इतिवृत्त का विभाजन ५ 
सन्धियो के आधार पर क्रिया जातादै।ये ५ सन्धियां ह-मुव, प्रतिमुख, गर्भ, 
अवमशं भौर उपसंहार । सन्धि का अयं है--इतिदृत्त के विभाग जो कि मर्थप्रृतियो 
तथा कार्यावस्यामो के आधार पर क्रि जाति हु । नाटक आदि मे इतिटृत्तके नायक 
काको लक्ष्य होता रै वही फले कदलाता है । उस कल सिद्धि के उपाय दी अर्द 
प्रहृतियां कदलातौ ह । ये अवेप्रकृनियां पौच रह--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा 
कायं (१.१८) । फलत को सक्षय करके किया गयः जो नायक का व्यापार (कायं) 
है, उसकी भिन्न-पिन्न अवस्याएं ही का्यादस्याएं कहलाती हँ । भारतौय नाटघशस्व्र 
के अनुसार ये अवस्थाए पाँच है-भारम्भ, त्यल्न, प्राप्त्याशा, नियताम्ति तथा फलागम 
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{१.१९ २२) 1 दगल्पक (एवं सादिप्यदपंण मादि) क अनुसार मघं प्रकृतियो का 
भार्यावम्धाबो के साध क्रमश. सम्दन्ध होते पर सन्धि का उद्व होतादहै। किन्तु 
इमे कछ दो प्रतीत होता है अतः धनञ्जय का सन्धि का लक्षण विचारणीयहीहै 
(१.२४ टि) 1 इन सन्धियो के ६४ मर्ह 1 उसका रूपक के विभिन्न प्रकारोमे 
यचापम्भव प्रयोग किया जाता है 1 सभी रूपको मे समस्त सम्प्रियो या सन्ध्यद्धका 
प्रयोग अनिवायं नही है (विशेष द्र०, १.२४ हि०) । कौयकाविचारटहै किष 
भण्ध्यद्धो के बटन (विभाजन) का कोई वास्तविक मूभ्य नही है" (सं० नाटक, प° 
३२०) 1 किन्तु दशस्ूपक के अनुषार षूपको मे इन मन्ध्यज्खो कौ योजना के ९ प्रपोजन 
है (११५) । इनकी योजना मे कषावस्तु मे क्रमवद्धता, रोचकता, प्रवाह तथा रपा 
स्वादकत। की बसि दृमाकर्तीरे। 

वर्णन कौ षष्टि से कधावरतु का विघाजन-- 


खूपवों का युय उदेश्य रसास्वादन कराना है किन्तु इतिदृत्त की सी 
घटनाएं सरस नही हुआ करती । साच हौ कतिपय धटनषएं ठेसी भो होती ह जिनका 
रद्धमञ्च पर दिखलाना वाञ्छनोय नही हौता । इसौलिवै कथावस्तु के दो भागक्ियि 
गये ई--सूच्य जोर दृश्य 1 जो घटनाये नीर या अनुचित होती है, विन्तु कषा-प्वाह्‌ 
के लियै सनका जानना मावण्यक होता दै, उनकी केदन सूचनाः दौ जानी है (विस्तृत 
वर्णन नहो), वही भूच्य इतिषृत्त है । जो रोचक तथा सरस घटनाय होती र, उनका 
विरद वणेन क्रिया जावा दै मौर रद्घमञ्च पर अभिनय भौ, वही द्य इतिवृत्त है । 
सूचय इतिषतत की सूचना देने के नि खूपकतो में पाँच प्रकार के अर्थोपक्षेपको (अर्पंके 
सूचक) का प्रपोगे क्रिया जता है --विप्कम्मक, चुलि, बद्ुरस्य, अद्धुावतार भौर 
परवशक (१५८-६२) । द्प्य इतिदृन ऊाल्पकमे द्धो मे विभाजन किया जाता 
है । ददो कीसंष्या समी ह्पकोमे समान नही होतो (द° दश० २) 1 
नादुपघम{ =~नादुपोक्ति = नाटकीय सवाद} को दृष्टि पे चस्तु विष्जन-- 

भारत के नादूयशात््रियो ने पाश्वात्य नादट्यशोस्पर के समान संवादको 
पृथक्‌ नाटक का तत्त्व नही माना, अपितु दन्तुकेभद्धकेसूपमे ही सवादका 
विचार कियाद \ सदाद (कथ्रोपकयन) की दृष्टित्ते वस्तु तीन प्रकार कौ होती है-- 
सवेश्रास्य, नियतश्राव्य मौर अश्राव्य 1 सरद॑श्राव्य कोरूपको मे श्रकाणम्‌" णब्दकेद्रारा 
प्रकट करिया जानाहै\ नियन्धाव्य दो प्रकार का होता है जनाभ्तिक भौर मप-~ 
वासिनि । मश्राव्यं को ^स्वगत' भो कहते है ! इनके अतिरिक्त-माकाशभापित्‌ नामक 
एक अन्य प्रकार की नादूयोक्तिभी हतो है । (द° १६३-६९७) । 
द्विती प्राश; नोयक्-नायिका के भेद-प्रनेद-- 


नायके शब्द का गुष्य ब्य है नाटकं लादि का मुष्य पररि । किन्तु करभो 
कभी "लायक" शब्दे का सामान्यत. किमी धी पामर कै लिये प्रयोग कर दिषा जाता 
है \ स प्रकाय क बारम्भ मे नायक क दण्मान्य युणो की वर्णेन किया गया 
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है (२-१-२) 1 फिर्‌ नायक के चार प्रकार (धौरोदात्त, धीरललित, घौखथान्तं बौर 
धीरोद्धत) भोर उनके लक्ष दतलाकर शङ्ञारी नायक कौ चार अदस्थाभो (दक्षिण, 
ठ, घुष्ट तपा अनुकूल) का निरूपण क्रिया गया है (२.६--७) । यह नायक के 
सहायको का निरूपण भो है । इनमे पताका नामक इनिबृत्त का नायङ् "्पोउमर्द' 
कुलाता है जते रामायण की कथा मेँ सुग्रीव है (२८) बिद मौर विदूषक सायक के 
शरृद्धारौ सहायक ईह (२,६) । मन्त्रो इत्यादि कायंसिदि मे, पुरोहितं आदि धरम मे, 
सामन्त, सैनिक आदि दण्ड मे भौर वपंवर आदि अन्तःपुर मे तायक के सहायक होते 
& (२-४१-४६) । यहौ कञ्चुकी का उल्लेख नदी क्या गया । सूपकेमे नायकके 
चरित्र कौ निष्वारते के लिये प्रतिनायक कौ योजना की जाती है अते" उसके स्वल्प 
क्ता भौ निरूपण करिया गया है {२.६} 1 तदनन्तर नायक्र के शोभा जादि माठ सा्िक 
गृणों का निरूपण र (१-१० -१४) । 


मापिका भौ सामान्यत नायकके गृणोसे युक्त होती दहै 1 वह तीन प्रकारौ 
होती है- स्वकीया, परकीया, तया साधारण स्थौ (देष्या) स्वकीया भौ तीन प्रकार 
की होती है मुष्धा, मध्य, प्रगल्मा । नायिका की स्वाधीनपतिका आदि आठ अवस्याे 
हया करती ह (२-२३-२९) । नायक के समान नापिकाकी मौ सहापिकाये होतो 
है, जो प्राय दासी, सखी; पड़ोसन, भिश्रुणो आरि होती है नोर दूतो काकाम 
श्रौ करती है (२-२६) नाधिका के सन्दभं मे युवत्तियो के २० सात्विक भलद्ारो 
काभी वणेन किया गयाङ्ै, हा, धाद, हिता इत्यादि युवतियो के शरीर को णोभा 
वढाति है, दी. देतु इन्दे गुवति के अलद्भार कदा जाता है (२.३०-४२) 1 


इसके पष्वातु नाटघष््तियो का वर्णन है । नायक आदि के मानसिक, वाचिक 
जर कथिक व्यापार ही नाट्य मे देत्तियौ कहनाती है । नाटचषृत्तियौ चार द-- 
सार्वती, भारती, किरी उथा भारभटी । इनमे भारती विशेषकर णब्ददृत्ति है 
बौर शेष तनो भ्रयदृत्तियौ कंहलाती है । उद्भट क अनुयायी “अर्थवृत्ति' नाम कौ 
एवा अन्य दृति मभते रहे, धनञ्जय ने उनके मह का निराक्तरण किया है (२.६०. 
९१) 1 दशरूपक मे अङ्गो सहित चारो इत्तियो का निरूपण करते दए पद्‌ भी 
दिलाया गया है कि क्रित रसमे कौन सी दृत्ति दमा करतो है (२-४७-६२) 1 


द्वितीय भ्रकोश के अन्तये प्रडृत्तियो का वणंन टै । प्रत्त का अश्निघ्रि > 
देशभेद के कारण गात्रो कै भिन्न-भिन्न वेष-रूपा तया मापा माद होना । यहाँ 
अत्यन्त स्षेप मे भापा-प्रपोग ततथा सम्बोधन कै प्रकार दिष्षलाये गये ह 1 इस विषय 
का नारश्चशास्त्र तथा साहित्यदर्पण आदि मे दिशद विवेचन है । दशत्पक का यद्‌ 
निरूपण उनके सामने अधुर द्रौ है) इम भरकर द्वितीय प्रकाणये नायक्-ायिका 
ठया उनके किविध व्यापारो का वर्णेन क्रिया यपा है । इसके अतिरिक्त नार णार 
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तथा साहिर्यदर्पण आदि मे ३३ नारश्रालकारों तया ३६ नाटघलक्षणो का 
भी वर्णन किया गया है, जिनकए पृथङ्‌ वर्णेन करना धनञ्जय को अभीष्ट नहो 
(क) 1 


वतीय प्रकाश; नशद्पको का स्व्प-निर्पण-- 


यहां प्रयमतः नाटक का वर्णन क्रिया गवार; क्योकि दस रूपकों मे नाटक 
ही प्रमुख है । नाटकं ॐ रचना-विघान पर विचार करते हृएु नाटक कौ ल्यापना 
इत्यादि नाटध-प्रयोग का भी निरूपण किया गया है, किन्तु पूवंरङ्ध का वणेन यहां नही 
क्रिया गया । नान्दपाठ का तो यहां उल्लेख भी नही है 1 स्तुत. दशरूपक का उदैश्य 
रूपक के रचना-विधान का विवेचन करना रहै, नाटध-प्रयोग का विवेचन नही 1 
तदनन्तर नाटक की स्दापना के प्रसद्धंमे भारती इत्तिकाअद्धो सहित वर्णन किया 
गया है (२-४-२१) । फिर नाटक के नायक, वस्तु-संपटने (दर्शनीय तपा वित 
धटनामों का निदेश | ओौर रस-योजना आदि मो विशदे निरूपण कियागयादहै 
(३.२२,३०८) । इसके उपरान्त भ्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम^व्यायोग, समवकार, वीषी, 
उत्सृष्टिकाद्भः (अद्ध) मौर ईहागंग नामक रूपको का निरूपण किया गधा है । नारक 
सौरे प्रकरण का निरूपण करते हए प्रसद्ध से इन दोनोंके सद्धोणं रूप नायिकाका 
भी निरूपण किया गया है (३.४३, ४८) । दशरूपक के अनुसार प्रकरणिका को 
मादिका से भिन्न नही माना जाता (३.४४-४५) ॥ 


उपर्युक्त रूपको कै अतिरिक्त परवर्ती भाचार्यो ने उपषूरको का भी विवेचन 
क्रि है; जैते भावप्रकाणन के मनुसर २० उपरूपक ह, साहित्यदपंण के अनुभार 
१८ इत्यादि ! नाटचशास्व मे उन भेदो का उल्तेड नहो किया गया दथापि उन्म 
से कु का संकेत अवर्य निल सकता है । ना० शा० (१८.५७) म जोनाटिकाका 
वर्णन किया गया है उसकी व्याल्या मे अभिनवगुप्त ने वतलाया दहै कि नारिकिका 
लक्षण करके भरतमुनि ने मन्य सद्भीणे कूपको कामौ दिष्द्णेन कयदिया दै! पसा 
प्रतीत होता है कि घनञ्जय एवं धनिक भो उपरूपको से परिचित ये । धनिकेने 
शष््काकेर्पमे डोम्बौ इत्यादि स्त बन्य रूपको का उल्लेखे किया है (१.८) 1 
किन्तु धनञ्जय तथा धनिक डोम्बी मादि को, नृत्य" कहते 1 वे इन्दे षूपकोते 
पृथक्‌ मानते है; क्योकि ये रसास्वादन के मनुकुल (रसराध्रय) नही होते (१.६) । 
उनके विषार मे सद्धोणं रूपकोमे केवल नाटिका हौ वाञ्छनीय है, अन्य तदी 
(५.४३) । 

देशूपक मे प्रतिपादित रूपके मर वस्तु, नायक, कृत्ति तथा रस भादि कौ दृष्टि 
से परस्पर भेद दै; जिषका संक्षिप्त विवरण इस अकार है :-- 

१. नादक--परभ्यात (देतिहाक्षिकं या पौराणिक) वस्तु, पचो वम्धिां 
से १० ठक द्भ धोरोदात्त (नृप या दिव्य) नायक, चार्यो (किष, वारब्रटी 
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सात्वती मौर भारती) वृनिर्या, म्गौ रम वोर या ृज्ारतया भङ् मन्य सभौ 
रस) । द्र० कारिका ३.१,३८) 1 

२. प्रकरण--कल्पित (उत्पादय) वस्तु पचो सन्धया, ५ से १० तक बद्ध, 
धीर प्रशान्ते (ममास्य, विप, वाणिक्‌) नायक, (कुलस्परी मा मणिका या दोनों नापिका), 
दृत्तिया त्वा रसे नाटक के समान 1 (३.३६-४२) 1 

(नाटिका-- कल्पित (प्रकरण के समान) वस्तु, पाचों सन्धियां किन्तु अवमशं 
सन्धि अत्यन्त सक्षिप्त, चार अद्ध, धोरललितं (प्रष्यात नृप नाटक के समान), 
देभी तथा प्राप्यो कुलीन नायिकाए, विततेप रूप से कंशिकी वृत्ति, श्छज्ञार्‌ रस 1 
(३.४३-४०८) 1] 

३. भाग--धूर्तंचरित विषयक-कत्पित वस्तु, मुख-निदंपण सन्धि, एक मद्रः 1 
कुशल तथा बुद्धिमान विह नायक, अधिकतर भरतो इत्ति, वीरया श्यृद्धारकी 
सूचना मार, वाकाशभाषित के द्वारा सम्बोधन तथा कथोपकयन, लास्थके देस 
अङ्गो का प्रयोग । (३-४६-५३) । 

४ प्रहसन--कल्पित वस्तु, मुख-निवेहणभ सन्धि, एकं भद्ध, पाखण्डी सिप्र 
कामुके आदि पात्र, अधिकतर भारती वृत्ति, अङ्गौ हास्य रस, भाण भे समाने लास्य 
कदम अद्धो का्रयोग । (३.५४-५६) । 

५. टिम--प्रष्यात वस्तु, मुख-प्रतिमुख गभं निविंहण चार सन्धिरया, चार्‌ 
अद्ध, १६९ उद्धत पात्र (पिशाच आदि), कंणिकौ को छोडकर शेप तीन दृत्तिया, सङ्गी 
रस॒ रोद्र तथा अद्ध रस वोर, वीभत्स, अद्मुत, करुण ओर भयानक 1 (३.५७-६०) । 

६. स्यायोग--परख्यात वस्तु, मुख-प्रतिमुख-निवंहण सन्धियां, एक अद्ध उत 
प्रख्यात सधिक पुरुष पाञ्च, कंशिको-भिन्न दृत्तिया, शस्य श््धार षे भिन६रस 
(३.६०.६२) 1 

७. समदकार- प्रख्यात वस्तु (देव तथा असुरो | से सम्बद्ध), विमं से भिप्र 
४ सन्धि, तोन अद्ध, विष्पात उदात्त प्रकृति कैः देव मौर दानव बारह नायक, 
कँशिकी करौ अत्पता के साय चारो वृत्तिर्या, बौर रस की प्रधानता अन्य स्षभौी रस 
विशेष सूपसेष्ुगर अङ्कस्प मे । (३-६२-६८)! 

ख. दौयौ--काः पत वस्तु, मुद विवह दो सन्धिया, एके भद्ध, एक रदो पातर, 
कंशिकी द्रौ, प्रधानत मूच्य रस श्णद्धार भन्य रसो का स्पशेमात्र । (३-६८-७०) । 

६. मङ--{उत्मृष्टिकाड--प्रच्यात वस्तु मृख निवंहूण सन्धि, एक भद्ध, 
"गक्तारण जन नायक भअधिक्नर्‌ भारतो दृत्ति (भाण्वत्‌), बद्धौ र्त करण । 
\4.७०-७२) । 

ईृहामृष--मिधित वस्तु, मु-प्रतिमुख निवेहण तन सन्धया, चार मद्ध, 
मापक धौरोदत प्रष्यान देव तथा नर, सभी वृत्तियं (?); श्डज्धार (ग्ज्धायषास- 
भो) रस्त (३.०२-७५) 1 
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उपर्युक्त विषयो मे बाच्यों का कृ मतभेद भी है जो भान्प्रर, नान्दर 
वषासा० द० आदिते जाना जा सक्ता है 1 (व्रिशेष द° 1432१, 116 पऽ 
ण 53 पशाद 07872} । 
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रस कै विषयमे भी दशल्पकको कुछ मौलिक उदूभावनाएे है, जिनका 
अव्रिम पृष्ठो मे विशद विवेचन किया जयेगा । चतुर्थं प्रकाश में प्रथमतः यह 
बतलाया है कि विभाव, अनुभाव, सात्विक भराव तथा व्यसिचारी भ्रावोकेद्वारा 
मास्वादन योग्य होकर स्वाय भाव हौ रस कद्रलाता है । इका आस्वादन सहृदय 
सामाजिक को होता है, अनुकायं को नही (४.१, ३८३६) । यहां विभाव, अनुभाव, 
सात्विक भाव तथा व्यभिचारी भावो के स्वरूप तथः प्रकारो का निरूपण किया गया 
है (४.२-३३) । तदनन्तर स्थायी भाव का लक्षण करते हए (अवलोक टोका मे) 
रसो कै विरोध-अविरोघ का विवेचने किय! गया है [४.२३८| । यह विवेचन परवर्ती 
श्रम्थो क विवेचन के समान स्पष्ट नही प्ररीतत होता । दशकूणक मे याठ स्थायी भाव 
मनियये ह । शम नामक स्प्रायी भावकी पुष्टि ह्पक मे नही हो सकती, भतः, 
नाट मे शान्त रस. नही होता; इष मन्तव्य कर व्याख्या अन्य मतोका निराकरण 
करे हृए को गई हे । यह भ दिखलाया गया है कि नागानन्द का नायक जीमूत- 
वाहन धीरोदात्त नायक है धीरप्रशान्त नही [ ४.३५-३६] 1 इसके उपरान्त विशेपक्र 
ति मे विस्तारपूर्वक दिलाया गया है करि रम-माव आदि नोर काव्यका व्यद्धप- 
ग्यञ्जकभाव सम्बन्ध नदी है, अपितु भाव्य-भावक सन्वन्धर है, रस भादि भाव्यहभौर 
काव्य भावकं है {४.३७] यर्हा-रसःपरक्रिया भी दिषलाई गई दै {४४०४२ | । साथ 
ही रमो का मनोवज्ञानिक विश्लेषण करने का श्रयाप क्रिया गया है । फलत. धनञ्जय 
एव धनिकं के अनुसार काव्याथ मे होने वाली आत्मानन्द को अनुभूतिहीरसहैष॥ 
यह आनन्द की अ्रनुभूति सभी रतो मे समानरूपे हुआ करती है ।, फिर भौ भावक 
ममद्रौ [विभाव आदि] केमेदवे इममे चित्तकी चार अवस्थां हो जाती रहै 
विकास, विस्तार, क्षोभ भोर विक्षेप । श्यह्धारमेचित्त का विकास होतारै, वीर 
भे विप्तार वीभतषमेक्षोभ ओररोद्र मे विक्षेप 1 हास्य, मद्मुत. भयानक भौर 
करणम भी क्रमशः विकास आदि चार्यो हभ करते है । इनमे से एक-एक मवस्था 
कादोदोरसो सचे सम्बल्धहै इसलिये बाठ ही रस होते ई.(४.४३-४५) । प्रीति, 
भक्ति तथा मृगया, चृत आदि को भी नन्ही जाचार्यो ने भाव तथारसङेरू्पमे 
माना श्वा + उनका दशल्प्क मे हं, उत्साह आदि मे द्वी अन्तर्भाव क्ियाग्यादरै 
५४.९३) \ नप्य्यमे ह, न्त्‌ रम रोतए नहर, यदि श्य काव्य मे श्त रर हद 
भोहैतो उत्तमे मुदिता, मवी, कणा तथा उपेक्षा ये धार चित्त को बवस्थाएुं भा 
करती दै, जितका विकास आदि चार अवस्यामो में हो समावेश होजाताहै 
[५.४५] 1 धनिक ने यह्‌ भो स्पष्ट दतलाया है क्रि सभौ रं आनन्दात्मक होते है । 
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करुण जादि में भौ सुखदुःखातमेक एक विशेष प्रकार के नन्द कौ अनुभूति दभा 
करती है । साथ दही काव्य नाय्चसे भावित करुण नादि रस लौकिकं शोक आदिकी 
अपेक्षा नितान्त निघ्न दना दै (४.४३-४२) । कोई स्थायी भाद आस्वादनीयन- 
आस्वायय न= वास्वादनयोग्य होकर हौ रस कहलातता टै अतः अवस्था काभेदहैहौ 
({मि° ४.४६-४७) । एसक्रे पश्चातु म्य धार्‌ आदिं आठ रसो के लक्षण, भेद पत्था 
रदाहरण दिषलाते हए चतुय प्रकाश समाप्त होता है । ग्रन्थ के अन्त ते धनञ्जयने 
उपना अत्यग्त सक्षेपमें परिचियमभो दियाहै। 


४. रस-सिद्धान्त ओर दशरूपक का सन्त्य 

(१) आदाय मरत--महदयो को रस कौ अनुधरूति करालां ही नार्पका 
मुख्य प्रयोजने है । अतः कूपको मे रस का अत्यन्त महत्वपृणं स्थान हे 1 प्रथमत. 
नाटके प्रसह्धमे ही रस-निद्धान्त की उद्भावना कौ गई थी 1 बाजे भरतके 
नाट्यशास्त्र मे रस का सवेप्रयमं विवेचन उपलब्ध होता है) विन्तु नाटचशाप्प्रमे 
रसं को स्वरूप पर्याप्त विकसित्त अवस्था मे पिलता है ! इससे महन हौ यह अनुमान 
किष जा सकता है कि इससे पूवं हो रस सिद्धान्त की उदुभावना हो चुकी चौ 1 भरत 
से पूवं दस-पिद्धान्त का विकास किस रकार हभ, यह्‌ आज विदित नही है । भरत 
के अनुसार नाटके ११ तत्वर्है- 


रसा भावा ह्यभिनया धर्मो, दृत्तिप्रत्तयः। 
सिदि स्वरम्तधानोय भान रङ्गश्च सप्रद्‌ः ॥६.१०॥ 
दनम रस ही श्रघानदहै । भरतन रस र॑वरूप, संष्या तथा, भाव, विभाव, 

अनुभाव एव व्यभिचारी भावौ का विस्तार्‌ ते बिदेचने किया है (ना० गा० ० ६,७) । 
भरत का रस-सूत्र है --विमावानुपाव्रव्यभिचारिषयोगाद्‌ रणनिष्पत्ति, 1 नाटपशास्तर 
मेरूपकोके ८ रसो का उल्लेष्च किवा गया है; किन्तु पाठान्तर के अनुसार वहू शान्त 
रस काभीवणेनहै। कटा जाता दै कि मभिनवगृप्त ने इस पाठान्तर को प्रामाणिक 
माना ह मौर उन्होने विस्तार के साथ घान्त रस का विवेचन किया दहै (अभि०् भार 
अ० ६ का अन्त) 


(१) मलङ्धारवादौ आचार्यो का रसविपयक रष्टिकोण--भरत के अनन्तर 
सराहित्याचारयो ने रस-सिद्धान्त को इतना महत्व नही दिया । भाज जो उस समरयके 
साटिस्यशात्व सम्बन्धौ ग्रन्थ उपलन्ध हँ उनमे रस-विद्धान्त का स्पष्ट निरूपण नही 
श्रिया गया । सम्भवत. उष समये के कु प्रन्यो मे रस-सिद्धान्त का विकसित रूप अवश्य 
रहा होया किन्तु वे प्रन्थ माज उपलद्ध नह ह । उक समय के उपलब्ध ग्रन्थो मे सबसे 
प्राचीन भामह का कान्यालद्धार माना जाता दै, जिसमे रसन को नगण्य मा स्प दिया 
यया है 1 इसके पश्चात्‌ दण्डी न यचचपि भलद्धार भौर रोति को ही भधिक महत्व 
दिया दहै चयापि आो रसो छा उदाहरण सहित वर्णन करे दए कोन्यमे रोके 
मद्व कौ स्वीकार किया है 1 वामन ने व्कान्ति' नामक मुणकेनामसे काव्यमे रस 
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की महत्ता स्वीकार कौ है (दीप्तरसत्वं कान्तिः, काव्यालङ्धरसूष २३.२.१४) । उद्भट 
की रचनाओं मे रस-सिद्धान्त के प्रति कुछ अधिक आदर भाव परिलक्षित होतादहै। 
उद्भट ने समाहित नामकं रसालद्धार की नवीन उद्भावना की हैतयायहभौ 
दिलाया है यह्‌ किनाटकमे भो शान्त रघ होता है-- 


श््ृद्धारहास्य-करुण-रद्र-वीर-भयानकाः । 
वोभस्सादुभत-शान्ताश्च नव नाट रसाः स्मृताः 1 
(काव्यातद्धारसग्रह ४४) । 

सद्धीतरत्नाकर (व्याष्यातारो भारतीये लोत्तटोदभटशद्कुकाः १.१६) से 
विदित ह्योत है कि उदुभट की नाट्यशास्त्र पर कोर टीक्रा यी । सम्भवतः उसमे 
उद्भट ने रस सिद्धान्त का विशद विवेचन किया होगा । भामह से उदूभट पर्यन्त के 
युगमे रस का विशेष सम्बन्ध नाटचसे ही माना बाता रहर । नाटचसे भिन्न काव्य 
मेरसका विचार *अलद्धारमादिकेषरूपमेदही विशेषतः स्या रया। फिर भी 
कटौ-कहौ महाकाव्य के लिये रस॒ कौ मावश्यक तत्व बतलाया गया है; जैसे धयुक्त 
लोकस्वभावेन रसश्च सकलैः पृथक्‌" (भामह, काव्या० १.२१) तया (अलद्कृत- 
मसक्षिप्त रसभावनिरन्तरम्‌" (दण्ड, काव्यादशं १.१५} । 

इसके पश्चात्‌ स्रट ने काव्यमे रस के महृत्द की गोर वि्ेप स्पसे ध्यान 
दिलाया । उन्होने बतलाया किं कवि को महान्‌ प्रयास करके काव्य को रसमय बनाना 
चाहिये । उन्होने शान्त रस को भो स्वीकार करते हुए प्रेयान्‌ नामक्‌ एक अन्य रस 
का उतल्लेष किया (काव्यालद्धार १२२-३) । सादी यह भी बतलाया कि निर्वेद 
मादि सरी भाव रसरूपता को प्राप्त कर सक्ते ह (वदी १२.४} । दशरूपक मे इस 
मत को उद्धृत करते हुए इसका निराकरण करिया गया है (दश ४.३६) । फिर भी. 
सदरट अलद्भारवादी भाचायं माने जाति है उन्होने प्रासङ्जिकरूपसेही रस का विवेचन 
करियाहै। किन्तु ल्द भहु नामक एक अन्य माचा ने श्द्गारतिलकमे नवर्तोका 
विशद विवेचन करिया है । इसमे प्रकट होता है करि उस समय र के प्रति ञाचार्यो 
का आदर भाववद रम था। 

(३) ध्वनिवादी माचायं तया रसतिद्धान्त इसके उपरान्त ध्वनिवादी 
आनन्दवर्दन ने ध्वनि को काव्य कौ आत्मा वतलाते हृए रस-योजना मे ही कवियोको 
विधेषरूप से उद्यत रहने की प्रेरणा दौ-- 


व्यद्गचन्यञ्जकभावेऽस्मिन्‌ विविधे सम्भवत्यपि 1 . 
रसदिय एकस्मिन्‌ कवि. स्याददधानवान्‌ ॥ ध्वन्या० ४६ ॥ 
उन्होनि रस को ध्वनिका सव्छष्ट रूप दतलाया तया यह भौ कि रम काव्य 
काव्यद्धयदहौ दो सकता है । वाच्य भा लक्ष्य नदी । इस व्यद्धचव्यञ्जक भावके 
मन्तव्य को पूरवंपक्षके रूप मे प्रस्तुत करते हुए दशरूपके मे इसका खण्डन क्षिया गया 
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है (४३६२७) । इम व्यद्भचनव्यञ्जक-भाव कौ अभिनवगुप्त ने विशद व्याष्याकी 
तथा घ्वनिसिद्धान्त ओर रस-सिद्धान्त का सामनञ्जस्य करके रससिद्धान्त का परि- 
निष्ठित रूप प्रस्तुते किया । धनञ्जय तथा धनिक कौ कृतियो मे मभिनवरगुप्तके 
मन्तव्यो का कोई घंकेत नही मिलता, यह्‌ ऊपर कहा जा चुका है । 

४ ध्वनि-विरोघौ किन्तु रत्वादी आचायं--यदयपि घ्वनिकार ने अत्यन्त हठ 
आधारो पर ध्वनिवाद क स्यापना की धी तथापि घ्वनिवाद का मनेक गाचाययोँने 
विरोध कतिया । वे माचाये नाट्य एव काव्यमे रसकी महत्ता ठो स्वीकार करते 
रहे; किन्तु रसन आदि काव्य दवाय व्यद्गच ह, इस मन्तव्य का उन्दने खण्डन किया 
है । इन आचार्यो को एक शक्तिशाली परम्परा रही है, जिसमे प्रतिहारेन्दुराज, 
भदटृलोल्लट, शदूकुक, मष्टनायक, कन्तक, घनज्जय तथा व्यक्तिविवेककार महिमम 
इत्यादि आवायें विशेष उत्लेनीय है ! 


प्रतिहरिन्ुराज भामह एव उदुभट के अलकार सम्प्रदाय के बनुयायोये वे 
मुकुल भटर के शिष्य थे 1 उनकः मत है क्रि वस्तु, मलङ्कार तथा रस तीनो प्रकारकी 
ध्वनियो का पर्यायोक्त, श्तेप तथा रसवद्‌ आदि बलभ मे समावेश क्गिया जा सकता 
है जतः व्यङ्खव अयं को पृथक्‌ मःनने कौ आवश्यकता नही । साथ ही वे रष को काव्य 
कौ आत्मा मानना उचित ही समन्ते ह । (काव्ालद्धुार-सग्रह्‌ लवुदृत्ति ६.७-८, मि. 
भा. प्र, भूमिका पृ २४) । वक्रोक्तिकार कुन्तकं ने वक्रोक्ति को काव्य का “जीवित 
वतलाति हुए भी रस को काव्य का भमत माना दै, जिसे काव्य मे आन्तरिक चमत्कार 
कालाधान हुमा करता है--काव्यामृतरसेनाऽन्तश्चमल्कारो वितन्यते, वद्गोक्ति० १.५॥ 
कृम्तक ने ध्वनि का वङ्ोक्ति मे ही समावेश किया है--उपचार-वक्रताभिः सर्वो घ्वनि- 
प्रपञ्चं स्वीकृतः; वक्रोक्ति० । मदिमभ्टर ने रस कोकाव्य का मुख्य तत्व मानाहै, 
किन्तु यह्‌ स्वीकार नही क्या कि रस व्यङ्गय दै, वे ध्वनि (या व्यञ्जना) का एक 
विशेष रकार के अनुमान (काष्यानुमिति) मे अन्तर्भाव करते है1 


भटृलोल्लट, शङ्ङुक तथा भटनायक तीनो श्वनि-विरोधौ भाचायं रसे 
व्याद्याकारकेरूप मे विख्यात ह । उनके रस-सम्बन्धौ मन्तव्यो पर कु षिस्तार से 
विचार करना वाज्छनीय हे, तभी दशकूपरकके रस-घम्बन्धौ मन्तव्य के साय उनके 
मन्तम्य का तुलनात्मक अनुणोलनक्याजा सक्ता है। भदटरलोल्लट आदिके ग्रन्थ 
आज उपसन्ध नही ह । अभिनवभारती, ष्दन्यालोकलोचन ५ तया काव्यप्रकाश बादिके 
बाधार पर ही उनके रस-सम्बन्धी मन्तव्यो ङा निरूपण किया जा सक्ता दै । संक्षेप 
मे ~नके मन्तव्यो का स्वस्य इप प्रकार है-- 

५ भरत के रससूव्र कौ विदिघ व्याव्यां--भरत के ^ रसमूषर के जनुसार 
दिभाव, खलुभाव गोर व्यभिचारी ादके सयोगसे रस-निष्यत्ति होती है । रसू 
की व्याब्या कस्ते हृषु विदानो ने तोन प्रद्टो का उत्तर खोजने का प्रयातत श्या है-- 
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(क) रस किमे रहता है (अर्थाव्‌ र का आस्वादन क्ति होता है) 2 (ख) रस का 
स्वल्पक्याहै? भौर (ग) रतस-परक्रियाक्या है? बा र-निप्पत्ति कंते होती दहै; 

(1) भटूलोल्लदट---दनका रस-निष्पत्ति-विषयकं मत रसोत्पत्तिवाद कहताता 
है । यह मत मीमासा सिद्धान्त प्रर आधारित समज्ञा जाता है । इसके उदुस्र रस 
(= रत्ति आदि स्यायी भाव) मृष्य स्प खे ठेतिहाततिक या जाख्यान-प्रसिद्ध राम मादि 
(मनुकायं) में रहता है । सीता भादि ठथा उद्यान आदि लौकिक कारण दी मालम्बन 
तथा उदीपन विभावहँ। वे राम आदि के वित्तमे रति नादि भावे के उत्पादक वथा 
उरीपन विभाव है । रम आदि के मुज फड़कना जादि अनुभाव है \ उन्केद्रारा राम 
आदि के चित्त मे स्थित रत्ति आदिं माव प्रतीति-योग्य हभ करता है । निर्वेद, चिन्ता 
इत्यादि सहकारी कारण ही व्यभिदारी भाव कदलाते है, जिनकी सहायता से रति 
भोदि स्थायी भाव पृष्ट हो जाता है 1 राम आदिके चित्तमे पुष्ट हआ दि आदि 
स्थायी भावं ही रस कहुलाता है । यह मुख्य रू से राम भादि (मनुकाय) मे रहवा 
है । किन्तु राम आदि क समान वेश-भूषा से सुसज्जित होकर कोर भभिनेता (नट) 
राम का अभिनय करता है भौर राम-सम्बन्धी काव्य कापाठकरता टै तो सामाजिक 
जन उस अभिनेता को राम समञ्च लेते ठै भौर उसमे भी रति आदि धाव की प्रतीति 
हेते लगती है । यद्‌ ्रानतिसे दोने वाली प्रतीति ही सामाजिक को भानन्द प्रदान 
करती है 1 दस प्रकार विभावो से उत्पन्न तया उप्त होकर, अनुभावो से प्रतीतियोग्य 
होकर तथा व्यभिघारी भावो से पुष्ट होकर अनुकायं के चित्त मे स्थित (लौकिक) 
रतिमादिभावहीरसहै। 


परवती शङ्कुकं बादि चायो तै इस मत की समालोचना कटै) दके 
अनुसार रस फा लाश्रय सामाजिक नही हौ सकता 1 फिर दाम भादिमे स्थित यानट 
मे प्रतीत होने वाते रस मे सामाजिक को आनन्द की अनुभूति कं हौ सकती है? 
किञ्च, इस प्रकार खामाजिक को होने वाली रस-प्रतीति ध्रन्तिमाच्र होगी भौर काव्य 
मादि श्रमोसादके होये अत" उपादेय न होगे । धनञ्जयने भी रस के अनुकायं-गत 
हनि का विरोध क्रिया है; क्योकि (1) रसानुमूति क समय अनुकायं राम म।दितो 
विद्यमान नदी होते; {५} उनके रसास्वादन के लिये काव्य लिखे भौ नही जातेन 
ही उनके लिये नाट का जभिनय क्रिया जाता दै । (६) यदि अनुक्ायं राम आदिमे 
रस माना अये तो श्रोता या दशेर को "इसमे रति भाव है" इस अकार की प्रतीति 
मात्र ्टोगी तया लज्जा, ईसया मौर राग-दरंप भादि होने लगेगे (४.३८ ३६} ! लोत्तट 
दवाय निरूपिद विभाव मादि का स्वल्प भी दशरूपक को अभिमत नही कडाजा 
सकता । लोल्लट कै मतं कौ कदल यही बात धनञ्जय को अभिमते कही जा सक्तेती 
हि किरति वादि स्वायौ भाव पृष्ट होकर रस कृता है । किन्तु उसकी पुष्टिकी 
प्रक्रिया मे तो दोनों आदायों करा नितान्त भिन्न मत दै 1 
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(ष) श्रीसडकुक --रस के दूरे व्याहयाक्ार्‌ श्रीरडकुक है उनका मत रसानु- 
प्रितिवाद कदस दै । यह स्पाय-सिदान्त पर आश्रारिद प्राना जाता है । सनक 
अनुषार जद अभिनेता जन निपुणता के खाष राम दिका उभिनय करतेहमौर 
तत्सम्बन्ध काव्य का पाठ करते है तो सामाजिकं उप्त अभ्रिनेता फो चिवर-तुरग न्याय 
से (जषा चिव मै सिचित यप को भ्व कट्‌ दिया जाता है वस्तुतः व॑ह भष्व नहो 
ह्रीता) यह राम है" ठेषा समन्त तेते है तथा उश कान्धायें का बनुसन्धानं करते हृए्‌ 
अभिनय द्वारा अ्रदशित चारिका भादि (कारण), मुजापनेथ आदि (कायं) एवं ओौत्युक्य 
दै्यादि (सहकारो) रो छतनिम दते हए भौ हतिम नही समक्षते 1 इसे प्रक्रारकैये 
भापिकाञआदि ही काव्य-नाट्‌प मे विभाव मादि कहलाति ह) इन विभाव सादिक 
रा अभिनेता म रत्ति भादि भाद का भनुमान कर लिया उतिहै। पहु अनुमित 
रति आदि भाव कलात्मकं होने के कारण जन्य अनुमित वस्तुजो से विचक्षण षोताहि 
तथा सौन्दयंमय होने के कारण आास्वादनोय ष्टो जाता है इमसिये षहृदय सापाजिक 
सपमी चाप्तना द्वारा दमक भस्वादन कर लेते है । दष प्रकार अभिनेता तथा स्रामाजिक 
द्वारा बाप्वाद्माने रति भादि भाव ही रहै । विभावे बादि कै योग भर्पातु 
अनुमाप्यअनुमापक भावं सस्वन्ध से रस कौ निष्पत्ति (मनृमिर्ति) होही है । 


स मत के अनुखार वस्तुतः रतिं लादि स्पायौ भाव अयुकायं राम वादिने 
ही होता है सिन्त श्राम्ति से उदका नट मरे मनुमान कर लिवा जोताहै। फिरपौ 
(क) सोकिक कारण मादि घे भिन्न विप्राव मादि कौ कल्पना तवा (ष) सामाजिक 
कै दवारो अनौ वासना ते रस-चर्वंणा--इस मततकी ये दोनो यातं त्िदधान्त मदकरो 
्नोरते जानि वाली ह । मभिनवभारती मादिमे इस मतके दोप दिबलयेग्येहै। 
भुक्य दोष पहु है कि प्रत्यक्ष अनुभू ही चमस्कार या आस्वादनं उपने कर्‌ सकती 
ट, केवल रति सादि भाव की अनुमिति सै पामाजिक को मास्वादन मही हो सकता । 
किञ्च सहूदयो का अनुभव बतलाता है कि रष का प्ाप्ता्कार्‌ हता है (रसं साक्षावु 
करोमि), अनुमान नही 1 धनञ्जय के अमूर दत मत का निराकरण ध ते 
होश्ाताहैङिरतिकपे ही रस रदा करता हे (४३०३६)! पदिनटभो 
काग्पापेकी भावना से आस्वादन कर्ता तो बहु रसिकः दी दै, अत्मा उसमे 
र नही रहत। । शद्कुक रौ भिभाव आदि के स्वरूप की कल्पना कठ अशमे 
नस्ये मको गोद ते जति वालो ववश्व है फिर भी दोनो के विभाव भादिके 
स्वरूप मे वन्तर प्रतीत हौता दै; णड्कुक के मत कृतिम कारण नादि ही विभाव 
आदि कहलाते ह किन्तु धनञ्जय के मत मे कान्यके अर्तिशयोक्ति व्यापार कैद्राय 
हिष्ट हो जानि वाते कार्ण आदि विभव इत्यादि कहते ह । मद्रक कै धित 
सु्मस्याय ओर धमञ्गयङे मिट्टी के हयी के उदाहर को माननी क्टाञा 


सकता । विद्तुसय न्याय चो गह बतसाताहै करि राम का अभितय करते वासे 
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नट को सामाजिक जन राम कंसे समल्न तेते ह । द्री भोर मिट के हाथौ आदि 
का दृष्टान्त इत प्रशन के उत्तरमे दिया गया है कि यदि काव्यम राम एव पीता भादि 
केवल (उदात्त आदि अवस्या वलि) पुश्प एव स्वीक रूप मे होते हतो राम तया 
सीताएके रूप मे उनका वर्णन क्यो क्षिया जाता है (द्र ४.४१) ॥ 


(४) षटनायक-- रस के तीसरे व्याख्याकार भटरनायक है । उन्होने भ. 
लोल्लट तथा शड्कुक दोनो कँ मत के दोप दिखलाकर अपने मतकी स्यापनाकी 
है ॥ उनके मतानुसार विभाव मादि के द्वारा भोज्य-्तेजक-भाव सम्वम्ध से (संयोगात्‌) 
सामाजिक कोर का भोग आस्वादन {= निष्पत्ति) होता दहै। इसीलिये यह मत 
रसमुक्तिवाद कहुलाता है । यह साघ्यस्तिद्धान्त पर भाधारित खमक्षा जाता है । तदनुसार 
काव्य-नाटूय मेँ शब्द के अभिधा व्यापार के समान हौ भावकत्वं तथा भोजकत्व 
नामक दौ भन्य व्यापार होति है । काव्यां का वोधे जाने के पश्चातु भावक्रत्व 
व्यापार द्वारा कव्य-नाटचगत नायक-नाधिका आदि विभाव का, भजाक्षेप आदि भनुभाव 
का ततथा चिन्ता आदि व्यशिचारी भाव का साधारणीकरणहो जाता है; अर्थात्‌ सीता 
आदि की सामान्य नायिकाके रूपभे (= साधारणीकृत) प्रतीति होती दै (प्रदीप) 
अथवा उनकी केवल श्यृगार रस के भालम्बन विभाव आदिकेरूप मे प्रतीति होती 
है (उद्योत) । साधारणीङृत विभाव दिके द्वारा भावित हए रति आदि स्थायी भाव 
का भोजक व्यापारं द्वारा सामाजिक को आस्वादन होतादहै। रस्त का भास्वादन 
(= रस-भोग) यही ई कि सहृदय के चित्त मे सतव का उद्रेक होकर भानन्दमय एवं 
प्रकाश्चात्मक अनुभूति हमा करती है । 


भटरूनायक ने रसिकमेदहौ रस मानारहै, रस कौ अलौक्तिकि अवस्था कीभोर 
भी सकेत क्रियाहै । साथी विभाव दिके साधारणीकरण कौ नवोन उदुभावता 
की षै । यह भटरूनायक की रस-िद्धान्त को पूवं देन है ¦ ध्वन्यालोकलोचन (रसश्च 
व्यद्धथ एव, तस्य च शब्दवाच्यत्व तेनापि नोप्रगतम्‌ पृ० १२६) से यह्‌ विदित दहौता 
है कि भदटरनायक रस को वाच्य नही मानते । फिर क्या उन्होने रसको व्यद्धघ मना 
है? नही, वे रस को भावकत्व व्यापारं का विपय मानते हं ।' भावकत्व व्यापारसे 
रस भावित होता है नौर भोजकत्व व्यापार बे रस का मास्वादन होता है-- 





1. पी बौ० काणे का यह्‌ कथन "(20706375 ता 1१6 [०6972 {चप 
991 1८6९016 {वह 1२858 25 06 50५] 0 (ृण्ली४ ण 
काकपये वठ्‌ पवा प १४5 व्यन्व (पत § 2. 321) विचारणीय है} 
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किन्दन्यशब्दवंलक्षण्यं काव्यात्मनः शब्दस्य च्येशताप्रसव्दाद्‌ । तत्राभिधायकतवं 
वाच्यविपयम्‌, भादकटवे रसविययम्‌, भोगङ्ृत्वं सहुदयविपयम्‌ इति चरयोणभूता 
व्यापाराः (लोचन २.४) 1 

इस प्रकार भदटूनायक ध्वनि को नही स्वीकार करते । हां, यह अवश्य मानने 
कि सहृदयो को रसास्वादन कराना ही काव्य का प्रयोजनदहि1 

भटूनायक के मत कादोपयह्‌ है कि यहां भावकत्व भौर भोजकत्व नामक 
दो से कान्य-व्यापारो कौ कल्पनाकी गई है, जिनमे कोई रमाण नही । किञ्च 
गुक्तिया भोग अनुभूत्ति मात्र ह इसका अभ्िव्यक्तिमे ही अन्तर्भाव हो सक्ताहै। 
इसके भनिरिक्त भटूनायक ने सामाजिक के चित्तमे रति आदि भावकौ स्थितिका 
उतल्तेख भी नही करिया ॥ 

दी० पौ° काणे का विचारदहै कि धनिकं का रस-सम्बन्धी मत कुछ अशो 
मे भटरनायक्‌ के मतके समान प्रतीत होता ३1. ऽ ९. २४६) । वस्तुत यह्‌ 
समानता आपातत. प्रतीत होती है 1 एक तो धनिक ने भावकत्व व्यापार कौ अलगसे 
कल्पना नही कौ, इतना गवश्य कहा है "काव्य हि भावकम्‌, भाव्या. रमादय ॥' 
कितु यहां तो कान्य तात्पयं वुत्ति के द्वारा रस आदि का भावक होवा है, भावक्षत्व 
नामक व्यापार के वारा नही 1 किञ्च, भटरूनायक का भावकत्व व्यापार तो साधारणी- 
करणकेस्पमे है (साधारणीकरण्ात्मना भावकत्वव्यापारेण, का० प्र वृत्ति ४.२८) 
दशरूपक मे एषा नही है। इषके अतिरिक्तं दोनो की रसानुषरूति कीप्रक्रिपामेभी 
अन्तर ह; भट्रनायक के अनुसार तो भोजकत्व नामक व्यापार्‌के द्वारा स्वका 
उद्रेक हीकर भानन्दमय अनुभूति होती रै, किन्तु धनिक के अनुसार काव्य के अ्थंके 
साथ सहस्य के चित्त कै तन्मयता होने से आत्मनन्द कौ बनुभरूति दोनी है। यद्‌ 
केवन शब्दो काभदनर्हीहे, धारणा काभददहै। 

(1४) अभिनवगुप्त ॒रस-सूत्र कै सवेधेप्ठ व्याष्याकार नभिनवगुप्न हैष॥ 
उनकी व्याख्या ही यत्किञ्चित्‌ परिवर्तेन के साथ परवर्ती आचार्यो द्वारा स्वीकृत 
होती रही है । तदनुसःर स्थायौभाव का विभाव शादि के साय ब्यद्घघव्यञ्जक भाव 
सम्बभ्ध दटूलिच रस नीः अभिव्याक्त होती है! यइ मत रसाभिव्यक्ति या रसव्यक्तिवाद 
कहलाता दै मौर शैवागम पर्‌ माधारिति माना जाता है । इसके सनुमार रत महूदय 
के चित्त मे अभिव्यक्त हुमा करता है 1 रस-पक्रिया तथा रस-स्वल्प इस प्रकार है-- 
सहृदयो के चित्त मे रति आदि स्थायी भाव वासनाके रूप से विद्यमान हानेदहै। 
सद्ूदय जन सौकमे भो ललना आदि कारणोके द्वारा रति मादि भाव का अनुमान 
करने मे निपूण हभ करते है । वे समदते ह कि जहां अमदा इत्यादि कारण, कायं, 
तथा सहकारी होत है वहां लोक्‌ मे रति आदि भाव का उद्भव देषा जाता टै । 
फिरवे कान्यपडते दै सुनते हैया नाटक देखतेदहैतो वहाँ प्रयदा जादि का विभाव 
आदि स्प मे अनुभव कस्ते है | अर्थात्‌ कश्व-नाटच मे भ्रमदां नादि रत्ति आदि 
भाव के कारण के स्प मे नदी हात पितु अपने विभावन (=ग्ति जष्दमे 
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आस्वादयोग्यता का आविर्भाव करना) मादि व्यापार के कारण अलोकिकं विभाव 
आदिकारूप धारण कर लिया करते र} कान्य-नाटचमे ये विभाव बादि साधारणी- 
कृत रूप मे भासित होते ह मथवा किये किथेमेरेहीरहै, शनरुके है, तटस्थके 
है'याशमेरे नहीरहै, शतु के नही रहै, तटस्यके नही है'--इन प्रतीतियो चे विलक्षण 
भ्रतीतति उन विभाव लादि के विषयमे हुभा करता रै, यही इनका साधारणीकरण 
कहलाता है । साधारणीङृत विभाव आदि के द्वारा सहृदयो के चित्त मे स्थित रति 
भादि स्थायी भाव अभिव्यक्त हो जाता है इस अवस्थामे सहृदय सामाजिकका 
परिमित प्रमादृभाव नहौ रहता वदं बपरिभित हो जादा है तथा रत्ति आदि 
भावक सामान्प ल्पते प्रतीति हआ करतोहै) समध्त सहृदय जन समान रूपसे 
उसका ्ास्वादन किया करते ह 1 यद्‌ जास्वादन ब्रह्मानन्द के समाने क्रिसी विलक्षण 
आनन्द का अनुभव मात्र है, यही रखहै। यह्‌ रस स्थायो भावस विलक्षेणहै 
(स्थायिविलक्षण एव रसः) आस्वादन का विषय है या किये आस्वादन ल्प ही है-- 
तेन विभावादि-सयोगाद्‌ रसना यतो निष्पद्यतेऽतस्तवाविधरसनागोचरो लोकौत्तरोऽ्थो 
रस॒ इति तातयं सूत्रस्य (मभि० भा० पृ० २८६) । यह्‌ रस नक्ापं है, नज्ञाप्यर; 
अपितु विभाव भादिकेद्वारा व्यङ्गय दै। यही मुष्यसूपसेकाव्यकौ भात्मादै। 
राजशेखर, मम्मट रग्यक, शौद्धोदनि तथा विप्वनाय कविराज इत्यादि ने भी प्राय, 
दसी भरकार का रस-सिद्धान्त स्वीकार क्ियाहै। 


जैसा कि ऊपर कटा गया है, अभिनवगुप्त का मन्तव्य धनञ्जय एवं धनिक 
के सामने नही घा उन्दोने ध्वनिकार के व्यद्धयव्यञ्जक भाव काटी विरोध 
क्रियाहै। 

(६) दलपक फा रस-विपयक्‌ सन्त्य 

दशरूपक का रस-सम्बन्धी मतसक्षेपमे द्षप्रकारदै--रसकी अनुभूति 
रप्तिक को हीहोतीदहै। रसिक के चित्तमे रति आदि भाव पहलेसे ही विद्यमान 
होति है । जव कव्यकेद्रारा विभाव, अनुभाक, सात्विक भाव मौर व्यभिवारी भावों 
की उपस्थिति कराई जातीदहैतो उनके द्रवाय रसिक के चित्तमे त्वित रति आदि 
भाव पुष्ट(= मास्वादन योग्य) हौ जाता है । यही मास्वाद्यमान रति मादि भाव रस 
हैजो विशेष प्रकार की आत्मानन्द कौ अनुश्रुति ही है । किन्तु प्रे यहटहै कि काव्य 
नाटथयसे रस को मनुभूति कंसे होती दै। 


कान्य के शब्दो के वाच्य जो नायक दिह उनका णब्दोंके द्वारा सामान्य 
हप्र उषत्थित होता है; जवि वै राम तयासतीता आदिकेरूपमे नही परीव दधते 
अपितु सामान्यतः किसी उदात्त नायक यानायिका आदिकेषूपर मे प्रतीत्त हा 
कतेहै। शब्दो द्वारा उपस्थित किया ग्या उनका वहुषूप रसिकोके वित्तमे 
साक्षाद सा भामित होने चगना है ६ इस भकार काव्य के मतिशथोक्तिर्प व्यापार 
दवारा विशिष्ट शूप मे टोकर लोकिक्‌ प्रमदा जादि काव्य-नाटच वें विभाव आदि 
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कहलाते लगते है 1 वस्तुतः काव्य द्वारा रसिको की बुद्धि मेँ उपस्थित होने वाल्ला 
भ्रमदां आदि का सूप हौ आलम्बन विभाव भादि हुआ करता है, बाह्य सीता आदि 
कौ बालम्बत्‌ यादिके रूपमे बयेश्ना नही होती (४.२ भवलोक) । रसिक जन यह्‌ 
जानते किये विशेष धकार के भाव तया चेष्टाए रति आदि भावके बिनानही 
हमा करते । इषलिए विभाव मादि के नोधसते लक्षणा द्वारा रति मादि स्पायी 
भाव की प्रतीति हो जाषा करतो है, रति आदि भाव व्यञ्जनाका विपयनहीहै। 
जिक्त प्रकार वाक्यम पदार्थो का बोध होने के पश्चातु णन्द द्वारा उक्तया प्रकरण 
आदि द्वारा जानौ गई क्रिया कारको से अन्वित होकर वाक्य कार्थ होती है, उसी 
प्रकार काव्य कै शब्दो द्वारा बोधित विभाव घ्ादि से अन्वित (सृष्ट) शब्द द्वारा उक्त 
या लक्षणागम्य रनि आदि स्थायी भाव कान्य का अर्थदही है, जो तास्पयं वृत्ति द्भाय 
जाना जाता है। विभाव भादि से ससुष्ट स्यायी भावके साय सहूदपके चित्तकी 
त.म॑यता (्=सभेद) हो जाती है भोर सहृदयो को विशेष रकार के भतमानन्द का 
आस्वादन होता है ) यही भास्वादन रस है (स्वाद काव्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसमुदुभव. 
४.४३) | काव्य रसकाभावकरहोता हैया करिये किं काम्य के वाच्यार्थं विभाव 
जादि भावक होतेह भोर रस आदि भाव्य दति ह! अतः रस भादितयाकव्यमे 
भाव्य-भाषकं सम्बन्ध है । 


धनिक के रस-सम्दधौ मन्तेव्य मे रति आदि भाव की सामाजिक फे वित्त 
मे पिले से वियमानता, लौकिक कारण मादि का काव्यकेद्रारा विभाव आदि 
केषूपमेहो जाना तया काव्यार्थं == विभाव बादिमे संसृष्ट रति आदि स्थायी भाव 
के साय रसिक कै चित्त की तन्मयता स्वपर भव का लुप्त हो जाना त्यादि 
तथ्य अभिनवगुप्त के मत से अधिकाश मे समानता रते ह । सम्भवतः दसीलिए 
कोथ जते विदानो का विचार रै कि “अभिनवगुप्त कै दरा प्रतिपादित रस-सिद्ान्त 
देणरूपकः का भो तिद्धान्ते है, यद्यपि वहां परं प्रतिपादन की सक्िप्तताके कारण बहु 
अधिके वुर्ह हो गया है 1” (सृत नाटक, प° ३४२) \ वस्तुत दशरूपकं का रस~ 
विपयक मन्तव्ये साहित्य जमत्‌ मे प्रसिद्ध जन्ये सभी रस सम्बन्धी मन्तव्यो ते वक्‌ 
है 1 जेभाकरि अभी उपर दिख्नाया गया दै, ४ लोल्लट, शडुकरुकं तथा अटूनायक 
के मतके साथी इसकी ञाशजिकुरूपमे समानता हष्टिगोचर्‌ होती है, फिरभी 
पूर्णरूप भे यह्‌ उनपि भिन्नेहीटै। उन तीनो के मिश्ित मन्तव्यौ कौ अपिक्षाभी 
दगरूपक का रषविपयक् मन्तव्य भिन्न ही है । अत. पद्‌ नही कहाजासक्ताक्ति 
दशरूपक का रसम्बन्धौ मत्त भटरलोल्लट, शडक्रुक तवा भदूनायकके मतो का समिध्रण 
माशन ३3 वभितवगुष्ठ त्तया दशरत्प़क के रघ-सम्बन्धी मन्तव्योमे भौ मोलिक्‌ भेद 
है 1 दणलूपकं के अनुसार रघ अदि तवा काव्य मे जो भाव्य-मावक सम्बन्ध है, वह्‌ 
अभिनवगुप्त के अभिमत अभिव्यक्तिवाई्‌ (== व्यङ्गय व्यञ्जके भाव) से नितान्त भिन्न 
है 1 अभिनवगुप्त का अभिमत साघारणीकरण एव प्रमाता का अपरिमित भाव 
इत्यादि भो दशरूपक के रस-तम्दन्धी मन्तव्य मे परिलश्ित मही होति । मीमासाके 
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आधार पर परिकल्पित दशरूपक के रस-सिद्धान्त मे शंवायम कौ भित्ति पर्‌ स्थापित 
अभिनवगुप्त के रस-सिदधान्त के साथ ऊपरी समानता ही है । दशरूपक के रस- 
सम्बन्धौ भन्तव्य का अषनाएक विषश्ष्टिसूपहीहै। 


‰. संस्छृत साहित्धञास्न् विशेषकर नाटय्ञास्य को दश्चरूपक्‌ की देन 

दशरूपक क लक्ष्य है रूपक के मुख्य तत्व--वस्तु, नायक गौर रम का विवेचन 
तथा सूपक के दसमभेदोका नि्पण । इस लक्ष्य की षिद्धिके लिये विशेपल्पसे 
भरत के नाटचथास्म्र का आध्रय लिया गया है । साय ही उस समय उपलब्ध नाटच्च- 
विद्या के अन्य ग्रन्थो से भो सहायता ली गई है । सम्भवत्तः कोहल इत्यादि फे मन्तव्य 
काभी दस पर प्रभाव पडा है इसके अतिरिक्त भामह उद्भट आनन्दवर्दन, एद्रट भादि 
कै साहित्यशास्व सम्वन्धी ग्रन्था का मौ स्पष्ट प्रमाव परिलभित होता है उत तमय 
उपमम्‌ रूपको तध काव्यो से ययादमर उदाहरण प्रस्तुत किये गये र । तथा नाद्व 
श्ष्बर्धी विपयो के स्पष्टीकरण मे भी उने तहायतालली गड; जैसे दूनीके गुणों 
क्रा निरूपण करते हए मालतीमाधव को उद्धृत किया ग्या है (२२६ वृत्ति) । यहा 
पूरवेवती आचार्यो के मम्तव्यो का बुद्धिप्रवेक स्वौकरण अयवा आावग्यकतानुसार पुक्ति- 
शृर्षेक निराकरण किया गया है साथ ही नवीन मन्तव्यो की उद्भावनाभीकी मदद) 
सक्षेप मे दशरूपक कौ विशिष्ट देन इस प्रकार है-- 


(1) नाटघ सम्बन्धी सामग्रो का नवोन द्ग से विप्लेयण करना । 


(१५) मुख्य रूप से परमानन्द रूप रसास्वादन दही रूपको का प्रयोजन है, 
मह स्थापना करना (१.६) । (11) नृत्य तथा नृत्त से भेद दिषलाते हुए नाटघ 
का, लक्षण (१४) रूपक के भेदक तत्वौ का निदेश । (४) विविघ दष्टियो (योजना, 
वर्णेन, नाययोक्ति) से वस्तु-विभाजन। (छा) नायक नायिका बौर उनके 
सहश्यको का सर्व-सुदोध्र वर्णन । (४) भारती आदि वृत्तियो तधा देशभेद से 
सित्त-भिन्न भापा भादि को प्रवृत्तयो का सक्िप्त निरूपण (गा) उदूभट के अनुया 
धिप्रो के मतका निराकरण करते हुए यह्‌ स्थापना करना फि कशिकौः. सात्वती 
तयग आरभटी अरषवृत्तियां है" इनते भित्र कोई अर्थवत्ति नही है {२.६०-६१) 1 
(र) रस्रङ्किपा विपयक मौलिक मत कौ उद्भावना, रम आदि तथा काव्योमें 
व्य ज्ुघव्यञ्जक्‌ भाव मम्बन्ध दै, ध्वनिवादियो बे: टस मत वेग निराकरण करने ५ 
आच्य-भावके सम्न्य दिद्धलाना ¦ (र) नाट मे णान्तरसका निषेध (४.३५.-- 
८५) । (जा) रमास्वादनके त्रम म मानसिकं प्रक्रिया के ययायंस्वरूपके निह्पण 
क्ल प्रयास, "उस आराद्‌ पर्‌ रसो के भेद बतलघ्ये गये ह श्यद्धार, वोर्‌, 
बीभत्स बौर रोद्र-ये चार रसरमूल रप्रमाने ग्येह्‌। इन चारो का सम्बन्ध चार 
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चित्तभरमियो से है-विकास, पिस्तर, क्षोभ ओर वक्षे स्पष्टटै किंइन चित्त 
भूमियो तक अन्तदर्श के दारा पहेवा जा सक्ता है1 इनङौ यह विशेषता नाट. 
शास्र मे वणित चार मुख्य {मूल) गौरे चार गौण रषोके सिद्न्तक्षा भ्ये-- 
मनोव्ानिक घराङ्गिक साधार प्रस्वुत करतो दै (** (कय, संस्कृत नाटक, पू ३४२) 
(शा) स्सदमहोतेरहै, पा दने भी अधिक दहो सक्ते है इत्यादि षर (काव्यानद्भार 
१२.२-४) के मतं का निराकरण करके अष्टौ नाटये रसा. स्मृता.” की स्थापना 
(दश० ३.३५,३६), (ग) ग्रोत्ति, भक्ति आदि अन्य भाव तधा रसौ का हृष उत्साह 
सादिमे अन्तर्भाव दिखलाना (४८२) 1 {शा४) नार्चानद्धुर्‌ तथा नाघ्च-लक्षणो 
का उपमा गदि अलद्भारो ता हुपं उताहं आदि भावो मे जन्तर्मावि मानना (३.न्४) 
जव कि भरतगनि ते इसरा पृथमूग निषूपण क्रिया चा भौर घनज्जयके परवती 
विश्वनाथ इत्यादि ते भी पृथक्‌ निरूपण किया है । इसते यहं परतोत होता है कि दश- 
रूपक कौ प्रदत्त सरलता मौर सूबोधताकीरोररही दै 1 (४) नाटक आदिके 
तेक्रणोमे भौ दशष्यके को भनी विक्तेपनषं है । (जिनका पथावमर निर्देश क्या 
गरा है} उदाहूरणाये श्रकर्ण का नायक धीर प्रशान्तही होताहै, यह स्थापना, 
ना० द० (३११७) मे इसका, विरोध क्या प्यादहै। (ए) प्रद्धुवभा सूपको 
के किसी तत्वे की समीक्षा, जते नागनिन्दमे शन्तिरप् तदी, अपितु दपावीरहै 
उम नायक जीमूत शाहूत धीरपशान्त नही, अवित्त धीरोदात्त टै तया परतपकारमे 
्दृ्ति भी विजिगीषा कहौ जा सक्ती है (२.४५ तथा ४.३९) 1 (गष). नामो. 
त्वेष कारके रूपको तया काव्यो मे उदादरणं प्रस्तु करना, मेषा कि कम माचा 
नेक्रिपादै। हये अनेक कविधो नधा प्रन्यो के समय-निध्रारण मे सहप्रता मिलती 
है दसौ प्रकार दगात्प्रक की ञन्यदेन भी खोजौ जा सकती ह । 


कतिपय परवर्ती बाचार्यो ते यत्र-तत्र दशत्त्पके के मन्तव्यौ कौ नातौचना 
अवपयकी है । किप्तु उनके ग्रन्थो के परिशीलनत्ते विदित हौतादहैकिवे किंसीन 
किपौमेंशमे देणत्यकङेच्छण है । जषा क्रि उपर दिष्वलाय, जा चुका है, भाव- 
प्रकाशने मे दशन्पक्‌ का पर्वाप्त आधार लिपा गया है; नाद्दपंण भीक्िमीष्पमे 
दशरूपक से प्रभाषितं है. यथि परनिद्न्दिता कौ भावना के कारणं यहा धनञ्जयके 
लिये कठोर शन्दो का प्रयोग अट दिधा गया दै (० ऊपर) । प्रवावण्द्र योनूषणमे 
दशरूपक का दहु श्रभाद परिलक्षित दता है तवा प्ताहित्यद्पण मे भो । भानुदत्त 
की रतरङ्धिपी भौ दशरूपक की ऋणी प्रतत नतौ है। सम्भवतः यौ लौकिक 
रस्र सौर अलौकिके रस कामद दशह्पकुके माधाप्पर स्पिगयादै) इव प्रकार 
परवर्ती जपार्मो मे जाने, जनजाने मे दशकर्पक का महत्य स्वीकार करे अपनी 
गुणग्राहिता का परिचय दिया है । धनञ्जय एवं धनिके की यह्‌ इति अत्यन्तं महत्त्व. 
पूणं है 1 उनका दशरपक नादेचधास्त्र का अभूवं ग्रन्थ है । 
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श्रय 
कधीघनञ्जयिरचित 
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घनिककृतावलोकसहित हिन्दीव्याल्योपेतं च 


प्रथमः प्रकाशाः 

षह सदाचार प्रमाणयद्धिरविष्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यथमिष्टयोः प्रहताभिमत- 

देवतयोनंमस्कारः क्रियते इएनोकद्रयेन-- 
(१) नमस्तस्मं गणेशाय यत्कण्ठ पुष्करायते । 
भदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे 11१4 

यस्थ कण्ठः पृष्करायते == मृद द्धद्दाचरति, सदामोगेन घनध्वान. = निबिद-ध्यनि.; 
नीलकण्ठस्य न= शिवस्य, ताण्डवे = उद्धते न्ते, तस्म गणेणाय नमे । अत्र खण्डप्लेया- 
क्षिष्य्रमणोपमाच्छायालद्धार., नीलकण्ठस्य == मयूरस्य ताण्डवे यथा मेष-घ्वनि. पृप्क- 
पयत हति स्हीतैः॥ _ _ _ _ __- व 
आचार्यं धनञ्जय का दशरूपक नाटध (रूपक) की वियेचना का एक पामा- 
णिक म्रन्ध है । इसमे स्क के विध बङ्खो फा मंक्षिप्त किन्तु भ्रिशद विवेचन है। 
परणिपाद्य विषम फा दाप्‌ प्रकाशो मे विभाजन किया गया । प्रथम प्रफागमे मक्मुल 
मे पार्भ करके प्रम्थ करा प्रयोजन, रूपक का लक्षण तया सूपको के भेदक हत्थो 
(थ (1 नेता तथा रपर) का निर्पण करते टृए "दस्तु" तत्व का वर्णेन क्िाञ 
न्ह>। 
मङ्गलाचरण 

क्षयो केः शप्यार र प्रमाण मानते हृए्‌ इस प्रकरण प्रणय कते लिरविष्न्‌ 
समाप्ति के लिपे (घनञ्जय मे) दो श्लोको द्वारा अनोष्ट == प्रहृत म्नौर अभिमते (वो) 
देदताओ को न्मरक्षार दिया है-- 

जिन गणेशमी का मद की परिपूर्णता (आभोग) से गन्भोरष्वनि 
वाला कण्ठ, नीलकण्ठ (शिव) के ताण्डव (नृत्य) मे मृदद्धका काम करता 
है, उन गेण जी को नमस्कार है 11१" (अनुष्टुभ्‌ वृत्त) 

जिन (गणेश) का कण्ठ मदद (== पष्कर) के समान्‌ कायं हरतः ~ (क 
रपयते पुष्कर इव माचरति), षयो एह मवदं के आभोग (पयिपू्णेता, दृदि) से 
मम्नीर {- घन) वनि वाला द्वै, कहा ? नीलकण्ठ शर्थात्‌ शिद के ताण्डद (उर्त) 
नत्यमे, उन गणेशजी के ल्थि नमष्ार दहै । यहा छण्डश्नेव के द्रा उपमा मलार 
कीषछठाय प्रकटः रहौ है, दयोकि नौलङण्ठ अर्था नोते कष्ठ दलि मूरके काष्ट 
भे मैरे र्ध र्, व्यति पङ्क काकाम करती हँ (उसी प्रकार रिवङके ताण्डव नृत्य 





२1] दशल्प्रकम्‌ 





(२) दशदूपानुकारेण यस्य मादयन्ति भावकाः 
नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च ।)२।। 





भे सणेश को कष्ठध्डनि मुशद्ध का काम करतो है}-- पह प्रतोति हो रही है । 

ह्प्पणो {१) मद्धततष्चरण करने मे पिष्टाचार ही मुख्य प्रभराण है \ शिष्ट 
जन श्रन्थ के भारम्प्र भे मद्धैलाचरण किया करतेद। उनके आचरण कोप्रमाण 
मानते हृए ग्रन्कार (धनञ्जय) भौ यहां मद्धलाचरण कर रहे ह । मद्खलाचरण का 
फलं है--ग्रष कौ निर्विच्न सास्ति (विश्िय द्र०, न्पायपृक्तावसती, मद्खलषलोक दिन 
करी तथा रामसर टीका) । (२) प्रकरण --दशसूपक एक भकरण श्रन्थ है } जिस 
रचनामे किसी शास्के एक अंशका व्यवरियत, सक्षिप्त किन्तु विशद विवेचन 
होता है, वह्‌ श्रकरण ग्रन्थ कहलाता है 1 दशल्पक मे ' साहित्य शास्र या किये कि 
नाट्यशास्त्र के अण दणकूपको का सुप्त तथा विशद विवेचन दै \ (३१ प्रकता" 
भिभतदेदतयो---इष्ट देवता को नमस्कारे करनादही मद्भलाचरण का स्वरूपदटै। 
यहां इष्ट देवता दो प्रकारके है---(क) प्रसद्ध के अनुकूल प्रकृत न्=प्रकरण-प्राप्त 
(ख) सभिमत = पूजनीय । प्रथम तथा द्वितीय शलोक मे अभिमत देव गणेश तथा 
विष्ण्‌ को साह्लातु रूप से नमस्कार किया गाद; कन्तु साय दो प्रकृत देवो-- 
नाटच मे नृत्त (एवे नृत्य} के प्रवते क शिवे को तथा श्रयोग के प्रवर्तक भरते कीभ्री 
नमस्कार किया जा रहा है (४) खण्डश्तेप---श्लेप दो प्रकार काट अखण्ड मौर 
सण्ड (या लण्डश्तेप) । जहां किस पद के खण्ड मावे श्लेष हेता है वौ षण्डः 
पेष कटलाता है यहाँ पर 'मदामोगघनष्वानः' इस पद > "घनध्वानः' इस षण्ड मे 
ही प्रलेप है नतः कण्डष्लेप द । (*) उपमाच्छाया--जहां उपमा शब्दो दारा कदी 
जाती है वहीं उपमा वाच्य या मभिधिय होतो है तथा स्पष्ट होती है । किन्तु जहौ 
उष्मा केवन तासर्यं (तात्प्दृत्ति) दवाय जानी जाती है वहा उपमाच्छाया { ==अस्पष्ट 
उपमाया ततात्सयं से प्रनोत होने वाली उपमा) कहलाती है \ इसी प्रकार मन्य अल- 
रोके विषय मरे भौ हा जा सकता है । यहां उवमाच्छाया का अयं उपमा-व्यञ्जना 
या उपसाध्वनि बहौ है क्योकि धनञ्जय एवं घनिकं ध्यञ्जना वृत्ति की स्वीकार नही 
करने (द्र०, भगे ८.३७) । 


उन सर्वविद्‌ (१. सर्वज्ञ तया २. नार्च.बि्या > पूरणं ज्ञाता) विष्णु 
तथा आचायं भरत को समस्कार्‌ है जिनके दशकूपो (१. दश अवतारो, २. 
नाटक आदि दशश्पको) के अनुसार (१. ध्यान, २. अभिनय) के दवार 


भावक जन (१. ध्यान करने ब्रात, २. रसिक) प्रसन्न हो जाते ह (माद्य 
न्ति) > (जनुषटुम्‌ वृत्त) 


परमः प्रकाश. [ ३ 





एकत्र मल्सयङर्मादिप्रतिमानामृदेशेन, अन्यत्रानुकृतिरूपनाटकादिना यस्य 
भावकाः =ध्यातारो रसिकाश्च, मायन्ति = हृष्यन्ति, तस्म विणवेऽभिमताय प्रकृताय 
भरताय च नमः॥ 

श्रोतुः परदृत्तिनिमित्तं प्रदश्यंते-- 

(३) कस्यचिदेव कदाचिटूयया विषयं सरस्वती विदुषः 1 

घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन वैदग्धोम्‌ ॥३॥ 

तं कञिचिद्विषय =प्रकरणादिसूप कदाचिदेव कस्यचिदेव केवे रस्वतो योज- 

यति येन < प्रकरणादिना विपयेणान्पो जनो दिदग्धो भवति । 





एष (विष्ण) पक्त मे (दशरूपानुकारेण का अथं है-- मत्स्य, कमं आदि स्पो 
(प्रतिमा) फो लक्ष्य करके, दूसरे (भरत) पक्ष भें अनुकृति प जो नाटक आदि रूपक 
हं उनके द्वारा । निसकरे भावक == (१) (चिष्णु-पक्ष मे) ध्यानं करने बालि, (३) (भरत- 
पक्ष भे) रसिक जन । माधन्ति == हष्ति हौ जति है । उन विष्णु के लिये जो अभिमत 
देष है तथा भरत के त्थि जो प्रकृत (प्रकरण के अनुकल) है नमस्कार है । 

टिप्पणी--(१) यहाँ श्लिष्ट विशेषणो द्वारा नाटय शास्त कै प्रवर्तक भरत 
भृति कौ स्तुति की गर्द है, "दशरूपानुकारेण' तथा “भावक दोनो पदोमें श्तेषहै 
(° अनुवाद) । (२) विष्णु शब्द के प्रयोग द्वारा यहं ग्रन्यकार धनञ्जयने अपने 
पितता को नमस्कार क्रिया है (द भूमिका) 1 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयोजन 


किसी स्वना क दौ प्रकार प्रयोजन होति है--१. पाठको की दष्डिमे मौर 
२. सैके की दष्टिसे। दोनो काक्रमभः मिरूपणक्रियाजारहाहै। 

श्योता (पाठक) कौ (इ ग्रन्य मे) प्रवृत्ति का प्रयोजन दिद्त्ापया जाता है-- 

सरस्वती कृषा करफे कभी किसी चिद्रान्‌ कौ किसी एसे विषयसे 
घटित कर देती दै, जिससे अन्य जन भी पाण्डित्यको प्राप्त हो जाते है 
11३॥ (मायर्वृत्त) 

अर्थात्‌ उस किसी विषय टो प्रकरण आदि के विवय को, कपरी हो क्सि 
प्रतिघ्ाशाली जने के लिपे (कवेः) सरस्वती घटित करती दै, जिस प्रकरणं मादि से 
अन्य जन विद्राय्‌ हो जिह) 

प्रन्यकार (इस प्रन्य को रचनाः मे) अपने प्रवृत्त होने फा प्रयोजने दिषलाते 


द- 


४ 1 दशरूपकम्‌ 





स्सप्रदृत्तिविपयं दर्शंयति 
(४) उद्धत्य सारं यमखिलनिगमान्नाटथवेदं विरिञ्चि- 
श्चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः 1 
भर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कतुमीष्टे 
नाटच्ाना किन्तु किञ्चित्रयुणरवनया लक्षण संक्षिपामि ।1४॥ 
य नाटपवेद वेदेभ्य" सा ए्मादाय ब्रह्मा कृतवान्‌, यत्संवद्धमभिनये भरतप्वकार 
करणाङ्गहा रानकरोत्‌, हरस्ताण्डवमुदधतं नृत्त कृतवान्‌^ लास्यं सुकुमार नृत्तं पावती 
कृतवती, तस्य सामस्त्येन लक्षणं कतु" क. शक्त तदेकदेशस्य त्‌ दशरूपम्य सक्षेप. 
क्रियते इत्यः । 





ब्रह्मा ने समस्त वेदो का सार निकाल निकाल कर जिसनाटयवेदकी 
रचना की, मृनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग (अभिनय) किया, शिव 
(नीलकण्ठ) ने जिसका ताण्डव तया पावती ने जिसक्रा लास्य करिया, उस 
(नाटचचेद) का प्रतिपद (प्रत्येक भद्ध का) लक्षण कौन कर सकता है? 
तथापि किसी प्रकृष्ट गण वाली नयवा सरल (प्रगुण) रचेनाके द्वारार्मै 
नाटके कुछ लक्षणो को सक्षेप मे प्रस्तुत कर रहा है \+४॥1 

निस =नारप वेद को, वेदों से मार लेकर ब्रह्मा ने रचा, जिसका जसिनप = 
करण तया उद्भहार भरत ने करिया, शिवने ताण्डवेन्=उखत नृत्त भौर पाये्ीने 
ल्य सुकुमार नृत्त फिया, उसका पणेरूप से ( सामस्त्येन = प्रतिपदम्‌) लेक्षण 
कौन कर मकना है) किन्तु यहां उस (नाटचवेद) के एरू भाग दशरूपक का संक्षेप 
(मे निरूपण) क्ियाजारहाहै। 

टिष्प्णी -{?) यहं नारच्रेद कौ रचनाक विषय में प्रचलित भारतीय 
परग्नणरा षी ओद संकेत स्या गया है 1 भरते नाटधंगास्व के प्रथम अध्यापमे 
षदप की उल्यत्ति तथः अभिनय आदि के पवनेन कौ यह्‌ कदरानी न्ही गहै । [द्र९ 
भे० प° ए) (२) करण ओर अड्गहार--दाथ-पर इत्यादि को व्यवम्थित करनेका 
क्रमष्ौ करेण केद्नाता है- स्त गदसमयोगो नृत्यस्य करणं भवेत्‌, (भरते) । कला- 
व्मकङ््गसे द्धो का विक्षेप द्री बह्धरार है--मद्धदारोऽज्ञविक्षेप. (भरत) । 

{शद्धो हो सक्तौ दै ¢ जड इमो प्विषय क र टचदेद मे विस्तरत वर्णन शका 
जाचृत्ा है तो इस ग्रन्य कौ रचना पिष्टपेषण (पुनरक्ति) मात्र है] । अत. विषय काः 
एकता के कारण होने वाली पुनस्त का परिहार कते हः-- 





+त कृतवानु (श्वच्न्नान्नि 





विपयैक्यप्रसक्त पोनरक्य परिहरति-- 
(५) व्याकीर्णे मन्दबुद्धीनां जायते मत्तिविध्रमः। 
तस्याशंस्तत्पदंस्तेन सक्षिप्य क्रियतेऽज्जसा ॥।} 
व्याकीर्णे == विक्लिप्ते विश्ठीणे च रसशास्वे मन्दबुद्धीना पुसः मतिमोहौ भषनि 
तेन तस्य नाटश्वेदर्यापंस्तत्पदैरेव संक्षिप्य ऋजुद्या क्रियत इति । 
इद प्रकरणं दशरूपद्धानफलम्‌ 1 दणल्प किं फलमित्याह-- 
(६) आनन्दनिस्यन्दियु सूपकेगु व्युत्पत्तिमात्रं फलमत्पबुद्धि. \ 
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मं नमः स्वादुपराङ्मुखाय ॥६॥ 
तत्र काचतु-- 
"धर्मायंकाममोक्षपु वैचक्षष्य कलासु च । 
करोति कीनि प्रोत च साधुकाव्यनिपवणम्‌ ॥ 
इत्यादिना च्रिवगादरस्ुद्पत्ति काव्वफलच्तेनेच्छनति तच्निरामन स्वसवेद्य परमा- 
नन्दरूपो रमास्वादो दषरूपाणा फन न पुन रितिहासादिवव्‌ च्निवर्गादिव्युतपत्तिमात्रमिति 
दशितम्‌ । नम इति सोरलुष्ठम्‌ । 
विवृत ग्रन्थ मे मन्दबुद्धि वाले जनो को वुद्धि श्रम (०५5०) हो 
जाता है इ्मलिये उम (नाट्यवेद) का विषय (अ) यहां सकषिप्त करके 
उसी क़ णब्द द्वारा सरल रीति से (निरूपित) किया जा रहा है ॥५॥ 
(अनृष्टुन्‌) 
व्याकीर्णं --पिखरे हए तथा विस्तृत रप्तशास्तर (नाट्यवैद) मै, मन्वयुदि वाले 
जनो का म्तिमोह हो जाता है इमतिये उस नाट्यवेद का भं नाद्यवेद के शम्बो के 
हौ द्वारा सक्लिप्त करकं सरल रीति स (भञ्जना = चछजुढृप्या) प्रतिपादित किपा जा 
च १० प्रहार दम प्रकरण प्रन्य का प्रयोजन है--दशरूपफो का तान । वशषटपका 
का षया प्रयोजन होता है, यह बतलति है -- 
जो अल्पवृद्धि वाला जानन्द करो प्रवाहित करने वालि रूपको का फल 
भी इतिहा आदि ते समान केवल व्युत्पत्ति (धमे आदिकाज्ञान)कोही 
बतलाता है उस रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार है ।९॥ (इन्द्रवच्रा) 
वु काव्य का सेवन (रचना तथा अनुशौलन) धर्म, जयं, काम, मोक्न (के 
विपय) का जान तया कलाञो मे प्रवोणता, (कवि छो) छाति एव, (पाठक के हुवेय 
मे) परीति को उत्पद्न करता है" इस श्रकार कहते टृएु कुछ माचार्यो (भामह काव्या 
लद्धार १२)ने श्वं (घम, अयं, काम) सहि के क्ञनषोहौकाध्यक्ता प्रयोजन 
माना है ।उघ्तक निराकरण करके (धनञ्जय नै) यह्‌ दिलाया है कि(सहुदषो कौ) 
अपनी मनुभूति „4 विषय (स्वसदेय) जो परम मानन्द-रूप रसास्वादन है वह दशरूपक 
का प्रयोजन ह, इतिहास आदि के समान त्रिं जादि कान ही इनका प्रयोजन नहं 
है 1 “रसास्वाद से विमुखं जन को नमर्छार है" चह कथनं उपालमभ्भके लियेहे। 





“नाटयाना लक्षणं सक्षिपामि' इत्यक्तम्‌, कि पुतस्तप्ताट्‌यमित्याह-- 
(७) अवस्थानुकृतिर्नाद्यं-- 
काव्योपनिवदडी रोदात्ता्वस्थानुकारश्चतुचधाभिनयेन तादात्म्यापत्तिर्ताद्यम्‌ । 





दिष्पणो- (श्)प्रचीन काल से ही आचार्यो ने कान्य तेवा रूपक के प्रयोजन 
पर विचार किया! इस विपये बाचार्योके विविध दृष्टिकोण वहां भामह 
(१.२ ) के मतका निराकरण क्रिया गयाहै। धनज्जयके मतमेरूपको का मुख्य 
प्रयोजन है--परम आनन्द कौ अनुभूति कराना, किन्तु त्रिवमं मादिका ज्ञान कराना 
कन्यया रूपक का गौण प्रयोजन दै ही ।"वयुत्पत्तिमात्रम्‌' मे प्रयुक्त मार" पद से पहं 
तथ्य स्पष्ट प्रकट हो रहा है। दुसरी मोर भामहके अनुसार घमं नादि काज्ञान 
करानाव्ा-पया रूपके का मुख्य प्रयोजन है साय हि श्रोति' भौ काव्य का प्रयोजन 
हही । यदि प्रीति का अभिग्राय "जानन्द' लिया जादा है तो भामह के अनुसर 
मआनन्दानुभूति भी कान्य का प्रयोजन होगा 1 चह वह गौणदीक्योनदही! तवतो 
धनञ्जय ने भामदट्‌ को स्कादुराट्‌ शुष कने हृए जौ उन पर भआक्तेपक्गिा टै इसका 
तास्पयं संह है कि धनज्जव के अनुसार परम आनन्दकी ्रस्तिही काव्य कामुद्य 
भ्रयोजन है (२) इस. भकार ग्रन्धकार ने अनुवन्धचतुष्टय का सक्षेपमे निरूपण किया 
दै । अनुबन्धचतुष्टय दै--विषय, भधिकारी, सम्बन्ध भोर प्रयोजन । इस ग्रन्थ का 
विषय दशर्प्क है । दशरूपक के ज्ञान का इच्छुक जन इसका अधिकारी है । विषय 
ओर प्रकरणग्रन्थ का प्रतिपाद्य-परतिपादक-माव सम्बन्ध है; बर्थातु दस प्रकारके रूफ्क 
प्रतिपाद्य है ओर ग्रन्थ उनका प्रतिपादक । दस ग्रन्थकी रचना का प्रयोजन है-- 
रूपको का स्पष्ट तथा सद्िप्त दिवेचन, जिससे मन्दवृद्धि वाले जने भी दशत्पक का 
ज्ञान प्राप्त कर सके । पारककोदष्टिते इस मग्रन्थकां प्रयोजन है--दशत्पक का 
जान । किन्तु इस ज्ञान का भी कु फल होना चाहिये ? क्योकि दशरूपक से परमानन्द 
की प्रात्तिदोतौ है इसलिये दशहूपको का ज्ञान भो सप्रपोजनदहीहै। इसप्रकारपरम 
खानन्द कौ अनुभूति ग्रन्थ के प्रयोजन का प्रयोजन है । प्रस्तुत ग्रन्यके प्रति ्रोताको 
सकृष्ट करने के लिए हौ यह्‌ विवेचन किया ग्यारह । 
नाद्यमा रूपक कास्वरूप 

“नाद्य के लक्षणो को संक्षिप्त करता हं“ यह्‌ कहा गया है, अव वहु नाद्य 
क्या रै ?/ यह्‌ बततलते है--- 

अवस्था करा अनुक्ररण नाटूय कह्लाता हे 1 

कार्य णत प्यक की) धीरोदात्त मादि अवस्थाभो का अनुकरण, अयत 
चार प्रकारके भधिनय द्वारा (अनुक्णयं के साय) एकह्पता श्राप्न करतेदाह्गिनषट्‌प 
दै 

रिष्यणो- नद्‌ (१)--नट का भाव यरे कमं नाट्य कहुलातादटै। वहू कमं 
दै--नायक्‌ की उदात्त अदि जवस्थाओ कए अनुकरभ अथवा अभिनय-कौरल के 


प्रथमः प्रकाशः {[ ५ 





(८) --रूपं दश्यतयोच्यते 1 

तदेव नाद्य दृष्यमानतया ख्पमिल्युच्यते, नीलादिरूपदत्‌ । 

(#) रूपकं तत्समारोपात्‌-- 

नटे रामाद्यवस्यारोपेण वतंमानत्ाद्रूपक मुवचन्द्रादिववु, इत्येकस्मिन्नधं प्रवर्त 
मानस्य शब्दत्रयस्य इन्द्र. पुरन्टर शक.“ इतिवत्प्रदृत्तिनिमित्तभेदो दशित । 








द्वाया नेट का अनुकायं (राम जादि के साय तादात्म्य (नट प्रे यह्‌ रामहै' इस प्रकार 
की एकरूपता) पराप्त करना \ जो काव्य अभिनय के योग्य (अभिनेय) होना है बहुभी 
नाट सा रूपक कहलाता ठै । फलत" अभिनेय काव्य == नाटय = दृश्य = रूप == रूपक । 
(1) अभिनय चार प्रकार का हता है--आद्धिकं, वाचिक, आहार्यं जौर नान्विकं । 
मुजा आदि भङ्खो दारा अभिनय साद्धिक है । वचतकेद्वाराकियाजाने वला मभिनय 
वाचिक है, इमे पाठ भौ कहते है । आहायं = ग्राह्य, नाठच के योग अलद्ार आदि 
धारण करना" वैश रचना आदि के द्वारा जो अभिनय किया जाता है वह्‌ आदाय 
कृहूताता है ¦ दुसरे के सुखदुःख की भावना ते भावित भन्त.करण को सत्व कहते है ¦ 
सत्त्व से निष्पन्न होने वाले भाव सात्विक कटे उति है। उन स्तम्भ स्वेद नादि 
सात्विक भावौ के द्वारा किया गया अभिनय सात्तिक कहलाता है \ 

दृश्य होने के कारण यह्‌ नाद्य "रूप' भी कहलत्तिा है । 

भाव णह दै किं मित्त भ्रफार दृश्य (चाक्युप ज्ञान का विषय) होने के कारण 
नोल इत्यादि रूप कहलाते ह उसी प्रकर रश्य होने के कारणे नाद्य भो /रूप 
कहलाता ६1 

आरोप किया जाने के कारण वह्‌ (तत्‌) नादय /रूपक' कहलाता हे ! 

जिस प्रकार पुने चन्द्रमा का आरोप स्या जनके कारण “मुखचन्ध'मे 
रूपक (भलद्भार) कंहलाता है दसौ धकर नट मे राम आदि कौ भवस्या (रूप) का 
मारोपहोनेके कारण नाद्य फो पो 'रूपक्‌' कहूते हु इस प्रकार एक हौ अधं (दृश्य 
कास्य) मे प्रयुक्त होने वाते नाद्य, रूप मौर रूपक--इने तीनो शब्दो का इन्ध पुरन्दर 
तथा शक्र मादि फे समान प्रवृत्तिनिमित्त का मेद्‌ दिलाया गयाहै । 


टिप्पणी-{१) धनञ्जय के अनुसार /ह्प' शब्द की व्युत्पत्ति दागो-ल्प्यत 
ष्यत इति ! नाटघदपंण बे अनुसार--ूप्यन्तं मभिनीयन्त इति रूपाणि नाटकादीनि 
(पृष्ठ १२) । (र) ख्पक--रूपम्‌ एव रूपकम्‌ (रूप + क्म) या रूपयति इति अधवा 
आरोपयति इति (^^स्द.+णिच्‌) \ नट मे राम मादि (गनुकायकेसूप क्त 
आरोपम्ल्नादी ह्प्रक श्न्द की प्रदृत्ति का निमित्त टै । (३) प्रवृत्तिनिमित्त-जिन 
निमित्त से कसो अथं मे शब्द कां प्रयोग क्रिया जाता ह वह्‌ शब्द प्रदृत्ति्निसित्त 
कलाता है; जहे गोत्व के कारण मायोमे गरो शब्द क्ता प्रयोग होता दै नन "गान्व' 
गो शब्द को प्रदृत्तिनिमित्त हे । एर दी अयं (वस्तु) के लिये {न्न {भिन्न निमित्ताम्‌ 


र ] दतरूपकम्‌ 





(१०) --दशधैव रसाश्रयम्‌ भय८।। 
रसानाधित्य वतमान दशप्रकारकम्‌, एवेत्यदधारणं शुद्धाभिप्रायेण । नाटिकायाः 
सक्रीणंत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तानेव दशभेदानृुदिगति-- 
(११) नाट सप्रकरणं भाणः प्रह्नं डिमः । 
व्यायोगसमवकारौ वीचयः हामुगा इति ॥८॥ 


अनेक शब्दो का प्रयोग क्रिया जात्ता है ! वहाँ उन शब्दो के अथंमेतोभेद मही दता 
किन्तु उन शब्दो के भ्रयोग का निमित्त भिन्न भिन्न हो सक्ता है । जते एक ही व्यक्ति 
परमा दैश्व्मेषान्‌ होने के कारण इष तया पुरोको विदीणं करने के कारण पुरन्दर 
कहूलाता है । इतौ प्रकार बधिनेय या दृश्य काष्य मे उदात्त मादि अवस्पाओ का 
अनुकरण किया जाता है मतः वे नाट कहलाते ठै, वे दृष्यहि इसी सेवै रूप कहलाते 
है भौर वहां नटमे राम आदिकेल्पक्ा नारोप किया जाता है इसलिये वे रूपक 
कलाते ह यै तीनो शब्द एकायंवाचक रह किन्तु श्रदृत्तिनिमित्तकाभेदहै। 
माद्य कै प्रकार (भेद) 

रस पर आधित होने वाला यह रूपक दस प्रकारका ही होता है ॥७॥ 

भाच यह्‌ है रूपक रसो पर भाभित होति है, वे क्स प्रकार के ही ई 
(भधिक महीं) 1 यौ शद रूपक को ष्ठि (अभिप्राय) से हो "एव (= हौ) शब्द 
दवारा अवधारण (रूपक दस प्रकारकेहोहै, हस प्रकार का नियम) किया गाह 
अधोकि संकोणें श्पकफेस्पमे भागे मादिका कहौ जयेगीि। 

दिष्पणी--भाव यह है कि प्रयमनः रूपक दो कारके हो सकते है---१, णुद 
ओर २ सकण । धरज्जय के मनुसार वस्तु, नता ओर रस के आधार एर एकदत 
से भिन्न स्वरूप वलि दमदहीरूपकरहै।येरूपकके शुदढमरेदे है । इनमेसेदोयातीन 
के कतिपय लक्षणौ का मिश्रण (मकीर्णता) जिम रूपक मे पाया जाताटहै वह्‌ सपक 
क सद्ीणं भेद दै जसे नाटिका एक सङ्क शूपक है, यह शागे (३.४३ ) चतलाया 
जयिगां । यह नाटिका भी रत षर आधित होती है तथापि यहरूपक का शुद्ध भेद 
मही दै पितु सद्रीरणं भेद है ॥ स प्रकार धनञ्जय का अभिप्राय यहुहै क्रि रत पृर 
आश्रित होने चाले अभिनय रूपक कहलतति ह) इन सू्पकोके दो प्रकार ई-गुर 
मौर सद्धोणं । णुदध रूपक १० प्रकारके ही होतें ! इनके मनिरिक्त सद्भी रूपक 
(नाटिका) आदि भी होतेरहै। 

उन्‌ द्भवो कानिरदेयकतेषे.-- 

१ नाटके, २. प्रकरण, ३. भाण, ४. प्रहसन, ५. डिम, ६. व्यायोग, 
७. समवकार, ८ वयौ, #- भद्ध मौर १०. ईहामृग 1 





(डोम्बी श्रौगदित भाणो भागोप्रस्यानरका । 
काव्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवतु ॥" 
रति खूपकान्तराणामपि भावादवधारणानूपपत्तिरित्याशद्धदाह-- 
(१२) अन्यद्भयवाश्चयं नृव्यम्‌-- 
रसाश्याघ्राटघाद्भ्यवान्रय नृत्यमन्यदेव । तत्र भावाश्रयमिति विपयभेदान्नृत्य- 
मिति नृतेगत्निविक्षेपायेत्वेनाद्धि कवाहृल्यात्‌ तत्करारिपु च नतकव्यपदेशात्लोकेऽपि च त्र 
्रक्षणोयक्म्‌' इनि व्यवह्‌1रान्नाटकादेरन्यननृत्यम्‌ । तद्ध दत्वाच्छ्रीगदितादे रवधारणोपपत्तिः 
नाटकादि च रसविषयम्‌, रसस्य च पदार्थाशूतविभावादिससर्गारमकवाक्या्े- 
देदुकत्वादराक्यार्थाभिनयारमकत्वं रसाश्च यमित्यनेन दशितम्‌ । नाटचनिति च नट 
मवस्पन्दने' इति नदे किञ्चिच्चलनाथंस्वात्सास्थिक बाहुल्यम्‌, अत एव तत्कारिषु 
नटव्यपदेशः । यथा च मात्रविक्षषारयते समरनेप्यनुका रात्मक्त्वेन नृत्तादन्यन्नृत्य तया 


(शङ्का) डोम्बी, ्रगदित, माण, पाणो, प्रस्वान रासक नोर काष्य--ये 
नृत्यक सातभेदहोतिह! वे समो भाणके समान है 1" इस प्रकार अन्यप्रकारके 
रूपक भी विद्यमान हं अतत “दस प्रकार केही रूपक इस प्रकार का अवधारण 
(नियम) नहीं बन सकता ? 

इस प्रकार फो शु उठाफर कते ह-- 

भाव परर आशित होने वाला नृत्य (नाटच से) भिन्न होताहै। 

नार्य रस पर आभित है कन्तु नृत्य भाव पर्‌ आधित दन नाय्चसे 
नृत्य सिघ्नही होता है । यहां 'ावाभय' इत शब्द से विषयं का भेद मौर नृत्य" 
इस शब्द से माद्भिके सनिनय को प्रचुरता दिखला६ गई है, वयोकि (नृत्य शब्द नृत्‌ 
धाहुसे बनाहै) नृतू धातु का बयं है -गात्र-विक्षेप --अङ्गो क। चलाना । सायं ही 
मृत्य करते वाले के लिप ^नतंक' शब्द का प्रयोग होताःहै मोरसोकमें भी हां 
(त्य मे) दशनोय ईै--पहं च्यवहार होता है! अतः नृत्य नाटक आदि रूपको ते 
परिन्नही ह । क्योकि भौगदित मादि नृत्य के भेद हं (तद्‌-भेदत्वातु) (नार के नहा) 
इदलिये (वेस हौ रूपक हे, पह) निथम ठीक वन जाता है । 

दूरी ओर नाटक भादि (रूपकः) रसपरक होते हे । “रसाश्रयमु' इस कथन से 
यह्‌ दिला दिणा गया है कि रूपके वाकथं के अभिनय सूप में हमा करता है, 
कयो विभाव आदि पदो के अं (पदाय) हं भोर उन पदार्यो का सतं (अन्य) 
वाक्यां है तथा चह वाक्यायं रघ-निष्त्ति कए (रस्य) देतु होता है । किञ्च; 
भनस्प' इत शन्द से प्रकट होता दै कि नाट मे सरास्विक अभिनय की प्रचुरता हमा 
करती है, स्थोकि (नाट शम्द को निष्पत्ति नट्धातु से होती है) नद्‌ अवस्पन्दः 
षस घातु का भय है--कु चलना (अत नाट मे बद्धक कल्कम्‌ ह मौर 
स्ास्तविक अभिनय कौ प्रधानता होतो हं) इसोल्तिये लभिनय (नाट) करने यात्तिके 
लिये नट शब्द का प्रयोग होता ह (ननंक शब्द का नर्हा) मोर, निष प्रकार (नृत्य 
त्थः नृत्त मे) मान-विक्षप अथं को समानता होने पर पो नत्त पे नृत्य इसततिए्‌ सिप्र 
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वक्यार्थाभिनयात्मकान्नाट्ासदार्थाभिनयातमकमन्यदेव नृत्यमिति { 
प्रसद्गननृत्तं व्युल्ादयति- 
(१३) - नृत्तं ताललयाश्चयम्‌ । 
तात्चञ्चत्पुटादि. लयौ दरुतादि , तन्मात्रापेकलोऽद्ध विक्ेपोर्भ~नेयशून्यो नृत्तमिति 1 
अनन्तरोक्त द्वितय व्याचष्टे-- 
(१४) आं पदार्थाभिनयो मार्गो देशौ तथा परम्‌ ॥६॥ 
नृत्य पदार्वाभिनयात्मक मागं इति प्रसिद्धम्‌, नृत्त च दैणीति । द्विविधस्यापि 
द विध्यं द॑यति-- 
(२५) मधरुरोद्धतभेदेन तद्‌ दयं द्विविधं पुनः 1 
लास्यताण्डवरूपेण नाटकादुपकारकम्‌ ॥ १०॥ 
सुकुमार इयमपि न्नास्यम्‌ उद्धत द्वितयमपि ताण्डवमिति । प्रसद्धोक्तस्पोषयोग 
दशेयति- तच्च नाटकाद्युपकारकमिति, नृत्यस्य कवचिदवान्तरपदार्याभिनयेन नृत्तस्य 
च गोभातुतखेन नाटकादावृपयोग इति । ॥ 
है, षयोकति उत (नृत्य) मे अनुकरण होतः है (नृत्त मे नहीं), उसो प्रकार नाद्र ते भो 
नृत्य भिन्न है, वयोकि नाटच मे वावयायं का अभिनय होता है, किन्तु नृत्य मे पदां 
का मभिनय । 
भ्रङ्धवगरनृत्त कां स्वरुप बतलाते है-- 
नृत्त ताल भौर लय पर भाधित होतादै। 
चञ्चत्पूट (हद को ता) इत्यादि ताल है । दुत (मध्यम, विनम्वित) 
इत्यादि तय है । केवल उह (ताल, लय) पर मत्रित हने वाला धन्ग-वि्ेष 
(अद्धो का संचालन) नृत्त कहलाता है उसमे अभिनय बिल्कुल नरह होता 1 
अपनी कटे गये दोनों (नृत्य तथा नृत्त) को व्याला करते हं-- 
इनमे से पहिला (नूष्य) पदार्थाभिनयहे जो मागं कदूलाता है गौर 
दसरा (नृत्त) देशी क्टलाता है ॥६ 
र्णा, नृत्य में पदापों का अभिनय होता है । वह्‌ "माणं" नाम से प्रतिद्धहै 
अर नुत्त "देशी" नाम्रसे। 
उनबोनोकेहीदोदो प्रकार होते रहै, यह दिवलाति ह-- 
वे दोनो (नृत्य ओर नृत्त) मधुर तया उद्धत प्रेद से लास्य भौन 
ताण्डव रूपमे दो दौ प्रकार कं होते है, जो नाटक आदि (रूपको) के उप- 
कारक हुभा करते है ॥१०॥ 
अर्पाव्‌ दोनो (नृत्य तया नृत्त) हो सुकुमार होने पर लास्य ओर उद्धत होमे 
पर ताण्डव कलते ह । प्रसद्ध से कहे गयेनूत्य बौर नृत्त का "नादकाचुपकारकप्‌ 
इस कथम द्वारा नाट तँ उययोग दिखावा गया गा ह । भाव यह है फि कीकट 
नाटक आदि में अवान्तर षदायों से भन्निनयस्पं मे नृत्य कां मौरशोभाबदातिके 
ल्ि नृत्त क उपयो क्ियाजतादै! < 
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दिप्पणी--१-- यहां प्रसद्ध मे टो नाटय, नृस्य भर नुत्त का निरूपण किया 
ग्या है । धनञ्जय ओौर घनिक्रने इन तीनो का स्वप दिखलाते हुए इनका अन्तर 
भ दिलाया है । संक्षेप मे यह कटा जा सक्ता दै --(क) नाश्य ओर मृत्य दोनोमे 
अभिनय हीह है, किन्तु (१) नारथ मे अवस्था की सनुङनि होती है, नृत्य मे भावो 
कौ 1 (२) नाट्य मे वाभयार्थं का जभिनय होना है, क्योकि इमे रमाभ्रित का गया 
है मोर दशरूपककार के अनुसार रस्॒-निप्यत्ति वाक्यार्थं रूपमे होती है । (बर० अभ्य 
४३७) 1 दूसरी भोर नुन्य मे पदार्थो का मभिनय होता है । (३) नाटच मे सात्विक 
अभिनय कौ बहुलता होती है किन्तु नृत्य मे आद्भिक अभिनय की । (४) "नाटय" 
शब्द न्‌ धातु से निष्पन्न गेताहै1 नद्‌ धातु का अर्थं है--कुछ-कुछ चलना, फलत्तः 
माद भे बाह्य ्विक्नेप दौ अपेक्षा सात्विक अभिनय कौ प्रचुरता होतो है, किन्तु 
नृत्य शब्द नृत्‌ धातु से निष्पन्न रोता है जिपका अथं है--गा्रविक्षेप। इसप्रकार 
नृत्य मे आङ्खिक अभिनपर कौ प्रचुरता होनी है) (५) नाट्य रसपर आश्ितहै 
कर्तु नुष्प भाव पर । (६) नाटय मे अभिनय के साध-षाय पाठ्च (काव्य) भी होता 
है, लो धव्यो है किम्ठु सृत्य मे मुके कै निषे कछ नही लेता इसलिये यह्‌ कहा 
जाताहै क्रि नृतम केवल दर्शनीय होता है । (७) नाय्यके कलाकार को दमौ 
नुत्यकार को न्तव कृते है 1 

(ख) नृन्य ओर नृत्त- (१; दोनो ण्ह की व्युत्पत्ति नृत्‌ धातुते कौ जाती 
दै 1 नृत्‌ धातु का अरय द--णविक्षेप । इन दोचोमदही अज्ञो का विक्षेप होता दै । 
(९) दोनोकेदादोभेदहै सुकुमार (लास्य) गौर उद्धत (नाण्डव)। (३) सापही 
येनाट्यमे उपयोगी टू, अवान्तर पदार्थो का जभिनय करे नद्य किमी नाव्यको 
पूणं करना है अरे नक्त किसी अनिनयकी योना व्रता दै । इन दोनो मे अन्तरः यह 
(१) नृण म यान्त्रोय पद्धति के अनुसार पदां का अभिनय दोन है इमा से इते 
मागं मी कहा जातता 2 । किन्तु नृत्त प्र कोई अभिनय नही होना। इसमनोभङ्ग- 
विक्षेप दौवा है बहु गास्त्रीय पद्धति के अनुमार नही, अपितु लोकसरणि के बनुपार, 
इसीनिये इते देशो कटा जाता है । (८) नृद्य भाव पर भागिन है न्तु नत्त तान, 
लयप्र आविितदे 


२-दभर्पक के परवर्ती ग्रन्योपे भी नाटच तवा नृत्तका विवेचन उगतच्ध 
होता द, जिनमे शारदातनय का भावगकाश-, वि्ानाय का वतापद्दरीय वथा शद्ध 
देव कौ सद्धीतरलाकर आदि उल्तखनोय है 1 हिदधन्तकौमृुदौ मे भी नद्‌ नृत्तौ" धातु 
कै प्रकरण भे इन तीनो.णव्दा को व्याख्या मिलती है । प्रता०, स० रन्ना० तवा तिद्धान्त- 
कोमुदो कौ व्याद्या मे दशस्पक्‌ का अनुलरण क्रिया गया है किन्तु मावप्रकाशनका 
एतद्विषयसच विदेचन दशल्पक ते [ननन जिन्न है (विशेष द्र० € १४९८5 ०६ 
$दण्डपा 0 प272 ¶० १२२२) ३-नृलय जोर नृत्त का विस्तरत विवेचन सद्धीत 
शास््रकेग्रन्योमेद्रषटव्यहै। 
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अनुकारात्मकलवेन रूपाणामनेदा्िङृनो भेद इत्यचदवाह-- 

(१६) वस्तु नेता रसस्तेयां भेदकः-- 

वस्तुभेदानूनापकभेदाद्‌ रत्भेदाद्‌ रूपाणामन्योन्धं भेद इति । 
अस्तुभेवमाह-- 

(१७) कस्तु च द्विधा । 
कयमित्याह-- 

(१८) तत्राधिकारिक मुख्यमज्ञ प्रासद्धिकं विदुः ॥११॥ 

प्रधानश्रूतमाधिकारिक यथा रामायणे रामसीताटृत्तान्तः, तदङ्ग भूतं प्रापद्धिक 
यथा तत्रैव विभीषणमुप्रीवादिद्त्तान्त इति । 

निरुक्ट्याऽऽधिकारिक लक्षयत्ि-- 

(दै) अधिकारः फलस्वाम्यमधिकारी च तस्रभुः 1 

तत्निव्र ्तमभिन्यापि वर्ते स्यादाधिकारिकम्‌ ।१२॥ 

शूपको के भेदकं तत्व 

सभौ रूपक अनुकरणारमक है मत उनमे कोर्हृभेदन होगः फिर उनमें भेद 
किप निमित्त से किया जाता हं ? यह शङ्धा होने पर कहते है-- 

यस्तु, नायक भौर रस उन (रूपको) के भेदक तत्व ह-- 

कथावस्तु के भेदसे, नायककेभेदपे भोर रसकेभेदपे रूपको का परस्पर 
भेदहोजाताहं। 

टिप्पणो--इन तीन भेदक तस्वो (वस्तु, नेता तथा रसत) के विपप्र मेय 
सथस्नाजाताहैकि ये मरस्तू द्वारा 7तिपादित पाश्चात्य समीक्षा शास्र के ६ तत्तो 
(१. कथावस्तु, २. चरिपर-चिश्रण, ३. शेली, ४. विचार (संवाद) ५. अरभिनेयता भौर 
६. गीत) के समान हीह मौर इनमे उन मभीका समावेश टोजाताहै) वस्तुतः 
रोनो मे कुछ समानता होते हुए भी भपनी-भपनी विशेषताएं हँ : 
वस्तु (कथावस्तु) के भेदपरभेद-- 

वस्तु के भेद वतलाते र वस्त्‌. दो भ्रकारकी होती है। 

किस प्रकार ? यह वतलाते ईै-- 

उनमे मुख्य कथावस्तु को आधिकारिक ओौर भद्गन्प वस्तुको 
प्रासङ्जिक कहते है 1 

प्रधान कयवस्तु माधिकारिक कहलातौ हं, जेते सभायण में राम ओर सोता 


का वृत्तान्त हे । उस प्रधान कथावस्तु को अद्घसूप वत्तु परासद्धिक ह जैसे रामायण मै 
ही विभीवण तया सुप्रीव मादि का वृत्तान्त । 


दि०--मिर, नाटधसास् १६.२ तवासा० द° ६.४२। 

वयुखत्ति दिश्वलाते हए आधिकारिक कथावस्तु का लक्षण करते है - 

अधिकार क्रा अर्थं है फलका स्वामी टोना। उस फन कास्वामी 
अधिकारी कहलाता है \ उष अधिकार के द्वारा किया हा या उससे सम्बद् 
कान्य मे अभिव्याप्त इतिदृत्त आधिकारिक कहलाता है ॥१२॥ 

टि०--नारवशास् १६-३२--१; सार द० ६४३ 
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लेनं प्वस्वामिसंबन्धोऽधिकार- फलस्वामो चाधिकोरो तेनाधिकारेणाधिकारिणां 
वा निदृंतमु फलपरयन्ततां नोयमानपित्िदत्तमाधिकारिकिम्‌ 1 
परासरद्धिक व्याचष्टे-- 


(२०) प्रासद्धिक प्रार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसद्धतः ! 

यस्येतिव्रत्तस्य परप्रयोजनस्य सतस्तरषद्गारस्दश्रपोजनपिदिस्तत्मद्खिक- 
मितिढृत्त प्रसद्धनिद्रतेः 1 
प्रासद्धिकमपि पताकाप्रकरीभेदाद्‌ द्विविधमिष्याह्‌-- 

(२१) सानुबन्धं पताकराष्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ )१३॥ 

दरं यदनुवर्तते प्रास्गिकं सा पताका सप्रीवादिदृतान्तवत्‌, पताक्तेवासाधारण- 
नायकचि हववक्तदुपक्रारिष्वातु । यदल्प सा प्रकरी श्रवणादिदृत्तान्तवतु । 


साव यह है रि फलके साय स्व-स्वामि पाव सम्बन्ध (एस का स्वामी होना) 
अधिक्रार कहूलाता है मोर फन का स्वाप्तौ अधिकारौ 1 उस भधिकार पा सधिकशाते 
के टरा किया गया, फल-प्राप्ति तरू पहुचे वाला जो धृततया कषां वही माधि- 
कारिक वस्तुहै। 

भ्रामद्धिक वस्तुक व्याब्या करते । 

जौ इतिवृत्त दूरे (आधिकारिक कपा) फे प्रयोजन कौ तिद्ध के सपे होता 
दै न्दु प्रषद्ध से उसके अपने धरयोजन को भो मिदि हो लाती है, वहं प्रापद्भिक 
इतिवृत्ते क्लातता है; षयोकि उसको प्रसद्ध से सिद्धि होती है। 

दूसरे (प्रधान प्रयोजन) को सिद्धि के लिये होने वाली जिस (कथा) 
का प्रसदङ्ध से अपना प्रयोजन भी सिद्धयो जति है, वह्‌ प्रासद्धिकटै। 

टि-{१) तार णार १६२४ सार द> ६.४८३२.-४५, भा०प्र० २०१ 
प० १२1 

प्रासद्धिक--प्रसद्धात्‌ निबरतम्‌ प्रापकम्‌; भरसद्धसे होने वाता । स 
म्द की व्पुरपत्ति के अनुकल ही प्रासद्विक वस्तु का लक्षण क्या ग्या । यद्‌ कया 
वस्तु बाधिकारिकफ कथा की फलमिद्धि मे सहायक होतो रै, किन्तु प्रसद्ध से द्षका 
सपना प्रयोजन भी सिदध हो जाया करतां है । उदाहरणार्थं रामकथामे रामकौकथा 
मुख्य (आधिकाग्कि) है उसका फलत रावण-व्य तथः तीता कौ प्राम्ति मादि दै ।मृप्रीष 
कोफया रष प्रधाने पते कौ प्रान्तिमे उपकरण दे, किन्तु चन कथाका फन बालि. 
वध मौर राज्य लाभ भी प्रसज्गमे सिह जात्ादे। 
भरासरद्धिक कथावस्त्‌ के भेद (पताका गौर प्रकरी) 

श्रामद्धिक इतिवृत्त भौ पताक भौर प्रशूरोकेमेदतेदो प्रकारका होता 





है (० 
इनमे अनुवन्ध सहित (दूर तक चलने वाला} प्रासद्धिक वृत्त पताका 
कहलाता है ओर एकः प्रदेश मँ रहने वाला प्रकरी ॥१३॥ 


१४ ] ५ ~ ९ 





पताकाप्रसद्धन पताकास्थानकं व्युन्पादयत्ि-- 
(२२) प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्योक्तिमूचकम्‌ । 
पताकास्थनिक तुल्यसविधानविशेषणम्‌ ॥ १४॥१ 

प्राकरणिकस्य भाविनोऽर्थस्य सूचकं रूपं पताकावदद्भदतीति पत्ताकास्थानकम्‌ । 
तच्च तुत्यैतित्तया तुत्यविशेपणतया च द्वप्रकारम्‌ अन्योक्तिसमासोक्तिभेदात्‌ । यथा 
रतावत्याम्‌-- _ व 

जो प्रासद्भिक वृत्त (प्रधान इतिवृत्त के प्राथ) दुर तक सता है बह पताका 
कहलाता है; जेते चुप्रीव आदि का वृत्तान्त (जो रामकथा के धाथ दूर तक चलता 
है) । जिस प्रकार पताका (ध्वना) नायक का अताधारण चिल्ल होती है मौर उका 
उपकार करतौ है इसो प्रकार यह इतिवत्त सी नायक (तया तत्सम्बधौ क्था) का 
उपकार करता है इसीलिये इसे पताका कहते ६ । जो प्रासङ्भिक वुत्त थोडी दूर 
तक चलता है, बह ग्रकरो कहलातः है; जसे (रामायण आदिन) वण भादि का 
वृत्तान्त है। 

टि०-(१) ना० शा० १६.२८.२५; सार ६० ६.च्८--६६; भारप्रण 
१० २०१---२०२। 

(२) सानुवन्ध = मनुबन्ध सहित; अनुवन्ध = पी बधना, अनुवर्तन, दूर तक 
साध चलना भववा पल । इस श्रकारजो प्रासङ्किक कथा प्रधान कथाकार तक 
भनुवततेन करतौ दै, जिसका भपना मी प्रयोजन होता है वह्‌ पताका कहलाती ह । 
(३) पताका भर प्रकरोदोनो ही प्रासङ्जिक कथावस्तु ह, दोनो मा्ठिकारिक कया 
के प्रवाहं में योग देती है भौर प्रधानफ्ल की सिद्धि मे सहग्यक हौतीर्है; फिरभी 
दोनो मे भन्तर है--(कू) पताका-नायक का क अपना भरी प्रयोजन होता है । वहं 
अपने भरयोजन की विद्धि के साय-साय प्रघान नायक केकायं की सिद्धि मे सहायक 
होता है जसे "रामचरित मे सुग्रीव है जौ यालि-वध या राज्पप्राप्तिके रूपमे अपने 
प्रयोजन की सिद्धिके लिये रामका सहायक होता है ' दूसरी मोर्‌ श्रकरी" का नुयक 
अपने किक्षी प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षया ने करके निरपक्षभावते प्रधन तापकका 
सहायक होता है जसे रामचरितिमे जटायु है (ख) पताक्ाकी कथा काश्य या नाटन्न 
मे बहत दूर तक चलती दै किन्तु प्रकरी को कथा एकदेशी होती है । 
पताकास्थानक 

पताका कै भ्रसद्ध से परताकात्यानक फा निरूपण करते ह । 

जो किसी अन्य वस्तु कै कथन द्वारा भागन्त॒क प्रस्तुत वस्तु का सूचक 
होता है वह पताकास्थानक कहलाता है, वह्‌ समान इतिवृत्त (संविधान) 
तथा समान विशेषण (भेदमे दो प्रकार का) होता है ॥ १४॥ 

प्राकरणिक किन्तु जागे अनि वाले अयं का सूचक इतिवृत्त डो पताका के 
समान होता है" पताकाम्यानक्‌ कहुलाता है । वहु अन्योक्ति तथा समानोक्ति के मेद 
सेदोप्रकारका है, अर्या १. समान इतिवृत्त के द्वारा (प्रस्तुत भागन्तुक अयं का 
सूचक) २ सम विशेषणो के दवारा । (समान इतिवृत्त दारा) जैसे रलावतली (३.६) मे-- 





प्रथमः प्रकाशः [ १५ 
------------------------------------------------------~~~- ~~~ ~ 


श्यातोऽस्मि पञ्मनयने समयो सरम॑प सृप्ता म्थ॑व भवतो प्रतिबोधनीया । 
परत्यायनामेयमितीषे सरोरुहिण्या सूर्योऽस्तमस्तकमिविष्टकर करोति ॥१॥ 
यथा च तुल्यविभेषणतया-- 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुरर्चं प्रारन्धसुम्भा क्षणा- 
दायास श्वमनोदूगमे रविरलं रातन्वतौमात्मन" । 
अय्ोयानमतामिमा प्तमदना नारीमिवान्या घ्व 
पश्यन्कोपविपाटलयुति मुख देव्या करिष्याम्यहम्‌ ॥२॥ 





हे कमलनयन; मेरे जनि का समय है, मै ना रहा हूं । सोन हुई तुमो प्रात 
मुके हो जगाना ह, इस प्रकार भस्ताचल के मस्तक पर अपनी किरणों को निविष्ट 
क्रे वाना यह सूरं मानों कमसिनो को आगश्वामन (प्रत्यायना) दे रहा है । 

दिप्पणो--{१) सह राजा उदयन कौ विद्रूपक के प्रति उक्ति टै। इसमे मू 
ओर कमलिनी के दृत्तान्त द्वारा राजा उदयन ओर रलावली के भाषी मिलन की 
सूचना दी गई है । सूयं ओर कमलिनौ का पुनभिलन तथा अदथन गौर रत्नावली का 
मिलन समान घटनाएं ह । यहां उदयन तया रत्नावली कौ कथा प्रस्तुत दै, उसकी 
दृष्टि से सूं मौर कमलिनौ का दृततान्त अन्य (अग्रसदुत) हौ है \ इसलिये यद्‌ भन्पोक्ति 
के भाघार पर पदाकास्थानक का उदाहरण है 1 

(२) यहा भन्योक्ति का भयं है-- पमान इतिकृत्त द्वारा प्रस्तुत मथ का कथन 1 
ती प्रकार समान विशेषण द्वारा प्रस्तुत अर्थे की सूचना यहां समासोक्ति कहौ ई 
है 1 भन्योक्ति गोर समासोक्ति अलद्भारो के लक्षण इन पर घटित करना वाञ्छनीय 
नेही प्रतीत होता; क्योकि इन दोनो उदादरणो मे द्रमश. अन्पोक्ति ओर समासोक्ति 
अलङ्कार रहै, यद निश्चित नही 1 

समान विशेषणो के द्वारा (प्रस्तुत अयं को सुचना) जैते--रत्नावली २.४)-- 
चद्ती कलिपो वाली (नाधिका पश्च मे--उर्ट अभिलापा वातौ), पुष्पो ते पा 
विरह पे) पाण्डुर दणं वाली, अपो अभो चिलनी हई (जम्प्राईं नेती हु}, निरन्तर 
वापु के सञ्चार ते अपना विस्तार (भायात) शरती हु [--निरन्तर विश्वासो के 
निकलने से अपनी पड़ा (जायास) को प्रकट करतो हृ ], मदननामर वृक्ष के आशित 
(--कामभावना ये पृक्त) दूसरी नारो जंसो इस उद्यानलता को देवता दभा सँ बाज 
अदश्य ही देवी (वासवदत्ता) के गुद को कोप से आरक्त कान्ति बाला कर वंगा । 

दिप्यणो--{१) यहं राजा उदयन क विद्रुक के धरति उक्ति है। इनमे तुल्य 
दिशेपणो द्रारा रत्नावसो-सम्बन्धो भादी दत्त की भूचनादी गरईहै! अगि चलकर 
जो रत्नावली (सागरिका) ओर राजा ॐ मिलन ङे निमित्त से देवी वा्तवदत्ताके 
क्रोध का वर्णन करिया जयिगा, उही न्मे गोर यहां संकेत क्रिवाययादै! इस्र्रकार 
यह तुल्य ॒विश्षेपणो के दवारा राव भ्रस्तुन अथं का सूचक द्वितीय पताकास्थानक है 1 


१६ ] दशरूपकम्‌ 





एवमाधिकारिकद्विविषपासद्धिकभेदात्तिविधस्योपि व्रेविध्यमाह-- 

(२३) अरष्यातोत्पाद्भिघत्वभेदप्विधापि तत्विधा 1 
भरख्यातमितिदहासदिुत्पा्यं कविकल्पितम्‌ ॥ १५॥ 
मिश्रं च सद्धुरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिभेदतः 1 

इति तिगदल्याष्यातम्‌ ! 





(२) यषा धनिक ने जो अन्योक्ति तया समासोक्ति णएब्दो का प्रयोग क्रिया है चह भ्रामक 
है। नतोधनिक्सेदुवे ना०्शान्मेदीइन शब्दो काप्रयोगहै, नही अर्वाचीन 
प्रस्थौ नाटदर्पंण या साहित्यदंषण भादिमे ही; हां भा० प्रण (२०२१६) पेष 
शब्दो क प्रयोग मवश्य किया गया है । (३) पताका भौर पताकास्थानङ--इन दोनो 
मेही नामसाम्य ही नदी है अपितु पताका के समान हौ पताकास्थानक भौ प्रधानफल 
भे उपकारक इतिदत्त ही होता षै (माय्चदपंण १३०) 1 भा० ० (२०१११)के 
अनुसार तो प्राषद्धिक दतिदृत्त २प्रकारका है! पताका, प्रकरी जौर पताकास्यानक॥ 
इसीलिये यह पताकाके प्रमद्ख से पताक्रास्यानके का वणेन क्रिया गया है) दसि 
प्रताका से मन्तर यह हैः (क) यह पताकाके समान दूर तकर चलने वाला इतिटृत्त 
नेही होता । (द) भन्य के वंन दवारा प्रधान इतिवृत्ते सम्बन्धी किती भावौ घटना 
की सूचना देता टै, उसका शब्दो से वणंन नही करता (ग) पताका के समानं क्रमवद्ध 
इतिदृत्त नही होता अपितु क वौच-बीच मे इसका एक वार या अनेक बार निबन्धन 
किण पाता दै । पह नाट मौर काव्यका अनद्धरण मानाजातादै (द्रम, ना० द 
१.३०) । (क) धनञ्जय ठैर धनिक ने केवन दौ प्रकार का परठाकास्वानक बतलाया 
है किन्तु नाटघणास्व (१६ ३१३४) मे चार प्रकार्‌ का पताकास्थानक वत्तलाया 
गवया थां । बाद मे ताटपदपंण (१.३१) तया साहिव्यदपरंण (६ ४४-४६) मे भी चार 
प्रकार के पताकास्यानक का उदाहरण सत्ति निरूपण किया गयाहै | दशरूपम का 
जो (उदामोत्कलिमाम्‌) द्वितीय पताक्ास्यानक है विश्वनाय ने उति चतुथं पताकास्थानक 
माना दै1 किन्तु अभिनवगुष्त कै अनुसार यह्‌ ¶ताकस्थानक का उदाहरणहीमदीहै 
(अभि० १६.३४) । इसके अतिरिक्त दशस्पकके रथम उदाहरण को साटित्पदर्ेण 
आदिनेलियादही नदीं है । इसका अन्तर्भाव साहित्यदर्पण कै किस पताकास्थानेकमे 
हो सेमा, यह कहना कटि ही है । यद मौ चिन्तनीय है क्रि धनञ्जय ने भरत दारा 
कथित वारो प्रकारो का विवेचन क्यो नही क्रियः । 
इतत प्रकार एक प्रकार का आधिकारिक ओरदो प्रकार के श्रासद्िक (कष 
{भला कर) इस तीन प्रकार के इतिदृ्त के फिर तोन -तीन प्रकार दतलाते है-- 
वह तीनं प्रकार का (इतिवृत्त) भो फिर ६. प्रव्यात, २. उत्पाय गीर 
३. मिश्र भेद से नीन-नौन प्रकार का होता है । उतिहास्त मादि से लिया 
गया इतिवत्त प्रष्यएत, कवि दवारा (स्वय ) कल्पित उत्पा तथा इन दोनो के 
मिश्रण वे मिध कटलाताहै) ये सभी इतिदृत्त "दिव्य. मर्ये, (मरिव्य) 
आदिमेदसे भी भिन्न-भिन्नहोति दै, 
षतं [क्षारिका | को प्रन्घमे हो व्यघ्याहो गरईहै। 





तप्येतिकृ्तस्य कि फलमित्याह-- 
(२४) कारय त्रिचरगस्तच्छुढमेकानेकानुवन्धि च ॥१६॥ 
धर्मकामाः फन तच्च शुदधमेकंकमेङानुबन्धं द्विभ्यनुबन्ध चा 1 





टि्पणी-(१) दिष्यमर््यादिभेदतः--यर्हां मादि शब्द से दिष्यादिव्य का ग्रहण 
होता है । जैसा किं साहित्यदर्पण (६.६) मे बतलाधा गया है, श्वीङ्ृप्ण यादि का वृत्त 
दिव्य का उदाहरण है 1 जो दिव्य होकर भो पने आपको मानवे समक्षते हवे 
श्री रामचन्द्र आदि दिव्याटिव्य कै उदाहरण ई) मत्यं कथावस्तु का उदाहरण 
मृच्छकटिक उत्पादि ह । प्रख्यात खादि इतिदृत्त के उदाहरण आगो ययावपर दिष्चलामे 
जयेगे । इस प्रकार इतिवृन के बनेक भेद हो जति है; जैसे - 








इतिवृत्त 
2 ५ 
॥ 
माधिकारिक प्रासच्जिक 
| 1 
1 ॥ 3 1 
॥ ४ 
स 
1 1 
प्रष्यातं उत्पाद्य मिश्र 


(दिष्य, मत्यं, दिम्यादिष्य) (दिव्य, मत्ये, दिष्यादिष्य) (दिष्य, मते, दिग्पादिव्य) 
इतिवृत्त का फलं 

उष दतिशृतत का श्या फल ठता है, यष चतसते हे-- 

उसका फल चिव होरा है ! यह कभी तो शुद्ध (त्रिवगं मे मे कोई 
एक ही) ओर केभी (अनप) पए से अनुगत त्था कभो मनेक (दो) से बनुगत 
होता है २६) 

धर्म, मर्थ मोर काम (मुष्य) इतिषने का फल होता है । वह्‌ कस क्प्रीतो 
केवछ् शद मर्थात्‌ तीनों मे से कोई एक; कमी एक से मभ्वित एक (जसे मधेस 
अनुगत धं भादि) कभी दोसे न्वित एक (जसे अर्थ, मौर काम से लम्वित धमं 
साहि) मौर कमो तोन से अन्वित एक (जते अथं, काम सौर मोक से अन्वित धमं 
अदि) होताहै1 

टिप्पणो--पुरुषायं चार है--धर्म, अर्थ. काम मौर मोक्ष । छन्तु केवल मोक्ष 
कभौ भौ रूपक के इतिवृत्त का फले नही हो सकना । दसी दतु शान्त रस फो सूपक 
भे स्वौकारनही क्रिया ग्याहै1 ओर ङ्छीसेच्रिदनं को इतिदृत्त का फल गा 


ष्ट | दशरूपकम्‌ 








तत्ाघवं ब्युत्पादयति-- 

(२५) स्वत्पोदिष्टस्तु तदधेतुर्वीजं विस्तायंनेकधा । 

स्तोकोटिष्टः कां साधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारौ हैवुविशेषो वौजवदुबौजं 
यथा रत्नावल्या वत्सराजस्य रतावलीप्राप्तेतुरनुकुलदंवौ योगन्ध रायणव्यापारो 
विष्कम्भके न्यस्तः। योगन्धरायणः--क. सब्देहः ( द्रीपादन्यस्मादु--इति पठति), 
इत्मादिनः श्रारम्भेऽस्मिनस्वामिनो बरदिदेी ' इत्यनेन । 


यथा च वेणीसहारे द्रौपदीकेणसपमनहेतुर्मामक्रोधो पवितयुधिष्ठरोत्साहो बीजः 
मिति । तच्च महाकार्यावान्तरकायंभेदादनेकप्रकारमिति । 





गया है, मोक्ष को नहीं । फिर भी मौक्ष से अनुगत धमं आदि तो रूपक के इतिदत्तका 
फलहो ही सकता टै । धनिक की व्याष्या का यही स्वारस्य प्रतीत होता है । भामह 
भादि प्राचीन आचा्ों ने तथा विश्वनाय (सा० द० १.३) इत्यादि अर्वाचीन माचायो 
नै चतुव प्राप्ति को काव्यो का फल स्वीकार क्यिाभीदहै। 
फलःप्राम्ति फे साधन (अर्थभ्रकृतिया) 

उत फल के साधन बतलाते है --- 

उस फल का निमित्त वीज कंहलाता है, जिसका आरम्भ भ मृक््म 
ता से संकेत करिया जाता है ओौर (आगे चलकर) अनेक प्रकार से विस्तार 

ताहै। 

विशेष प्रकार का (दतिवृत्त फे) एल (कायं का निमित्त) लो किसी बीज के 
समान क्ारम्म में सषष्म ख्पसे कटा जाता ह भौर भागे चलकर उनेक प्रकारसे 
विस्तार शो प्राप्त करता है, वह बीज कहुलाता है; जसे रटनापली नाटिका (१.६.७) 
भे दत्सराज को रत्तावली की प्राप्ति फल है, उष्ठका दिवु है- दंव की अनुकूलता से 
युक्त यौगन्धरायण का उयोग; उसे विष्कम्भक मेँ (बीजरूप से) रक्वा गया हं-- 
यौगग्धरायण कहता हं इसमे षया सन्देह है ? (दौषा० १.६), "अनुकल दैव बरसे दीष 
तेभी, घपरक मध्ये भी, दिशाभोकेष्ठोरसेमौ अमोष्ट वस्तुको लाकर शीघ्र 
मिला देता हैः । इस उक्ति से लेकर (प्रारम्भे १७) स्वामो के म्युदयके लपे 
प्रारम्भ किये गये दप कायं मे देवने भो इस प्रकार हाय का सहारा दे दिया। मतः 
सचमुच ही इसकी निद्धि पे सन्टेह नी है । फिर भो जपनी इच्छा मेही सबकुछ 
कने वासार्मे स्वामोसे श्र रहाह।' इस कयन तक बोन का निर्देश क्रिया प्याह! 

दसी प्रकार येणोषहार (मद १) में द्रौपदी का केश-संयमन फल है । उप्तका 
हिद हे-भोम के को से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह, वही वोज है (जिसको 'स्वस्था 
भवन्ति मथि जीदतिं धार्तराष्टाः १८ से लेकर "नन्थायस्त०' १-२२ तक सूचित 
ह्वा पया ह) । 

~ यह बीज महाकायं तथा अवान्तर कायं काटैवु होनिसे अनेक प्रकारका 

होताहे। 

अगान्तर शोज कः वरा नाम बतलाते है-- 








अदान्तरबोजर्य सज्ञान्तरमाहे-- 

(२६) अवान्तराथंविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ 1\१७॥ 

यया रतनाचत्पामवाम्तरप्रयोउनीनद्धपृजपरिसमप्तो कपः पदच्छेदे सयनन्तर- 
कायहेतुः--उदयनस्येन्दोरिवोद्ीक्षते । सागरिका--{भरुष्वा) कहु ेसो सो उदयणण- 
सिन्द अस्प अहं तादेण दिण्णा + (कथमेष स उदयननरेन्ो यस्याहं तानेन दत्ता) 
इत्यादि 1 चिन्दुः--जले तैलबिन्दुवत्प्रसारित्वात्‌ । 


अवान्तरं प्रयोजन की समाप्ति से कथावस्तु के (मुख्य) प्रयोजन मेँ 
विच्छेद प्राप्त हौ जाने पर जो उस्रके मविच्छेद (सातत्य) का कारण होता 
है, वह्‌ विन्दु कटलाता है 1 

जसे रस्नादलो (१.२३) से कामदेव फ पूजा एकर धवान्तर कां है । उतु 
समाप्ति पर्‌ कया के (मुय) प्रयोजन (रत्नादली-समागम) शा विच्छेद होते सगता 
है । तव सके अनन्तर होने वति कायं का हतु है- मागधो की “उदयनस्येन्दोरिवोद्‌- 
शोक्षते' (्न-समुदाप चन्द्रमा छौ किरणो के समान उदयन के चरणों कौ प्रतीक्षा कर 
हा है) इत्यादि उक्ति । इसको सुनकर सागरिका कहं उठती हं -- क्या यही शह राजा 
उदयन है जिसके लिपे महते पिताने विया है" इत्यादि । 

जिस प्रकार जल मे तेल चिनु फल जाता ह उपो प्रणार पहं (फलोपाय) 
नास्य मे फसा होहा है इसतिये यह्‌ विन्दु कहूताता हं 1 

छिष्पणो-{१) ना० पा० (१६२द्‌), भारप्रण (१०२०८), नारद 
(१.३२), प्रता० (३.७) तथा सा० द० (६६६) भादि प्रन्थोमे भी विन्दु का स्वरूप 
विषेचन किया गया है । भावप्रकाणने का लक्षण यह्‌ है-- 

फले प्रधाने विच्छिन्ने वीजस्यावान्तरः फलैः । 
तस्याविच्छेदको देतुः विन्दुरित्याहं कोहलः ॥ 

ना०द० मे प्रायः नद्यशास्व (अभि०) का बनुसरण किया गयादहै। श्न 
सभी की व्याछ्या मे कुछ अपनी-मपनी विशेषताएं हैँ तथापि ना० द० ते इसका विण 
वणेन मिलता है । (२) विन्दु का स्वरूप है--रूपकं कौ कथावस्तु का एक प्रधान फल 
देता है जो महाकपे रहलाता है \ इसके रतु कारष्षेपये निर्देण किया जता है ६ 
वह्‌ बोज कहनाता है । किन्तु वीच-दीचमें कथांथो के उने प्रयोजन टा करते ह 
जो अवान्तर कायं कहलाते है । जे रत्नावली मादिका मे महाकायं है--स्तावक्ती- 
समागम तथा चक्रवतित्व प्राप्ति (काम तथा धर्मे कौ सिद्धि) । किन्तु इसकी कपावस्तु 
म अन्य अनेक अवान्तर प्रयोजन ह जैसे अनङ्धपूना कौ धटना कां प्रयोजन है-- 
सागरिका के हृदय में विस्मय उन्न करना इत्यादि । इस प्रकार के अवान्र प्रपोकन 
षी समाप्ति हौ जाने पर मुख्य प्रयोजन के विच्छति होने ष्ठा वषर उषस्यितं हो 
जता है किन्तु "उदयनस्येन्दोदिवोदुवीक्षते, त्यादि कचन के द्वारा मग्निम अरपोजन 
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इदानी पताकाचं प्रसङ्धादप्‌.करमोक्तः क्मा्ंमुपसंहरघाह-- 
(२७) बीजबिन्दुपताकोच्यप्रकरीकार्य लक्षणः । 

अथं प्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकीर्तिताः ।॥१८॥ 
अर्े्रकृतयः = प्रयोजनसिद्धिहैतवः ॥ 





की सिद्धि फा निमित्त प्रस्तुत कर दिया जाता । वहू है-सागरिका के मने 
"लौत्सुक्य' उत्पन्न करना । हइ प्रकार दशल्पक की टष्टि पि सागरिका के हृदप्रमे 
भौत्पुक्य या अनुराग गादि की उत्पत्ति ही मवान्तर बोज (विन्दु) है 1 दसङे्राग 
आगे कथा-सन्तु अवि्चछिन्न रूप मे चलता रहता दै । अभि० तधा ना० द्मे विन्दु 
का स्वरूप भ्ध्िक स्पष्ट किया गया है । तदनुप्ार अवान्तर कामों ते मुष्यफल के 
विच्छिन्न होने लगने प्र जो मुख्यफल का नायकं भादिके द्वारा अनूसंघान किया 
जाताहै, वही विन्दु कहलाता ई । यह भी बौज के समान समस्त नाटक मादि में भन्त 
तक विद्यमान रदा करता  (ना० द० १.३२) । तैल विन्दु के समान दतिकृत्त्मे फेल 
जनिकेकारण्सेही शते विन्दु कहते है (यह शब्द का प्रदृत्तिनिमित्ते बतलाया ग्या 
है) 1 यह्‌ विम्दु फल-पराप्ति के कारणो का अनुग्राहक है तथा स्वयं भो परम कारण 
है । इका सरा नाम अवान्तर वीज भी दै । नायकं अथवा उसके सहामकों के द्वारा 
अनकशः फल का अनुसन्धान किया जा सकता है । अतः क्रिसी नाटक भादि मे अनेक 
वार विन्दु का प्रयोग हभ करता दै । (३) वोज भोर दिन्दु --समानता (क) दोनों फल 
भ्राम्ति के उपाय (अर्धशरकृति) है । (ख) फल की प्रास्ति तक दोनो विद्यमान रहे ह । 
अन्तर यह्‌ है-(क) संक्षेप मे निदिष्ट मृल्यफल का हेतु वीज कहलाता है जते रलादली 
की प्रान्ति काटहेतु है--दैव की अनुकूलता से युक्त यौगन्धरायण क व्यापार दूरी 
ओर भुख्य फल का भनुसन्धान करना चिन्दु है जैसे सागरिका का यह्‌ अनुसधान कि 
यही राजा उदयन है जिघ्के लिये गृत्ते पिताने दिया है । (ख) बीज कातो मुपन्धि 
के आरम्भे निर्देश कर दिया जाता है क्रन्तु विन्द्‌ कानि्देश बादमेहोताहे। 

ऊपर प्रसङ्धवश विनः क्रमके हो पताका हत्यावि को बतला विया गया है, 
अब कमणः दिलाने के लिपे उपसंहार करते हए कहते है -- 

बौज, विन्दु, पताका, प्रकरी ओर काये नामक ये पाँच भर्थप्कृतिर्या 
कही गर है 1१८॥ 

सरथप्रकृति का अभिप्राय है, फल कौ सिद्धि के उपाय 1 

दिष्णी--{१) ना० शा० (१६, २०-२१), ना० दन (षर्‌) पा०प्रः 
(१०, २०४.२०१५) सा० द° (६-९४-६५) 1 (२) बथेश्रकृति-- यहां "अर्यं" एन्दं 
फल या प्रयोजन का वाचकं है 1 प्रकृति शब्द का अथं है-हेतु या कारण ॥ दस प्रकार 
फलकी सिदि के उपाय ही बधेश्रहृतियां कहलाती हं (गः फलं वस्य प्रहृत उपायाः 
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अन्यदवस्यापन्चकमाह-- 

(२८) अवस्था. पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाथिभि. 1 

आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियतताप्तिफलागमः ॥१६॥ 

यभोहे लक्षणमाह-- 

(२६) ओत्सुवयमात्रमारम्भ. फललाभाय भुयसे 1 

इदमहे सपादयामोत्यघ्यवसायमाव्रमारम्म इत्युच्यते, यया रतनावल्यामु-- 
प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो बृद्धिहेतो दैवे चेत्थ दत्तहस्तावलम्बे ।' इत्यादिना सपिवायत्त- 
तिद्धवेत्सराजस्य कार्यारम्पो यौगृन्धरायण नुदे दशित. । 
फलहैतव इत्यथं . मभिनवभारतो (१६, २०) । नाट्धदपंण में भी अर्थप्रहृतियों को 
उपायः कहा गया है (१.२०) । मभिनवभारती मौर नाटचदपंण के अनुसार इन पांच 
उपायोमे से बोज ओर कायं दोनो जड (अचेतन) ह । तीन; बिन्दु, पताका भौर 
भ्रकरी चेतन दँ । किन्तु यह्‌ चेतन भौर अचेतन का विभाग युक्तियुक्त नही कटाजा 
संका । सम्भवतः इमा हेतु सा० द५ (६६९४-६) बादिमडइपे छोड़ दियागया 
है। (३) बज, बिन्दु मौर कायं, ये तीन आवश्यक अर्थपरृनियां मानौ गई ह, पताका 
भौर प्रकरौ कासो हपकोप्रे होना अनिवायं नही दहै । जहां ्रधान नायको 
सहायऱ की भावश्यकता नही होती, वहां पताक्रा बौर प्रकरी भी नही होति (मिर ना 
दे० १३५) । (४) यहां "काये" शब्दे का प्रयोगष्यानदेनेयोग्यह । कारिका मे 
कर्य" शब्द का भरथं इतिदटत का फल या प्रयोजन है ओ त्रिवं प्राम्तिकेरूपभहै। 
किन्तु अथंप्रहृतियो मे जिस काप" का समावेश है वह्‌ फल नही है, गपितु फल-्रन्ति 
का उपाय ह । इस प्रकार फले ङे अधिङ्ारी व्धक्तिकाव्थापार हो कायं नामक भयं 
प्रकृति है । यह कायं (नायक-व्यापार) भरमम से लेकर फल-प्राप्ति तक चलता रता 
है इसी हैतु कायं शब्द का कल के अर्थमे भी प्रयोयकरदियागथाहै! 
कार्यं को पांच अवस्थाए 

ओर भी पांच अवस्थाओ को वत्तलाते है -- 

फल की इच्छा वाले व्यक्तिके द्वारा आरम्भ कियिगये कायंकी 
पांच अवस्थां होती है-१ आरम्भे, २ यत्न, ३ प्राप्त्याशा, ४ नियताम्ति 
ओर ५ फलागम ॥१६॥ 

नामनिदेश के कम से इनका लक्षण बतलते है--- 

१ प्रचुर फल की भराप्ति के लिये उत्कता मात्र होना ही मारम्भ 
कंहलाता है । 

भराव यहु कि “स क्षायंको मे करूंगा" इस प्रकार निश्चय करनाहो 
भार्म कहुलाता दै, भने रत्नावली नादिकय (१.७) में स्वामोके कभ्युश्यके लिये 
ह्िपि चये तथा दैव के द्राय हाय का सहारा द्यि गये इतर कायं च्रे" मादि कूवनके 
द्वारा दत्सराज उदयन के कायं का आरभ्न्र योगन्धदायण मन्त्रौ ठ मुख से दिषषादा 
सया है, बयो उस (वःतराज) को का्यविदधि मन्तो पर माभि? है । 


ण 


1४ दगंसूपकमु 
अध ्रयत्न-- 
(३०) प्रयलस्तु तदप्राप्तौ व्यापा योऽतित्वरान्वितः ॥२२॥ 
तस्य फलस्याप्रप्तावुपाययोजनादिरूपचेष्टाविशेपः प्रयत्नः । यधा रटनावल्या- 
मरि्यामितेखनादिवत्स राजसमाग मोपायः--'तहावि णत्थि अण्णो दसणुवामो क्ति 
जहा-तहा भालिहिम जयास्मीहिञं करिस्समू" (तथापि नास्त्यन्यो दशंनोपाय इति 
यथा-तधालिख्य यथासमीदहिते करिष्यामि ।} इत्यादिना प्रतिपादित. 
प्राप्त्माणामाह- 
(३१) उपायापायशङ्ुभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः 1 
उपायस्यापायशद्धायाश्च भावादनि्ररितंकान्ता पलप्राप्ति प्राप्त्याशा । पथा 
रत्नादस्या त्रृतीयेऽद् वेयपरिवताभिघरणादौ समागमोपाये सति वासवदत्तालक्षणापा- 
फषद्भापाः--'एव जदि भभालवादालौ विज भाञच्छिम नण्णदो ण णदस्सदि वाप्तव. 
दत्ता । (एवं यदयकालवातालोदागरयान्यतो न नेष्यति वा्तवदत्ता ।) इत्यादिना देशित- 
त्वादनिर्धारितंकान्ता समागमप्राप्तिरुक्ता । 
तिपदाप्तिमाह-- 
(३२) मपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सूनिश्िता ॥२१॥ 
१, प्रयत यह्‌ हैः-- 
कुल के भ्राप्त न होने पर (उसके लिये) अत्यन्त वेगपूरवंक उद्योग 
करना ही प्रयत्न कहलाता है ।\२०॥ 
जब फल प्राप्त हीं होता मौर उक्षे लिपे अनेक साधनो को शुटाना त्यादि 
दिरेष प्रकारक चेष्टा कौ जातो है तो वहो प्रयत्न कहलाता है । जेते रलनादली 
नादिका (बद्ध २) में (सागरिका द्वारा) चित्र बनाना इत्यादि दतघराज उदयन से 
भिक्षते के उपाच ह--तथापि (वत्सराज) के दशंन फा दर्रा उपाप नरह है इसलिपे 
पफिसी प्रकार चित्र बनाकर मनचाही करूगो । 
३. प्राप्त्याशा कौ बतलाते ₹ई-- 
उपाय के होने तथा विघ्न कीशब्का होनेसे जो फलप्राप्ति कौ 
सम्भावना (मात्र) होती दै, वह्‌ प्रप्त्याशा कहलाती है । 
उपाय होने पर पमो विष्न को श्भा होने के कारण भव फलप्राप्ति का एका 
न्ततः निश्चय नहीं होता, वहो भवल्था प्राप्त्याशा कहलाती है जेते रलाधली नाटिका 
के तृतीय मदमे (सागदिका द्वारः) वेष-परिवतंन म्नौर ममिततरण सादि पिलनके 
उषाप होने पर वास्तवदत्ता रूपौ दिध्न को शङ्भूा इस प्रकार (विदूवक के कथन द्वारा) 
रि्यलाई गई है--देषा ही है, पदि मकालको वायु के समान माकर षाप्तवदत्ता इते 
ददत न वे' । इत भकार यह्‌} एकान्ततः निरिदित न को हं (रलावतौ से} मिलते को 
भ्राप्ति बतला गई है । 
४, नियताप्ति को धतताते है-- 
विष्नोके अभावस्ञे फल की निरिचितस्पसे प्राप्ति ही नियत्ाप्ति 
कहलाती है २१५ 
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मपापाभावादवधारितंकान्ता पलग्राम्तिनियताप्तिरिति । यथा रत्नावत्यामु-- 
विदरुपकः--सागरिका दुक्ृर जीविस्सदि' (सागरिका दुष्करं जीविष्यति ) इत्युपक्रम्य 
क्कि ण उवाय चिन्तेति" (कि नोपाय चिन्तयमि ?)} इत्यनन्तरम्‌, “राजा--वपस्य 1 
देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यमत्रोपाय पर्यामि ।* इत्यनन्तरा ङूायं विम्दुनानेन देवीलक्षणा- 
पायस्य प्र्ादनेन निवारणान्नियता फतप्राप्निः सूचिता । 
फलयोगमाह--- 

(३३) समश्रफलसपत्ति. फलयोगो यथोदितत । 

यधा रत्नावल्या रत्नावलौलाभचक्रवतित्वावाप्तिरिति। 








विघ्नो के हट जाने पर कल-पराप्ति का नितान्त निश्चय हौ नियताप्ति है । 
जसे रत्नावली नाटिका (३ १५१६) मे (वासवदत्ता हारा सागरिषा को बन्दो दनां 
लिथे जाने पर) "सागरिका कठिना से जीवित रहेमो' इस प्रकार मआरम्भ करके 
विदूषक (राजा से) कहता है--"उपाय कपो नहीं सोचते" 1 सके पश्चात रजा उबयनं 
कते (सत्र, देव वासवदत्ता को प्रसन्न करने के वरतिरिक्त मुके कोई उपाय 
दिलाई नहीं देता । यहां सद्रिन (चतुय) डुः को कंथा का चिन्ु जो देषौ-परसावन 
है, उपे द्वार देवोहपी विध्न का निवारण हो जाने से निरिचतं फलप्राम्ति क सूचना 
दोगर्पैहै। 

५. फलागम को गतलते ह-- 

पूर्णरूप से फल की प्राप्ति ही फलागम है, जसा कि पहले कहा गपा 

॥ 

द जपे रत्नावली नाटिका तें (उदयन को) रत्नावली कौ प्राप्ति ओर चक्रवत 
पद कौ प्रान्ति-(फलापम मवघ्या) है । 

दिष्पणो-{१) ना० णा० (१६० १), माण प्र (पर २०६), ना दण 
(१३७--४२), मा० द० (६-७०-७३), इत्पादि । (२) यथोदित --जैषा कटागया 
है 1 य्यपि फनागम का स्वल्पे ऊप९ सही कदा गव तवापि (कायं तिव! (काण 
११६) इत्यादि पे यह्‌ बननाय। गया दै हि ङदीतोफन धमे, अयं, काममेते को 
एक (णद्ध) होता दहै बौर कदी एक सायनन्य सिसी एक काअथवादोका अन्वय 
होता है 1 जिस सूपककाजो फलष्टोनाहै युदया जन्य न अन्विते (अनुबद्ध) उषकी 
पूर्णत प्राप्ति हो फलानम है । रत्नावली नाटिका मे काम-सिद्धि का दतु रलावली- 
समागमस्परफलेहैजो ब्-हिदधिके ददु चक्रवतित्व-प्राप्ति से मन्वत है । बतः 
दोनोकेप्राप्तहोनिपरहीफलकी पूर्णत. सिद्धि मर्पातु फलागम कहलाता टै । 

(३) अतिया मोर क्र्यावस्पाद्‌--इन दोनो क स्वरूप विवेचनं छे यह्‌ 
स्पष्टहै कि बीन, न्दु, पताका, प्रकरी ओर कायं-ये पंच अर्थप्रकृतियां फलद 
कै उपाय रह यदा कायं ==नायक््‌ का व्यापार । फन कौल्य करके कयि गये कायं 
(अर्थात्‌ नायक-व्यापार) की पाच अवस्याए्‌ ही कार्यवस्वाए्‌ है। यदपि नाटयगास्व 
आदिमे इतिद्त्त के सम्दमं मेदौ अरथप्रकृटियो तथा क्टायदिस्यानो का उल्लेख 
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सन्धिलक्षणमाहू- 

(३४) मर्थंप्रकरृतयः पञ्च पञ्चावस्यासमन्विता. ॥२२५ 

यथासंख्येन जायन्ते मुदाद्याः पञ्च सन्धमः } 

अंपरकृतीना पञ्चाना यथासच्येनावस्याभि. रजञ्चभिर्योगात्‌ यवासह्वपे नव 
वक्ष्यमाणा मुखाद्याः पञ्च घन्धयो जायन्ते ? 
सन्विसामान्यलक्षणमाह्‌ - - 

(३५) अन्तरेकाथं सम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति ॥२२॥ 

एकेन भ्योजनेनान्विताना कयाशानामवान्तरंकशयोजनसवन्धः सश्धि. । 
के पुनस्ते सम्धय- 

(३६) मुखश्रतिमुखे गभं. सावमर्शोपसंह॒तिः । 
किया गया है तयापि अ््रकृतियो का साक्षात्‌ सम्बन्ध इतिषृत्त के फलके साथदहै,ये 
उसी फल की तिद्धिके उपाय होति है । कार्यावस्थाओ का सा्नातु सम्बन्ध नायकके 
व्यापार (कार्यं) के सायर । इन दोनोका इतिदृत्तके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नही, 
किन्तु परम्पर्था सम्बन्ध तो है दी । इसलिये भारतीय नाटपणास्व मे इन दोनो के 
आधार पर इतिदृत्त का पौचभागोमे विभाजन किया जाता है जिसे पञ्चसन्धिके 
नामसे कदा जाता है + भरत मुनि ने बतलाया है--“इतिदृत्त नाट्यका शरीरै, 
उल्का विभाग \ सन्धियो द्वारा क्याजातारहै (ना शा० १६.१)। एस प्रकार 
अर्थग्रकृति, का्यविस्था तथा सन्धि काभेदस्पष्टही है । अरथप्रहृति फल-तिद्धि वे, 
उपाय । कार्यावस्था फल को सक्षय कर कयि गये व्यापार की बवस्थाएं | सन्विन् 
अयेपरकृति ओर कायविस्थाओ के माधार पर कयि गये इतिषत्त के विभाग 1 
पांच सन्धियां , 

सन्धि ण्ड का भथं है --सन्धान, मिध्रण, ठीक ठग से मि्नाना। यर्दा पर 
किसी रूपक की कथायस्तु की मुव्यवम्ित योजना का नाम ही सन्धि है, अर्याद्‌ कया 
खस्तु को विभक्त करके टेक रूण से सगटित फरना । सन्धि के स्वरूप, सामान्य लक्षण, 
भ्रकार तपा भद्धौका ञे निरूपण क्याजारहाहै। 

सन्धि का लक्षण इतलाते है -- 

पांच भवस्यायो से समन्वित होकर पांच मथंभकृतियां ही क्रमसत मुख 
इत्यादि पांच सन्धियः बन जाती है ॥\२३॥ 

(बीज, बिन्दु, पताका प्रकरो भौर कार्ये इन) पांच अयपरहृतिषो का क्रमश. 
आरम्भ आदि पांच अवस्थानं के साच योर होने से क्रमश, भणे कटी जाने वालो 
भुख, प्रतिमुख, गर्भे, विनशं मोर उपसहूति-ये पांच समन्धियां बन जातौ हु । 
सधि का सामाम्य-लक्षण बतलाया है-- 

एक प्रयोजन से भन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के 
साय सम्बन्ध होना ही सन्धि कहलाता ह ॥२३॥ 

हसो एक (मुद्य) प्रयोजन से सम्बन्ध रखने दति फथाभागो का दुभरे एक 
खबान्तर प्रयोखन कू सय सम्बन्ध होना हौ सन्धिहै । 

डे घन्ध्ां कोनसोहे? 

मुच, कछियुख गभं, सावमर्चं मौर उपरहूति । 
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रिप्पण--{१) ना० शा० १६.६१, ३७, भार प्रर पृज~-२००, नाद 
१३७; सा द० ६'<४८-८१ | 


(२) धनञ्जय के अनुमार सन्धि का नक्षण है किसी स्पकमेकेई कथाश 
हेते ह उनके अपने प्रयोजन भी भिन्न-भिन्होते है किन्तु वे इतिषट्त के प्रधान 
प्रयोजन से समन्वित होमे है गौर किमी अवान्तर प्रयोजन केसाथ भीडन सबका 
सम्बन्ध हमा करता है 1 यही सम्बन्य सन्धि कहलाता है अर्थात्‌ मख्य प्रयोजन से 
अन्वितं कथाशौ का करिसौ एकं मवा््तर प्रयोजन से सम्बन्ध । सन्धिपो का रवेताल्मक्‌ 
स्वल्प है-~ 


१. वोज ~ प्रारम्भ -मुवरन्पि, २. विन्दु + प्रयलन =प्रतिमु सन्वि, 

२ परताका-+-प्राप्ठयाशा ग्म समधि ८ प्रकरी + तियताप्ति=भवमशे, 

५. कायं -- फलागम == उपहति । 

किन्तु यदि अरवप्रहृतियो का अवस्थाओ के साव कमश सम्बन्ध होने पर सन्धि 
क अविभाव होताहि तो क्टिनाहै पट्‌ रै कि अथंप्रकृतियो मे पताका के पश्चातु 
प्रकरी बाती हि, रामकथा मे पताका का उदाहरण सूयव कथा है मौर प्रकरीका 
उदाहरण ग्रषरी जटायु की कथा, किन्तु सूप्ीव-ऊथाका अटा कौ केषाके बाद 
मे वर्णन किया गथा है अततः सन्धि म अथपरकरातयो नीर अवस्था का क्रमश सम्बन्ध 
केस सम्भव हे ? दमे मतिरिति ये सन्धियां पताकामे भो हती है जिन्हे भवृ्न्धि 
कदा जातत है (नान णा० १२८), फिर चथेपरकति तथा जवस्याजो क पोगरे सन्धि 
क ल्नाविर्माव कस साना जा सक्ता ह ? तथ्यं यष कि मन्धि्यां का्यावस्थाओ का 
भेनुगमन करती है (नाऽ शा० १६.२०. ४रे पया ना० वण १.३७) । इमे प्रकार 
प्रारम्भ आदि अवस्याओो क अनुलार क्रमश मुख आदि पांच मन्ध होती) 
दिभिन्तं सुन्धिपो मे कथावन्तु का क्रमिक विकाम निहित है भौर नायक का फल- 
प्राप्तिकी भोर अप्र्तर होना भौ । अथंग्रकृतियो के माय सन्धियो का द्ृमिक सम्बन्ध 
नही बन सकता । हौ, बीज निनद मौर कार्यं जो क्किमी भी पक कै ज्ये अनिवायं 
भरयशकृत्तियां ह भौर जो इतिदत्तमे व्याप्त मी रहती टै, उतकी विद्विध बवस्थाभो 
का पञ्च मन्धियो ते मोग अवश्य रहता हे विशेधकर बज नवां काको अवस्याओ 
का} इम प्रकार दशरूपक (तचा साहित्यदपंण) का सन्धि का स्वरूपृ-विवे वन पुनियुक्त 
नही प्रतीत होता । किन्तु इते अरथप्कृतियो का विभाजन व्ययं नही हो नाता जसा 
किदोथ आदि विद्धानो नै कटा है (सस्रत नाटक) । अर्हति तो कायं-सदधिके 
उपाय ह 1 कथावस्तु के सघटन तया विकासमे उनका जना महत्व है । (३) प्रष्न 
यहे किमया ये पाचो सन्धां सभी प्रकारके खूपको मे भनिवायंह ? ना णा 
(१६.१७.४६) के जनूसार नाल्क तरथा प्रकरण मे पाचो सन्ध्यां अनिवामरं है किन्तु 
अन्यं स्प्को भे इनत्रे से कु को छोड दिया जता हे 1 अभिनव भारती (१६.१७) मे 
उद्धृत उपा्याय-मद कं सनुसार चो प्रयेकं इतित पञ्सन्वि-सपरन्विव हौ होता है 


९५ 1 [ा 
स 
यथोदेशं चक्षणमाहु-- 
(३७) मूख बीजसमुत्पत्तिर्नानायं रससम्भवा । 
अद्धानि द्वादशेतस्य वीजारम्भसमन्वयात्‌ ॥२४॥ 
वीजानामुत्पत्तिरनेकप्रका रप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुरमुखसन्धिरिति व्याख्येयं 
तैनात्रिवर्मेफले श्रहसनादो रसोत्पत्तिरैतोरेव बीजत्वमिति । 





नाम-निदेश रे कम से (खनधियों का) लक्षण बतलाते है-- 

जहां अनेक प्रकार के प्रयोजन ओर रस को निध्पनन करने वाली 
बीजोत्यत्ति होतौ है, वह्‌ मुखसन्धि है । बीज जौर आरम्भ के समन्वय से इसके 
वारह्‌ भङ्घहो जाते ह ॥२४॥ 

जहां वोजो की उरपत्ति होती है ओर जो मनेक प्रकार के प्रयोजन तथा रस 
कौ निध्पत्ति फा निमित्त होतो दै वह्‌ मुख सन्धि ह्ै-देसौ व्यापा एनी चाहिये । 
इल धकार जिनका प्रियमे (धमं, मर्य, काम) फल नहों है ते परहतन इत्यादि (रुपो) 
मे भौ रसोत्पत्तिकाहिवुही बीन होता है। 

दिष्यणो--नानायंसम्भवा--यह "मयं" शब्द का अभिप्राय यदि तिव (धमं, 
अथं, काम) तिया जाये तो दोप यद्‌ माताहैङ्रि प्रन आदि जो स्पक हैमेतो 
केवल रसनिप्पत्ति कै हेतु है, उनसे धमं, अर्थ, काम इत्यादि कौ पिद्धि नही मानी 
जाती, फिर उनमे मुखस्धि का लक्षण कंसे घटित हो सकेगा ? इसदोपको दुर 
करने के लिये यहां अर्यं शन्द का तात्पयं प्रयोजन माना गयाहै, तिव नही । फिर 
भी दष समस्त पद का विग्रह दोभ्रकारसे हो सकता है (1) नानाऽथनि प्रयौजनाना 
रसाना च सम्भवो यस्याः बौजपमुत्पत्ते ~ जो बोजौत्पत्ति अनेक भ्रकारके प्रयोजनो 
तथारसोकी दहेतु दोती है । (१) नानांस्य = अनेकभ्रका रप्रयोडनस्य रस्य सम्भवो 
यस्या, == जिसने भनेक प्रकार के भयोजन वत्त रस की निष्पत्ति होतो है, यहां 
प्नानार्थ' शब्द रस का विदेषण है (द° अरता० टीका ३.८)! धनिककी व्याख्यासेये 
दोनो भर्थं निकल सकते हँ । (1) पाव यह है किं जहां बोज की उत्पत्ति अनेक प्रकार 
के प्रपोजन ततया रस-निप्पत्ति का हतु होती है, बह मृ सन्धि । (1) मषवा रस. 
निप्पत्ति के भी अनेक प्रयोजन दौ सकते है जते आनन्दानुभूति तथा सृुखपूवंक त्रिकं 
की व्युलत्ति मादि । प्रहसन मादि मे भी आनन्दतुशरूति होतो दै। यदपि वहां 
त्रिवर्गे की व्युत्पत्ति नदी होती तदापि अनेक प्रकार के प्रयोजन वाते रस को निष्पत्ति 
वन ही जाती है भत. कोई दोष नदी 1 फिर भो यहा धनञ्जप काक्या माप्य है, 
यह्‌ विचारणीय ष्टी है ) भवग्रकाश (पू २०७--२०८) के गनुखारतो श्रृङ्गार आदि 
रम भी धिवर प्राप्ति मे उपयोगी टै भत. यहां जयं शन्द का अपिपराय शिवे" माना 
जपि तो भौ कठिनाई नही 


प्रधमः प्रकाशः [ २७ 





अस्य च बीजारम्भा्गुक्तानि इादयाद्धानि भवन्ति तान्याह-- 

(३८) उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥२५॥ 
युक्तिः प्राप्तिः समाधान विधानं परिभावना । 
उद्धर दभेदकरणान्यन्व्थान्यथ लक्षणम्‌ ॥\२५॥ 

एतेषा स्वसज्ञाव्याष्य।तानामपि सुवं लक्षणं क्रियते-- 

(४०) वोजन्यास उपक्ेपः-- 

यथा रत्नावल्याम्‌ (नेपथ्ये) 
द्वीपादन्यस्माद्पि मध्यादेपि जलनिघेदिगोऽप्यन्तातु । 
आनीय ज्ञटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखोभरुतः ।२॥ 

इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्स राज्य रत्नावली श्राप्तिहैतुभूतमनुकूलदैवं स्वन्या- 

पारं वौजत्वेनोपश्षिप्तवानिस्युपक्षेपर । 
परिकण्माह-- 


(४०)--तद्‌ बाहुल्य परिक्रिया 





इत (मुषसन्धि) फे धोज, आरम्भ तथा प्रयोजन से समन्वित वरहे भ्न होति 
ह । उनको वततत है-- 

१ उपक्षेप, २ परिकर, ३ परिन्यास, ४ विलोभन, ५ युक्ति, ६ प्राप्ति, 
७ समाधान, ८ विधान, ई परिभावना, १० उदृभेद, ११ मेद भौर १२करण 
ये अन्वर्थं नाम ह । इनके लक्षण है ॥२५, २६॥ 

यद्यपि हनफे नाम से हौ इनक्ष व्याष्या हो गर्द है तथापि सुगमताके लिये 
इनका लक्षण क्रिया जाता है । 
१, उप्तेप 

बीज का (शब्दो मे) रखना हौ उपक्षेप है । 

जते रत्नावलो नाटिका में (नेपण्य मे) द्वीपाद्‌ इत्यादि १,६ (अनुकल द॑व द्ूषरे 
दीपे भीपतागरके मन्यसतेभी, दिशामोकेष्छोरसे भौ अषीष्ट वस्तुको लाकर 
भोध्र भिलादेता है) मे योगन्धरायण नै व्तराज छो रः्नावलोको प्राप्तिकाहेतुलो 
दैव की अनुकरुलता सहित मपना {यमन्धस्यरण का} उद्योग है, उसको बोज सपमे 
रख िा है मत यह्‌ उपक्षेपहि।॥ 
२. परिकर को दत्तलते ह-- 

उस्र (बीज) को बरद ही परिकर है। 

जसे बहुं (रत्नावलौ १.५-७}-- दि देषा (दद कौ नुङतताः न होता 
तो सिके कयन पर विश्वास करके (वत्सराज के पिये) मोगौ हं सिहेश्वर 


२८ ] दशरूपक 





मथा तत्रैव मत्या क्व सिद्धादेशत्ययग्रायितायाः -सिहतेरवरदृदितुः समुद्र 
प्रवहणभ ङ्ग मग्नोत्यितायाः फलक्रासादनम्‌ ।* इत्यादिना "सवथा स्युशन्ति स्वामिनमम्यु- 
दथा" ।' इत्यन्तेन बी जोत्पत्तेरेव बहुकरणात्परिकर- 1 
परिन्यातमाद-- 
यथा तत्रव 
(४१) तन्निष्पत्ति. परिन्यासः-- 
्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनोः द्धिरेतौ दवे चेत्थं दत्तदुस्तावलम्बे \ 
सिद्ेर्धरान्तिर्नास्ति मत्यं तथापि स्वैच्छाकारी भीत एवास्मि भत्तुः ॥४॥ 
इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वव्यापारदैवयोनिष्पत्तिगृक्तंवानिति परिन्यासः । 
विलाभ्रनमाह्‌ -- ह 
(४२)--गरुणाख्यानं विलोभनम्‌ ॥२७॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌-- 
अम्तापास्तसमस्तभासि नभसः पार प्रयाति रवा- 
वोस्थानी समये सम नृपजनः सायतने क्षपतन्‌ । 


ष्टी पुत्री जलयान कै टूट जाने पर गती हई उटकर तस्ते को कंसे प्राप्त कर तेती ? 
--यहां से लेकर 'स्वामौ (वत्मराज) फो सव प्रकार ने मन्पुदयम्राप्तहोरहैर्ह।' 
यहां तक बीज कौ रत्पत्ति का दी बाहृल्य दिखलाया मया है मतः यह्‌ परिकर है । 
३ परिन्या्त को वतलातर्है-- 

उस (बीज) को निष्पत्ति (सिद्धि) परिन्यास कहलाता है । 

जैसे बही (रत्नावलौ {७ में हो) --श्वामो के मभ्युदय के लिपे आरम्भ कपि 
गये इस कां मे देवने भो इस प्रकार हाच कास्हारादे दिया है मत. सचमुचहौी 
दृ्तफी सिद्धि मे सम्देह्‌ नहं रै । फिर भौ अरनी इच्छा से कषायं करने वाल। भे स्वामी 
से डर रहाट इसके हारा यौगन्धरायण ने अपने उद्योग मोर दंव कौ सिद्धि बतलाई 
है भत हू परि्यात दै । 

रिप्पणो--( १) जिद प्रकार देत मे डाला गवा बीज फूलकर मद्ु.रोत्पादन 
के लिये मर्यं हो जाता दै उसी प्रकार नाटच का वोज भी उपक्लिप्ठ होकर तथा पृष्ट 
होकर पल कौ सिद्धिम समर्थं हो जाता है, यही यौजनिप्पत्ति है जिसे परिन्याघ कहते 
ई 1 (२) ना० दं ( १.५२) क भनुप्ार विनिष्वयः परिन्यासः" यह लक्तण है कन्तु 
तात्य यही है । 
४. विलोभन को बतलते ह-- 

गुणो का वर्णेन विलोभन कट्लाता है ॥२७॥ 

जसे रत्नावलो (१२२) मे--“समन्त किरणो को भप्ताच्न - वैर त चुकने 
वाति सूर्य के भााशके पार चते जाने पर सायकाल नृष-सपुदाथ एक स्प्रय घमा 
भ्रदनषरोभोरजा रहा है--मोर इस समय वहू चन्द्रमा को किरणो हे तमात कमस 
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संपत्मेष सरोम्हृदयुतिरुषः पादास्तवातिविनु 
भ्ीत्ुल्कषेकृतो दशा मुदयनस्येन्दोरिवोद्रक्षते ॥५॥ 
इति वतालिकमुतेन च्दरसुल्यवर्सराजगुणवणेनया सागरिकायाः समागमहैत्वनु- 
राग-बोजानुगुण्येनेव विलोभनाद्िलोभनमित्ति । 
यथो च वेणीसेहारे-- 
मम्यायस्तार्णं वर्म प्लुतकुहर्वलन्मन्द रच्वानधौर 
कोणाघत्िपु  ग्जत्मलयघनघटाम्योन्यसधटरचष्डः । 
कृष्णाक्रोधाप्रहूत कुरुकुलनिधनोत्पातनिष तवान 
कैनास्मत्सिहनाद्रतिरसितसलो दुन्दुभिस्ताहितोऽयम्‌ ॥\६।॥ 
इत्यादिना "यशोदुनदुभि ' इत्यन्तेन द्रौपद्या विलोमनाद्धितोमनमिति ॥ 
पथ युक्तिः-- 
(४३) संप्रघारणमर्याना युक्ति -- 
पथा रत्नावल्याम्‌ “मयापि चैना देवीहस्ते सबहुमानं निकषिपत्ता युक्तमेवा- 
रुष्ठतिम्‌ । कथितं च भया यया वाघ्नव्य कञ्चुको सिहूतेभ्वरामात्येन वसुभूतिना 


कौ कान्ति को हरते बाते एवं भानन्द का बतिशय उत्पम करते वाते तुप उदयन के 
चरणो कौ सेवा करने की प्रतोक्षाकररहाहै ।“ 

यहां वंतासिकष फे परुष से चन्द्रमा सदश व्राज के गुणों के वर्णन द्वारा 
सारिका का वितोभन किया पया दै जो (उदयन भौर रत्ाव्रलौ कै) समापम के हेतु 
अनुराग सपो बोन का जनक है" लत यहां विलोप्रन (नामक धुव सन्धि का ब्ग) है । 

दिष्पणौ--आनुगष्य = अनुद्कनता == जनकता । रत्नावनो-समागम का अवान्तर 
बीज दै--अनुराग । वस्पराज कं गुणो का श्चवण करके तागरिका (रत्नावली) के हदय 
मेय्‌ अनुरागरूपो बीज उत्पन्ने होतार । 

मोर्‌, जैषे वेणोप्रहार (१. २२) मे--'मन्यननने भून्ध सागरके जले परी 
हृ पुषा वाति, घृपते हए, मन्दए्ठच केन ध्वनि के समान मम्पोर, वादन दण्डके ताडन 
के समय (कोणाधतिषु) गर्जतो ह भ्रप-राल को घन घटाओं के परस्पर टकरानि के 
समानं प्रचण्ड, दरौपदी के क्रोध का मण्दूत, कुव श के दिनार के प्रचक्ग प्रचण्ड वायुके 
सप्रान, हमारे िहनाद कौ प्रतिध्वनि का मित्र यह्‌ नाडा क्ि्नि पीटा दै ?' 

यहा से खारम्प करके यशोदुनदूनि (१.५) तक (का अश) द्रौपदी षा 
वितोप्रत करते के कारण विनौपन (नामक मुखमन्धिका अद्ध) दै । 
५. युक्ति 

प्रयोजनो का निय करना दही युक्ति 1 

जने रतावरी (१.६, ७) पे थोणन्धरापण कटुना है--पने भो इह (सापरिक्त) 
को आवरं देषो (वामया) के शाय पं सोकर उच्तिटो क्रिवि है1भ्रनेपटेभी 
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सह्‌ कथंकथमपि समुद्रादुत्तीयं कोशलोच््छित्तये गतस्य रुमण्वततो घटितः ।! इत्यनेन 
सागरिकाया अन्त.पुरस्थाया वत्सराजस्य सुेन दशंनादिप्रयोजनावधघारणाद्‌ बाभ्रव्य 
तिहृलेश्वरामात्ययोः स्वना यकसमागरमैतुप्रयोजनत्वेनावधारपायुक्तिरिति । 
अव प्राप्तिः-- 

(४४) - प्राप्तिः सुखागमः ¦ 

यथाः वेणीसहारे--चेटी--भष्टिणि, परिकरुविदो विअ कुमारो लक्खीमदि ।* 
[भ्ि, परिङरुपित इव फमागे लक्षयं ।} ददयुपक्रमे भीम -- 

मथ्नामि कोरवशत समरे न कोपाद्‌ दु शासनस्य रुधिरं न पिवाम्पुरक्तः 1 

स्णेयाभि गदया न सुयोधनोरू सन्धि करोतु भवता नृपतिः पणेन ।७॥ 

दरोपदौ- [शरुत्वा सहम्‌ ] णाध, अस्सुदपुव्व खुएदं वअणं ता पुणो पणौ भण ॥' 
(नाथ, अश्रुतपूर्वं खल्वेतद्रचनं तत्पुन. पुनभेण) इत्यनेन भोमक्रौधवीजान्वयेनैव सुखप्रापतया 
द्वीपाः प्राप्तिरिति । 

यथा च रल्नावत्याम्‌- 'तागरिका--[ श्रुत्वा सहपं परिवृत्य सम्पहं पश्यन्ती ] 
कध भभ सो राजा उदयणो जस्त अदे तादेण दिण्णा ता परप्पेसणदूसिद मे जीविदं 
कहं दिया है कि वा्नव्य नाम का कठी {रुहंलराज क वसुपतिं नाम अमात्य के 
साय किसी प्रकार सागर से पार होकर कोशल के विनाश के लिये गये हृएु रमण्वानु 
से पिल ग्यादै ।' 

इस कथन फे दारा अन्त पुर में हियत सागरिका का ।सुगमतापवंक वत्सराज 
कीच्ध्टिें मा जाना इत्यादि प्रयोजन का निश्चय किया गया ह तथा वाश्नव्य ओर 
पिहलेश्बर के अमात्य (वसुभरति) इन दोनों का अपने नायक (उदयन) के समागम 
(रत्नावली मिलन) में हतु होना मादि को प्रयोजन हप मे निश्चित किया गया है। 
अत. यहां युक्ति (नामक पुव सन्धि का अन्न) टै । 
६. प्रात्ति 





(बीज के सम्बन्ध से) सुखे का प्राप्त होना ही प्राप्िहै। 

जँसे वेणीसंहार (१.१५) मे चेटी (द्रौपदी से) कहती है-हे स्वामिनि, कुमार 
(सौभेन) हरुद्धसे दि्ाईरे रहे रहै ॥ इस सन्दभं मे मीम कहता है--"यामेक्रोधसे 
पोकोरवोकोयुद्धमेंनमभारू ? दु शासन के दक्नःस्यलसे रक्त नं पीडे? दूर्योधनं 
की जघाभों फो गदासे चरणेन हरू ? आप (सहदेव भादि} का राजा प्रते ही शते 
(पण) पर सन्धिकरले। 

तब दौपदौ (सुनकर हषं के साय) कहती है-- स्थामौ, वह्‌ वचन पटले कपी 
मही सुना धा, फिर से कटिपे ।' 

यहाँ भीम के क्रेध-ल्पी वोन के सम्बन्धसे द्रौपदो को सुख को प्राप्ति होती 
है भतः वह्‌ भरात्ति (नामक मवं सन्धि का मद्ध) है। 

मौर जते रत्नावसी (१,२२-९४) भे सागरिका (वैतालिक) का कयन सुनकर 
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एतस्स दंसणेण बहुमदं संजादम्‌ । [कथमयं स॒ राजोदयनो यस्याहं तातते दत्ता 
तत्परप्रेपणदूषितं मे जोवितमेतस्य दशनेन वहुमत संजातम्‌] इति सागरिकायाः 
सुखागमाल्राभ्तिरिति 1 


(४) वौजागमः समाधानम्‌-- 

यथा-रतनादत्यामू--'वास्तवदत्ता-- तेण हि उअणेहि मे उवअरणाईं । [तेन 
ह्य.षनय म उपकरणानि !* } सागरिका--भष्टिणि, एदं सव्व सज्जम्‌ । ["भतर, एत- 
त्सवं सज्जम्‌ ।"] वासवदत्ता--] निरूप्यात्मगतम्‌ ] बहो पमादो परिमणस्स जस्त एव्व 
दंसणपहादो परअन्तेण रक्वीभदि तस्स ज्जेव कह दिट्ीगोअरं आदा, भोदु एव्वं 
दाब । [प्रकाणम्‌] हञ्जे सागरिए्‌ कीस तुम अज्ज पराहणे परि्णे ममणृसवे 
सारिभं मोत्तूण इहागदा । ता तट ज्जेव गच्छ 1" [अहो प्रमाद" परिजनस्य यस्यैव 
दशंनपथात्प्रयत्नेन रहयते तस्यव कथं ृष्टिगोचरमागला, भवतु एवं तावत्‌ ! चेटि 
सागरिके, कथ त्वमद्य पराधीने परिजने मदनोत्सवे सारिकां मुक्तवेहागता तस्मात्तत्रैव 
गच्छ 1] इत्युपक्रमे 'सागरिका-- (स्वगतम्‌) सारिभा दाव मए सुसद्धदाए हत्ये 
समप्पिदा पेविखदु च मे कुतूदल ; ता अलक्विआ पेविठस्सम ˆ1 (सारिका तावन्मया 
सुसद्धताया हस्ते समपिता प्रक्षित्‌ च मे कुतूहल तदलक्षिता प्रेक्षिष्ये ॥') इत्यनेन । 


दषं के साय धूमकर स्पृहापूवंक देखती हई) फहनी है--'क्या यह बहं राना उदयन 
है, निस्फे लिये पिताजी ने मुके दिया दै, तब तो दर्रे कौ चाकरी पे दूषित हुमा मी 
मेरा जौवने इसके वशंन से भादर-योग्य हौ गया ।' 

यहां सारिका को (ओौन्युष्य स्पी बीज के यम्बन्ध से) सुख की प्राप्ति होती 
दै गतं यह्‌ प्राप्ति (नामक मुख सन्धि का बद्ध) है। 
७, स्नाधान-- 


वीज का आगमन समाधानदहै। 


श रत्नावली (१ १८.१६) मेँ ! वाप्तवदत्ता-तद तो मतौ पूना की सामग्रो 
लाञा॥ 


सागरिका--स्वामिनो यह्‌ सव तैयार है । 

दासवदत्ता- (देखकर भन ही मन) ओह, दासियो का प्रमाद । जिस (राना 
उदयन) के रष्टिपय से प्रयल्नप्वेक वचार जा रही है उ्तोको दृष्टि मेषड जापेगौ । 
अच्छा, तव सै इस प्रकर फुं (पकट रूप से) अरी, सागरिका, अज सेदको के भवन- 
महोरसद से व्यस्तं होने पर तुम सारिका को छोडकर यहाँ फंसे आ गईं ? इसलिये 
शीघ्र दहु जाओ ।' 

इत सनदभर मे सागरिका (मन हौ मन) कहती है (सारिका तो “ने सुषद्खता 
के हाथमे सोौददी दहै भर मूते देछठने को उत्सुकता है । इस्ततिये हिपकर देदंमो 1 
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वास्तघद ग्या रत्नावसीवत्सराजयोदंशेनप्रतीकारात्सारिक्तायाः सुतद्धतार्पणेनाललित- 
क्षणेन च वत्स राजसमागमरैतोर्वीजस्योपादानात्समाधानमिति ॥ 
यथा च वेणीसहारे--“भीम -भवतु पाञ्चाल राजतनये श्रूयतामचिरेणैव कालेन 
चञ्चदरमुज्नमितचण्डगदाभिघातसच्रूगितोल्वुगलस्य सुयोधनस्य } 
स्त्यानावनद्धघनशोणितघोगपाणिरुत्तसपिष्यति कच।स्तद देवि भीमः ॥८॥ 
इत्यनेन वेणीसहारहेतोः क्रोधबीजस्य पुनरुपादानात्‌ समाधानम्‌ । 





इतत (कथन) के द्वारा (समाधान दिलाया गया है) । पह वास्तवधत्ता के दारा 
श्त्ीवली मौर धसराज के परस्पर दशन फो रोक! जाता है इसलिये सागरिका 
सारिका को सुसञ्धता फे हाथों मेँ सौपकर, दिपकर, (राजा) के दरशन करती टै ! हसते 
चप्सराज के समागम के हितु-रूप बीज का ग्रहण किया गया है, अतः यह्‌ समाधान 
(नामकं भख सन्धि का गङ्ख) हं । 

दिष्पभो-यहां "हारिकाथा सृसद्धतापेणेन + अलक्षितप्रक्षणेन च बीजस्य 
उषादरानात्‌"-पह घन्वय है । सारिका के सुसद्धत्ा फ हयो सोपने मौर छिपकर देषठने; 
इस सागरिका की चेष्टा द्वारा बौज का पुनः ग्रहण किया गया । दस प्रकार यही 
-पष्टा वत्सराज से समागम काडेतु हतया यही वीजहै। इसचेष्टासे सागरकाका 
मौपुमय प्रकट होता है । दषक्लिये कदी-कदी 'ओत्पुक्य' को वीज कठ्‌ दिया 
याहि) 

ओर जेते वे गीस्हार (\२१) मे भीम कहता ह--मच्छा पाञ्चाल कौ 
राजङ्गमारी, सुनिये । धोड़े ही समयमे-- 

हे देवौ, फड़क्तो हुई भुना द्वारा धुमाई गई पीवण गदाके ५-रसे दुर 
चूर हई ज्घाभो वा दुर्योधन के चिकने (गन्पान), अच्छो तरह लगे हए (मनव्रह) माद 
रक्त से लाल हायो वाला सौम तेरे केशो को मलडइष़त करेगा । 


इस (कयन) के द्वारा वेणी टो सेवारने का हेतु जो (भौम का जोध रूपौ 
बीज हं उघतक्षा फिर ग्रहण किया गया हं मतः यह समाधान (नामक मुख समन्धिका 
अद्ध) हं। 


टिप्यणो--ना० शा० (१६.७२) मे (वौजायंस्णोपगमन समाधानम्‌" यह्‌ लक्षण 
है 1 सा० द (६.८५) मे दशरूपके के समान ही जज्ञ है । ना० द० (१५३) मे 
पुनर्याति समाहिति, जर्यत्‌ संक्षेप मे उपक्षिप्त बीजका किर स्पष्ट सरूपरते ब्धान 
ही समाधान है । यहाँ यद लक्षण अधिक स्पन्ट हौ गयादै। प्रता० (३१०) मेभी 
यही भाव है (बीजसन्निधान समाधानम्‌) । नान दन मीर सा० दन मे द्यि चये 
उदाहरण प्रे दणम्पक से मन्तरहै॥ 


भरचमः प्रकाशः [ इदे 
स 
अथ विघानम्‌-- 
(४९) --पि्ान सुखदु-खकृत्‌ ॥२८॥ 
यवा मालतीमाधवे प्रषमेऽद्धु --माधव- 
यान्त्या मुहूवसितकन्ध एमाननं तदाकृत्तदृन्तमतर्रनिभे अन्त्य १ 
दिग्धोऽगृतेन च विषेण पक्ष्मलाक्ष्या माड निखाद्‌ इव मे हदये कूटाक्ष. ॥६॥ 
यद्विस्मरस्तिमिततपरस्तमितान्वभादे-- 
मरानन्दमन्दमगतप्लवगादिवासूदु \ 
तत्सनिधौ तदधुना हृदय मदीय-- 
म्भा रचुभ्वितमिव व्यथमानमास्ते ॥१०॥ 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्यानुरागस्य समागमदेतोबीजिनुगुण्येनंव माघवस्य 
सुखदु.खकारित्वाद्विधानमिति । 
यथा च वेणीसहारे-रौपदी--गाध पुणोवि तुम्मेहि बहं आअच्ठिभ समाषा- 
लिदल्या । (ताव पनरपि त्वथाहूमापत्य समाप्वासपितव्या ।' भौमः--ननर पाञ्चाल 
राजतनये करिमद्यलौकाश्वाषनया ! 
भूय. परिभदक्तान्तिलज्जाविधुरिताननम्‌ 1 
अभि.शेपितकौरव्य न पश्यसि इुकोदरम्‌ ॥११॥ 
इति सप्रामस्य सुखदु.खहेतुत्दादि धानमिति । 











८. विधाने 

सुख ओौर दु ख (दोनो) को उत्पन करम वाला विधान कहुलाता है! 

मे मालतीमाधव के प्रथम बद्धः (१.३०) मँ माधव कहता हके वृन्त 
परे कर के स्य वार-दार्‌ वक्रि प्रीवा वति मुखं को धारण शरत हृ, रोमपक्त 
नैशो बालौ जातौ हई मानतो > धन ओर विष मे बुन्ना हभ कटाक्ष {हपी धाण) 
सानोमेरे हूदयमे गहत गष़्दिपाटै। 

माधव (मन हौ भन) कहता (१२०) जे भेरा हृदय भालतौ कै समीप 
हीने पर्‌ भचर मे {निश्चल या, निनं अन्य भावो क धस्त षौ गयाचा.जो मानो 
अमृत में स्नान करने के कारण आनन्द स स्तश्ध हो गया या, होभेरा इ्रूदय सरन 
अद्भारोसेषटुभागयासा पोशयुक्तहोरहाहै।' 

यहाँ पर माततौ का अवलोकन बौर {माधवे का उपक प्रति) ्नुराग (मस्ती 
तथा माधव के) समागम काहैतु है वह्‌ बीज ङे अनुङकन होरर्‌ हौ सुखे क्था 
करने वाला टै अत. विधान (नामक मृसम्वि काञद्ध) ह ॥ न ५ 

मोर, भते वेणोसहार (१.२५-२६) ते द्रौपदो कट्तो ै--"नाच किरि भौ घ्राण 
जाकर ञे सान्त्वनां रोलियेमा + इम पर भोम कहना है-- पात्या को राजक्ुमारो 
अब भूढे आशवाषन से कया साभ ? 

अबे फिर तुन प्रीमकोकोरदो नानाश शि हिना तिरस्कार के कारण 
स्वानि भोर लज्जा सते दीन युष वाला न देखोनी } 
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अथ परिभ्रादना-- 

(४७) परिभावोऽद्भ तवेश 

यधा रलनावत्याप्‌--'सागरिका- (दष्ट्वा सविस्मयम्‌) कध पच्धैषो ज्जेव 
मणङ्धो पूञं पटिच्छेदि । ता बहुपरि इघ इदा ज्जेव णं पुजहस््म्‌ । ("कथ प्रत्यक्ष 
एवानङ्ख. पूजां प्रतीक्षते । तद्‌ महमपीह्‌ स्थितेवेन पूजयिष्यामि” ।} इत्यनेन वहसराज- 
स्यानद्धरूपतयापह्नवादनद्धस्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहृगस्प॒लोकोत्त रत्वादद्ध तरसावेशः 
परिभावना । # 

यथा च वेणीसहारे--दौपदी-कि दाणि एसो पलभजलघरत्थणिदमसलो णे 
छणे समरदुनदुमौ ताडीमदि + [“किभिदानोभेष प्रलयजलधरस्तनितमासलः; क्षे क्षणे 
समरदृन्दुभिस्ताडयते"।} इति लोकोत्तरसमरदुनदुभिष्वनेविस्मयरसाविशाद्‌ द्रौप्यः 
परिाविना । 





यहाँ संप्र सु ओरदुखकाहैतु दै अतः विधान (नामक मुख सन्धिका 
मन्न) है 1 
६. परिमायना 


अद्भुत (भाव) का समावेश होना ही परिभावना है । 

जैसे रलनादलो (१,२२--२३) में “सागरिका (कामदेव पूजा मे उदयनेक्तो 
देषकर, भार्चयं के साय) "या { कामदेव प्रत्यक्ष होकर पूना को प्रहूण कर रषा है । 
तोर्भै भी यहां खड़ी होकर हौ हसक पूना करूंगी । 

सके वारा कामदेव फे शूप में समश्ने के कारण घतरुराज (के भष्ने रुप) 
को छिपाया गया है तथा कामदेव का प्रत्यक होकर पूना प्रण करन) लोकोत्तर कायं 
है थते पां अदषरुत रसका सतावेशहै मोर परिभावना (नामक पृखसन्थिकषा 
मन्ञ) है । 

भौर, जैसे वेणीषंहार (१,२४.२४) बे दरौपदी कहती है--!इत समय यह्‌ 
भ्रलयशालीन मेघध्वनि र समान गम्मो- रणभेरी क्षण-क्षणमे व्यो पीटो ज। रहौ है ।' 

यहां समर-दुगदुभि की ष्यि लोकोत्तर टै उसते द्रौपदो (के हदय) मे अद्धुत 
रस (विध्मय) का सवेश वयित किय भयः है, अत. परिभावना (नामक मुख सम्धि 
कामद्ध)है। 

टिप्यणो--ना° शा० (१६.७३) मे शुतूहलोत्तरवेगो विज्ञेया परिभ्रावना' 
भर्धात्‌ जिमङे पए्वात्‌ कुत्रुहल उल्मन्न हो जाता है, ठेते भवेग को परिभावना कहा 
जाताहै॥ना० द° {१.४६) मे भी “विस्मय. परिभावना कद्कर यही भाव प्रकट 
किया गया है । दशरूपक के लक्षण फा भौ यही पादै तवा प्रता (३.१०}मेभी 
यही माव है} सा द० (६.०६) मे यह अवे मधिक स्पष्ट हौ भया है-~.कुतुदृलोत्तरा 
वाचः प्रोक्ता वु परिभावना" अर्थात्‌ रहल सहित दचन ही परिभावना कहूलाती है । 


प्रथमः प्रकाथ [ ३५ 





अथोदभेदः-- 
(४८)}--उद्मेदो गूढभेदनम्‌ । 
पथा रलनादल्यां वत्स राजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगूढस्य वं तालिकवचता 
'जस्तापास्त' श्यादिना “उदयनस्य' इत्यन्तेन वोजानुगुष्येनेवोद्‌ भेदन दुद्‌ भेदः । 
यथा च वेणीसंहारे-- "आयं, किमिदानीमध्यवस्यति गुरुः । इत्युपक्रमे [नेषध्ये] 
यत्सत्य्रतभ हव भीरमनमा यत्तेन मन्दीकृत 
यद्विस्मरतुमपीहितं शमयता शान्ति कुलस्येच्छता ॥ 
तदुदयूतारणिसभृत नृपसुताकेशाम्बराकषंणः 
क्रोधज्योतिरिदं महत््ु्वने योधिष्ठिर नुम्भते ॥१२॥ 
भोम---(सहेम्‌) जृम्भता दुम्मता सग्ररयप्रतिरतमायेस्य क्रोध्योतिः 1" एत्य 
सेन छक्नस्य द्रौपदीकेशसयमनरेतोर्युधिष्ठरक्रोधयो द्भ दनादुद्ध दः । 





१०, उद्भेद 

(बीज के अनुकूल) किसी गूढ बात को प्रकट करना ही उद्भेद 
कहलाता है । 

जते रत्नादलौ नाटिका घें वरसराज कामदेव के नामसे चिषे व॑तातिक 
ने भस्तापा्त (१.२३) इत्यादि से आरम्म करफे दयनस्य इन्दोरियोद्वीक्षते, (१२९) 
यह तक फे कथन दारा (अनुराग रूपो) चौज के अनुकूल स्प मे (उदयन को) प्रकट 
कर दिया । थतः यह उद्भेद (नामक मुख सल्धि का अद्ध) ह \ 

मौर, जैसे वेणोषहार नाटक (१.२४) में (सोमेन के कस्ुको से) यहु कटने 
पर “मां, मव ज्येष्ठ राता (पुधिष्ठिर) ने कया निश्चय किया है ?"' नेपथ्य मे फट्‌! 
जाता है-- 

श्रौपदो (नृपवपू) के केश नोर वस्त्रो को दीने से द्यूतरूपौ धरणि से उत्पन्न, 
युधिष्ठिर छी षह भारी क्रो्ाग्नि, जिते सत्य-व्रतके भद्ध से डरने याते पुधिष्ठिरने 
यतनपुवंक शान्त कर रला दा रीर जिते शान्तिपुक्त तया ष्ुल फो शान्ति के इच्ट्कै 
युधिष्ठिर ने घरुलाना चाहा धा, लव कृदफूल स्पौ घन मे प्रदीप्त हो र्दी है।' 

भरौमसेन--आ्यं के क्रोध को ज्वशता प्रदोप्त हो, पेत प्रदीप्त हो कि उसको 
गति कर्टौमोनस्के। 

द्रौपदो के केशमेयमन काटेतुजो युधिष्ठिर का क्रोघहै, वहु पहले गष 
है, उसका प्रकटन यहा हो रहः दै अते उद्मेड (नामक रुख सन्धि कए बद्ध) है । 

टिष्वणी--(घ) ना० शा० (१६.७४) मे यह लक्नय है---बीजारथस्य भ्ररोहोयः 
उद्भेद. सतु कीर्तितः (मण मो० स २१.७४) । यही सक्षणसा० द° {द्.पद)मे 
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अघ करणम्‌ -- 

(४६) करणं प्रकृतारम्मः-- 

अथा तनावेत्याम्‌ "णमो दे क्रुमुमाउह्‌ ता बमोहदंपणो मे भविस्ससि त्ति । 
दिद पेकिखदस्व ता जाव ण कोषि म॒ पेक्खई ता गमिस्समू !' (नमस्ते कुसुमायुध, 
तदमौषदशेनो में भविष्यसीनि ॥ दृष्टं यत्प्रे्षितव्यं तद्यावन्न कोऽपि मा प्रेषते तद्गमि~ 
प्यापि) । इत्यतेनास्तरारुश्रकतिमिविष्नदशंना रम्भणात्करणम्‌ । 

यथा च वेणीसंहारे --"तस्पाञ्चालि गच्छामो वयमिदानो कुख्कुलक्षयाय, 
सहदेष.--आयं, गच्छाम इदानी गुरजनानुज्ञाना विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ! इत्यनेनानन्तं 
राद्धुपस्तुयमानसडप्रामारम्भणा्क रणमिति । सर्वत्र चेहोदेशश्रतिनिदशरवषम्यं क्रियाम 
स्पातिवक्ितत्वादिति । 

अव भेद.-- 

(५०) --मभेद प्रोत्साहुना मता ॥२६॥ 

५ यथा वेणीसंहारे--'णाघं मा कवु जष्णसेीपरिभवुहीविदकोवा अणपेकिषद- 
है । ना० द० (१.५४) मे स्वल-्ररोहं उद्भेदः", यह लक्षण देकर अधिक स्पष्ट किया 
गयाहै बर्थ वीजकायोड़ासा विस्तार जोभूमिमे दोपे गये बौजके फुननेके 
हमान है, पद्भेद फटनाता है । स्पष्ट हौ है कि दशरूपक का उद्मेद-लक्षण उपर्युक्त 
लक्षणो से भिन्न, पहाँतो छिपे हृए बीज का प्रकट करना ही उद्तेद कंदाग्या 
द । प्रता (३.१०) मे इमौ का अनुसरण किया गया है 1 (1) यहा जो उदुमेद का 
उदाहरण दिधा गाह न° दण तवामा० द० मे वह्‌ समाधानके उदाहरणकेषूप 
मे प्रस्तुत किया गया टै) 

१2 करप 

्र्तुत क्यं का आरम्भ कसना करण कहलाता है । 

क्ते रावली (१,८१-२३) चे सागरिका कट्ती है-हं कामदेव तुम्हे नमस्कार 
है वुम्हारा दर्शन मेरे लिप सफल हो, जो देना थः मेने दे लिपा । इसलिये जब 
तकं कोर भरसे नहो देखदा त तक चली जाड । इम (कथन) के दरा अद्रिम बद्ध 
में ष्णनोय लो (स्रागरिक्ा ओर षत्मराज का परस्पर) निर्विघ्ने दर्शने है उसका 
भारम्भ छलिया गपा ह बन. करण (नामक मुद सन्धि का अद्ध) है) 

भौर, जैसे वेणौषंहार (१-२५-२६) मे मोम्तेन कटेता है--बतः पाञ्चाली 
भदहमकौरवोकते नाग के लपे जते है ।' सहदेव "उच गुरजनों कौ अनुमति प्रमे 
ए हम भी पराक्रम के योग्य कायं कण्नेकेतिपेञ्गेषटुं)' इस (कयन) केदारा 
अआप्रिम्र (द्वितीय) बद्ध भै वर्णनीय जो सप्राम है उसका आरन्र किया गया हँ । बत 
करण (नामक मूख सन्यिकाबद्ध)हुं। 

पहा समे जगह क्रिया का क्रम दविवक्षित नदीं हं इसलिये उटेश भौर प्रति- 
निर्दे (येय) ऋय कम-परिदर्वन (वंगम्य) हो वाहे । 
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सरीरा परिके$भिस्पध जदो अप्पमत्तसचरणीयां सुणोयन्ति रिउवलाद 1 [ नाय, मा 
खल्‌ याज्ञसेनीपरिभवोटीपितकोषा अनपेक्षितिशरीरा परिक्रमिध्यय यतोऽप्रमत्तसड्च- 
रणीपानि श्रूयन्ते हिपुबलानि ५] सीम --अयि मुक्षत्रिये, 
अन्योन्यास्पालभनिन्नद्विपरुधि रवसासाच्धमस्तिप्वपद्धु 
मग्नाना स्यन्दनानामुपरि कतपदन्यासविक्गाग्तपत्तौ 1 
स्फरीतामूक्षपानगोष्ठोरसदभिवशिवातूरयनत्यत्कबन्धे 
सडप्रामेकाणवःन्त. पयसि विचरितु पण्डिता पाण्डुपुत्रा ॥१३॥ 
इन्यनेन विषण्णाया द्रौपद्या क्रोघोत्महुबोजानुगुण्येनेव प्रोत्साहनाद्‌ भेद इति ! 
एतानि च द्वादशमुवाज्ञानि बीजारम्भदयोतकानि साक्षात्पारम्परयेण वां विधेयानि ! 
एतेषामुपृकषेपपरिकरपरिन्यामगुक्त्यद्भेदसमाधानानामवष्यभावितेति । 


दिष्पणो---मरवंत्र--“गच्छामो वयम्‌ इदानी कुरुकुलक्षयाय" यहां वयम्‌ इत्यादि 
उदेशरहै ओर "गच्छाम ' विधेय है, मोर सामान्य नियन यहूहै कि वाषयमे उदेशको 
पते रखना चाहिय तेया विधेय को बादमे। भत “इदानी वयं कुस्वुनक्षमाय 
गच्छाम दृष प्रकार कौ वाक्ययोजना होनी चाहिय । इस शद्धा का समाधान करने 
के लिये धनिकने कद्ध करि यहांक्रियाका क्रमे विव्ित नही है अधवा पह कहा 
जासकतादटै कि यहां क्रियः की प्रधानता नही मानी भरद अपितु (कुस्कृलक्षय' कोटी 
प्रधान माना मद्रा है बौर उसरषर उल देने के लिये उसका वादे प्रयोग विणा 
गयाहे। 
१२ नेद 

प्रोत्साहन को भेद माना गया है ॥२६॥ 

जते वेणीसहार (१ २६-२७) मे "नाय, नहो, याक्षसेनो के अपमान से उप्त 
तरै कोधात्नि जिनषो पसे आप अपने शरोर की ओर असावधान होकर दराक्मन 
दिवलाहयेण।, कथन सुना जाता है किशत्रु कौ सेना मे सादधघान होकर जाना 
चाहिये 1 

भीम-- अयि श्रेष्ठ क्षत्राणो, जहो परस्पर टकराने पे दिवीणं हािधो के 
रुधिर, चर्व, भास मौर मस्तिष्क से (उत्पन्न) कौचङमे धते दए रथो के उपर पर 
रखकर पैदल योद्धा पराक्रम दिलत है ओर जहां प्रचुर सुधर कौ पान-गोष्ठी मे 
शम्ब करती हहे भमद्धनकारी श्टुपाली रूपो तुरहो पर कबन्ध (घड) मृत्य कर रहे 
हि उस समर्‌ रूपौ अद्वितीय सागर के मध्य-जलमे विचरण कटनेमे पाण्डु के पुत्र 
कुश्लहं। 

इस (कथन) के द्वारा क्रोध नौर उत्साह रूपौ वीज के अनुहप हौ विषाद 
युक्त द्रौपदो को परोतसाहिति क्षिया मया है अतः यह भेद (नामक मृषत्न्धिका 
भद्ध) ६ै। ग 

दिप्प्णो--ना० शा० के जनुतार 'सचाननेदेनाथो य. सः भेद रत्रौ दर 
जरते-मपने कार्यं के अनुसार भिलल-भिःनम्वानोमेजानिकाजो र्भिप्राय होता." 
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अथ साद्ध' प्रतिमुखसन्धिमाह-- 

(५१) लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 

विन्दुप्रयत्नानुगमादङ्धान्यस्य वचयोदशं ॥३०॥ 

यह्‌ भभिनेता (नटो) के रङ्धभूमि से निकलने का भी निभित्त हज करता है । पव 
संधातमे भेद (पृथक्ता) का निमित्त होने के कारण वही भेद कहलाता है । नार द० 
(१.४४) कौ दृत्ति मे इसे भेद (भेदन) का दूसरा प्रकार कहा गया है । नाण्दन्के 
सेनुसार भेद का प्रथम अभिप्राय है--पात्रो का रद्धस्यल से बाहर जाना (भेदनं 
पात्रनिर्गेमः) 1 दशरूपक के भेद-लक्षणकोना० द०्मं तृतीय मतकेस्पमे उदृत 
किया गयाहै। सा०दण्मे भी केचित्तु कहकर इस मत का उत्ले करिया गया है । 
प्रता० (३.१०; ) ने दशल्पक का ही भनुसरण क्रिया है । सा० द० (६-७) के 
अनुसार भेद. सहतभेदनम्‌, "भित हभ को पृथक्‌ करना हौ भेद कहलाता है" + इस 
मत का उल्लेख ना० द०मे (चतुथं मतकेरूपमे) क्रिया गपाह। 

मूष समन्धिके ये १२अद्ग वीज (नामक भर्प्रकृति) मोर भारम्भ (नामक 
कार्ावस्पा) के सूचक होति हे । दनका (रूपक मे) साक्षात्‌ स्प से पा परम्परा से 
विधान किया नाता है । इनमे से उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, अषुभेद मोर 
समाधान फर होना (प्रत्येक-रुपक मे) आवश्यक है । 

दिप्वणो--(१) सक्षेप मे रूपक के जितने कथा मे फल-प्राप्ति के मद्य 
उपाय बीज की सम्यक्‌ उत्पत्ति हो जाती है तथा प्रारम्भ नाम की का्यावस्था पूणं 
हो जाती है वह्‌ मुखसन्धि हे । यह्‌ प्रसद्ध ॐ अनुसार रस-निष्पत्ति का भी हेतु हुआ करती 
है ॥ नेते रत्नावली नाटिका का प्रथम धभ है ) यह दैव की मनुदलता से युक्त योगन्ध- 
रायणका उद्योयदही बीजै । प्रथमत उस उद्योग का विषय है--स्तागरिका दारा 
राजा की दशन किया जाना। इमी मश मे इतिशृत्त की आरम्भावस्था समाप्त 
हो जाती है । यहा बीजन्यास लेकर भेद पयंम्त १२ अवस्थाओ मे जाते हए वीजं 
कौ उत्पत्ति दिलाई गई है, जसा करि १२ भद्धोके उदाहरणसेस्पष्टहै। साथही 
यहु अद्ध नाना रसो की निष्पत्तिकाभो देतु होता है जैते ौगन्धदायण कै उत्पाद 
वर्णेन मे वोर रस, उदयन कै वसन्त रूप विभाव के वर्णनमे श्द्भार तया पुरवासियो 
के प्रमोद के अवलोकन मे मद्ध.त रम कये निष्पत्ति होती है। (२) मुखसन्धिके 
उपपुक्त २ जङ्ग काही ना० शा० (१६.५७), भरता० (३ ६-- १९), प्ाग्दण 
(६.८१-८२) मे भौ निरूपण किया गया दै क्न्तुक्रममे कुछ अन्तरदटहै तथा कन्दी 
नद्धौ के लक्षण भे भो, जिसका पयावसर उत्ते करदियागयादै1ना० द्र 
(१-४८१-४२) मे भो इन्दौ अङ्गो का वर्णन दै किन्तु नाम तथाक्रम मे कुछ गधिक 
अन्तरहै । साथी कुछ विशद व्याव्या भी वहां) 
प्रतिमुख सन्धि 

अद प्रतिमृख स्थि का अङ्गो सहित वणेन करते है-- 

जहां उस बीजका कुछ लक्षय रूप में मौर कुछ अलक्ष्य रूपमे उद्भेद 
होता है वदं प्रतिमुख सन्धि कटलाती रै । बिन्दु (नामक अयं्रकृति) मौर 
भ्रयत्न (नामक कार्यावस्या)} के योग से इसके तेरह भज्ञ होते है ॥२३०॥ 
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तस्य बौजस्य, किल्चवित्लक्ष्य. किञ्चिदलक्ष्य इवोद्भेदः- प्रकाशन तत्मरति- 
मुम्‌ । यथा रत्नावल्य! द्वितोयेऽ द्रु वत्सराजसागरिकासमागमहेतोनुरागबीजस्य प्रथमा- 
दोपक्षिप्तस्व सुद्ध ताविद्रूषकाभ्या ्ञायमाननया किञ्वित्नक्ष्यस्य बास्रवदत्तया च चित्र 
फलकड्ृतान्तेन किल््चिदुन्नीयमानम्य दृश्यादृश्यरूपतयोदभेद प्रतिमुदपन्धिरिति । 
वेणीसहारेऽपि द्वितीयेऽद्भु भीष्मादिवधेन किञ्चिल्लक्ष्यस्य कर्णायवघाच्चा-- 
लक्ष्यस्य क्राधवोजस्योद्भेद । 
सहभृत्यभण सयन्धव सहमित्र॒ ससुत सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति सयू न चिरात्पाष्डुसुतः सुयोधनम्‌ ।1१५॥ 
इत्यादिभि -- 
दुःशासनस्य हृदयक्षतजाम्बुपाने 
दुर्योधनस्य च यथा गदयोरुभङ् । 
तेजस्विना समरमूर्धनि पाण्डवाना 
जेया जयद्रथवधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥१५॥ 
इत्येवेभादिभिष्चोदूभेदः प्रतिमुखसण्धिरिति । 








उस (तस्य) भूष सन्धि से निदिष्ट वीज को कुछ तक्ष्य रूप मे भोर कुछ 
अलक्ष्य रूप भें उदृभद अर्थात प्रकट होना हौ श्रतिमृख सन्धि है, जैसे रतावलो नाटिका 
के द्वितीय मड मे-जो वत्सराज भौर सागरिका फे भिलन (फल) कषा हेतु अनुराग 
रूपौ बीज है, उसका प्रषम भद्ध मे उपक्षेप किया गया है । द्वितीय अद्ध मे पुसद्धता 
मर विदूषक के द्वारा वह्‌ जान लिया गया है ¦ उत. कुछ-कुछ सक्षय है मोरे वासव- 
दत्ता के द्वारा चित्रफलक को घटना दारा वह कुछ-कुढ समन्ता भर पया है (मत. 
अलक्ष्य है) । इस प्रकार यहा (अनुराग रूपी) भीन कु लक्ष्य मोर कु असक्ष स्पमे 
प्रकट होता है तथा प्रतिमुख सन्धि है । 

वेणोखहार कै द्वितीय अङ्कु मे भो (ब्रतिमृष सन्धिहै) ! यहु क्रोध स्पौ बीज 
षा भीष्म भादि के वघ द्वारा कुकु लक्ष्य तेषा कणं आदि का वध न होने के 
कारण कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होना ही प्रतिम न्धिहै, जैसे क्कि (२.५) राजा 
दर्पोधन कञ्चुको से कहते हं सोश्च ह पाणडु का पच मपने वल से समर मे पृत्यव्ं, 
वन्धुमण, मित्र, पत्र तथा अनुजो सहिन दुर्योधन को मार देगा । 

इत्यादि (कूपन) के द्वारा लया (दुर्योधन फे भानुमतो के प्रति २.२७} 
षु ्ासन के हृदय से रधिर रूपो जल कोपने मोर गदासेवुर्योधन की जन्ु।को 
तोड़देने क विषय सने तेजस्दो पाण्डवो को जेत प्रतिज्ञा यो वंसो समर-पूमि मे 
जयदरय-वध के विषयमे भो समञ्चनी चाह्पि ।' इत्यादि कयन के द्वारा भो नो वोज 
क्षा प्रकटन होता है, वह्‌ प्रतिमुख सन्धि र । 
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भस्य च पूर्वाद्खोपक्षप्तविन्दुरूपवीजघयलना्यगुगतानि त्रयोदशाङ्गानि भवन्ति, तान्याह- 
(५२) विलासः परिसपश्च विश्रुत शमनमणी । 
नमंचुतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम्‌ ॥।३१॥ 
वच्छ पुष्पमुपन्यासो वणे सहार इत्यपि 1 
यथोदेष चक्षणमाह 
(५३) रत्यर्थेहा विलासः स्याद्‌- 
यथा रलावल्याम्‌, सागरिका--हिजअपसीद पसीद करि इमिणा भायाप्तमेत्त- 
फलेण दुल्लहजणप्पटघणाणुबन्धेण । (हदय, प्रसीद प्रसीद किंमनेनायासमाश्रफलेन 
दुतं भजनेप्रायेनानुबन्धेन ।') इत्युपक्रमे "तहवि आलेखण्दं त जण कदुअ जधासमीहिद 
करिस्म्‌ तद्टाविं तस्स णत्थि उष्णो दसणोवां उत्ति 1'' (तथाप्याचेखभत त जन हेत्वा 
यवाप्तमीहित करिप्यामि । तपापि तस्य नास्त्यन्यो दशं नोपाय.) । इत्येतेवेत्सराजसमा- 
गमरति चिच्रादिजन्पामप्युदिग्य सागरिकायश्चेष्टाप्रयत्नोऽनुरगबीजानुगतो विलषघ 
दरति) 


जो प्रथम बद्धः मे रखा गयः है तया मप्रिम बद्मेविन्वुरूप मे धाधा है 
उत बील तथः प्रयत्न (नामक कार्यावस्या) के नाधार पर हस (प्रतिमुख सन्धि} के 
तेरह मद्ध ते हं । उन्हँ बनते हे 

विलास, परिसर्प, विद्रुत, शम, नर्म, नर्म्॑ुति, प्रशमन, निरोध, पय्‌ 
पासन, त्च, पुप्प, उपन्मासर तथा वणंसहार (ये १३ प्रतिमुख सन्धि के भङ्ग 
है) ॥३१॥ 

नामके करभ से उनका लक्षण घतलते हे-- 
१. विलाप 

रति फे लिये जो इच्छा होती है वह्‌ विलास कहलाता है । 

जसे रटनएवली नाटिका (अङ्क १ प्रवेशक के बाद) सागरिका कहतौ है हृदय 
प्रस्न हो, प्रस्त हो, इत वुल जन (वत्सराज) को मिलाप के भाप्रहु से, जिता 
कदल मान्न बुः ही रूल है, श्या लाभ ?' इसते आरम्प्र करके 'तघापिं उक्त व्यक्ति 
को चिश्रित करके मन चाही करूगद । उसको देने का अन्य उपाय नहीं है।' 

इन (कूयनो) के दवारा वत्सराज के समागम को रति के पिपे (उदिश्य) 
सागरिका का चेष्टा रूपो प्रयलन प्रकटं हो रहा है, यद्यपि दहु रति चित्र बादिके द्रा 
हः उष्वन्न हुई है ^ य्‌ प्रयत्य अदुदपय रूपो दीन {जे दिते ङ्भ विन्दुकेरूपम 
है) से मो अनुगत है अतः वि्ताच (नामक प्रतिमुख सन्धि का द्ध) है 1 

टिष्पणो--यदह “रति स्थायौ माद का उपलक्षण है । ईहा ( ==चेष्ट) रति 
आदि भाव कं सिये नहो भपिहु ठु रात आदि भावके विषयक प्रति होती है! इस 
परकोर्‌ रति आदि भावके विषय क्तियजो पेष्टा है, वहो निसाप्त है। शरृद्धार- 





प्रयमं रकाशः [ ४१ 


अय परिसप॑ः-- 
(५४) -हष्टनष्टानुसर्पणमु ॥३२॥ 
परिसर्पः-- 
यथा वेणीसंहारे कञ्चुकी-योऽयममूद्यतेषु बलवत्सु, भयव कि बलवत्सु वासुदेव- 
सहायेष्वरिष्वचाप्यन्तः पुरमुखमनूषवति, इदमपरमययातय स्वामिन -- 
आषस्वग्रहणादकुण्ठ्परशोस्तस्यापि जेता मूने-- 
स्तापायास्य न पाष्डुसूनुभिरय भीष्मः शरे" शायित: । 
प्रौढानिकधनुधं रारिविजयश्वान्तस्य चैकाकिनो 
बालस्यायपमरातिलूनधनुधः प्रीतोरभभिमन्योवंधात्‌ 1) १६॥ 
इत्यनेन भीष्मादिवधघे दष्टस्याभिमन्युवधान्नष्टस्य बलवता पाण्डवाना वासुदेव 
सदशयाना सट्प्रामलक्षणविन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कच्ुकिमुखेन बीजीनुसर्पण परिसप 
इति । 
यथा च रत्नावल्या सारिकावचनविव्रद्शनाभ्या सागरिकानुरागबोजस्य दृष्ट 
नष्टस्य "क्वासौ" इत्यादिनां वत्स राजेनानुस रणात्परिसपं इति । 





रसःपरधान सूपको मे रति के विपय (ब्रमदा या पुष्प) के लिये ईहा होती है किन्तु 
अहा वीर भादि रस-प्रधान है बहा उत्ताह मादि के दिषय के प्रति ईहा होतोहै 
(द्र मा० द० १६३) । उपयुक्त उदाहरण मे सापरिकाकेप्रेमका विषय जौ न्दछराज 
है,जो कि यहां चित्रगनही दै, उसङे प्रति मागरिकाको दंहाका वणेन दै । यह शहा 
ही पं प्रयत्न नामक कार्यावस्या है जो अनुराय रूपौ अवान्तर बौ (= बिन्दु) ते 
अनुगत है । अतः यहं प्रतिमुख सन्धि का प्रथम भङ्ग विलस है। 

२ परिसपं 

पहले देखे गये ओर फिर नष्ट हुए बीज का अन्वेषण परिसर्प 
कहलाता है 1 

जपे देणोसहार (अद्ध २) मे (माकारपाष्ति मे दुर्योधन को --सक्ष्य करके) 
कस्ुको कहता है--[ धन्य ह पत्रता रानुमती माप धन्य ह स्त्री होकरपी भाप) 
अच्छो है किन्तु महाराज (मच्छ) नहीं} जो यह्‌ मव पौःबन्तःपुरुमे सुखा भोग 
कर रहे ह जवि बलवान्‌ शमु पाण्डु के पुव, अथवा चाहे दवाव नमौहो किन्तु 
जिनके सहायक वासुदेव ह, युद्ध के लिये तत्पर हं । वह्‌ स्वाम का दसरा अनुचित 
कायं दै-(वेणीसहार २.२) ! 

'्रस्त्-प्रहूण के भारम्ब से लेकर कसो {जिसका प्रथु कुण्ठति नहौं हुमा उस 
प्रसिद्ध गुनि (परथुराम) को जीतने वाला यह मोप्म पाण्डु-यु्रो द्वारा बाणो से ,पिरा 
द्विया गयः मौर इससे पह (दुर्योधन) द्वो न हभ । साध ही जो बड़े-बड़े धनुसि 
शत्रुमोकी विजयसे पकाया, शुम दारा जिसका घनुष काट दियागया चा ठेते 
भकेते; वालक मनिपन्पु के वध से यह्‌ प्रसन्नहोरहाहै। 
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मय विधूतम्‌-- 
(५५) विधूत स्यादरत्तिः-- 
यथा रत्नावल्याम्‌, “मागरिका-सहि अहि मे तावो बाधेदि । (सचि मधिकं 
मे सतापो बावते 1) (सुसङ्गता दौधिकातो नलिनीदलानि मूपलिकाप्रचानीयास्या बद्ध 
ददाति) सागरिका (तानि क्षिपन्तौ }-सदहि मवणेहि एदाईं कर अथारण बत्ताणं बायासेसि 
ण भणामि- (सचि, अपनयैतानि किमकारण आत्मानमायासयसि । ननु भणामि--) 
दुल्लहजगणाणुरामो लज्ज गरुई परव्वसो अन्पा { 
पिमसरहिं विसम चेम्म मरण सरण णदर एक्कमु ॥ 
{दुल भजनपनुरागो लज्जा बुर्वी परवश आत्मा ॥ 
प्रियसलि, विपम प्रेम मरणं, शरण, केवलमेकम्‌ ११७) 
इत्यनेन सागरिकाया बौजान्वयेन शोतोपचारविधूननाद्विधूतम्‌ ॥ 
यथाच वेणीस्तहारे भानुमल्या दुःस्वप्नदर्शनेन दुर्योधनस्यानिष्टश ङूया पाण्डव 
विजयणद्धया वा र्तोवधूननमिति । 


इस (कथन) के द्वारा मोप्म लादि के वध से दिलाई पड़ने वालि तथा 
अभिमन्युक्ते वधस नष्ट हौ जाने वाले बीज क कृष्ण क सहूष्यता से युक्त बलवान्‌ 
पाण्डवो के संग्राम्‌ रूपौ जिन्दु नामक बीज (अवान्तर वोज) मौर प्रयत्न फेषन्वधप से 
कञ्चुको फे दवारा अन्वेषण किया गया है, मतः परिसरं (नामक प्रतिप्रु सन्धि का 
भद्धदै। 

४ ओर, जसे रहनावतो (भद्ध २) में सारिका के वचन ओर (चित्र-द्शनकेद्रारा 
सागरिका का अनुराग रूपौ चीज प्रकट होकर नष्ट हो णया है उसका "वह कहां है? 
बहु क है ?" इत्यादि (कयन) से वत्घराज के दारः अन्वेषण किया जाता है; मत. 
यहा परितपं (नामक प्रतिगु सन्धि काद्ध) है। 

३ विधूत 

(सुखभ्रद पदार्थो के प्रति) अरुचि (अनादर) ही विधूत कहलाता हे । 

जैसे रघ्नाव्तौ नाटिका (२.६) मे सागरिका कटती है--सखी, मेरा सताप 
अधिक बढ रहए है# । (सुततगता वावडो से कमलिनी के पत्ते मोर मृणालं फो लाकर 
इसके अद्भो पर रखती दै) । सागरिका-(उन्हे फकतो हई) सो, इन्हे हटा लो, षयो 
स्यथ ही भष्नेकोक्ष्टदेरहोहो ? मै दोक कहती है दुलभ जनके प्रति प्रेम है, 
अत्यधि्ष लज्जा है शरीर दूरे के मघीनं है ! प्रिय सखो, इत प्रकार परेम दिवम हि| 
वं तो केवत मृत्यु ही तेरो सरण है \' 

यहा सागरिका (बनुराग रूपी) वोज के सम्बध से शोतोपचार का अनादर 
करती है बतः विधूत (नामक्‌ प्रतिमुख सन्धि का अद्ध) है 1 

मौर, जंसे वेणीसहार (ग्ध २) मे भरा स्वप्न देखने के कारण दुर्योधन 

शम॒ऽधिकतर सतापो वर्धते इति रत्नावल्या पाठ. 1 








प्रथमः प्रकाश. [ रै 


~~~ 





अथ शम 


(५६) --तच्छमः शमः । 

तस्या अरतेरपशमे शमो यथा रत्नावल्याम्‌ --"राजा--वयस्य, अनया लिदितो- 
ऽहमिति यस्त्य मात्मन्यपि मे बहुमानस्नत्कथ न पश्यामि ।' इति प्रक्रमे सागरिका-- 
(आत्मगतम्‌) हिभअ, समस्सस । मणोरहीवि दे एत्तिज भूमि ण गदो 1" (हृदय समाश्व- 
सिह \ मनोरथोऽपि त्त एताउती भूमि न गत.) इति किञ्चिदरत्युपशमाच्छम इति । 
अय न्म॑-- 

(५७) परिहासवचो नमं-- 

यथा रलनावत्याम्‌-- सुम द्ध ता-- सहि, जस्त केए तुमं भादा सो अअ पुरदो 
चिसूर्डद ।' ('सदि, यस्य कृते त्वमागता मोऽ पुरतस्तिष्ठति') तागरिका--(सापूयम्‌, 
सुखद्धदे, कस्स कए अह्‌ माअदा 1 ( सुसङ्ते, कस्य कृनेऽ्दमागता) । सुसङ्घता- अइ 
अप्पस्किदे, ण चित्तफलअस्स ता गेण्दं-एदम्‌ । (अयि नात्मशद्िते ननु चित्रफलकस्य 
तदूगृहार्ण॑तत्‌ ।*} इत्यनेन बौजान्वितं परिह्‌ासवचन नमं । 





के मनिष्टकी आशङ्कए से अयवा पाण्डवो की विजयो शङ! से भानुमतोनेरतिका 
विधूननं फर दिया है । भतः वहाँ भो व्रिधृते नामक भतिपभख सन्धिफा अन्ध है) । 
४ शम 

उस (अरति) को शान्ति णम कर्हलाती है । 

उस अरति का शान्त हो जाना शम द्वै । जते रत्नावली (जद २ ११-१२) 
मे राजा विद्रुषक से कहता रै--“मित्र' इन्ने मेरा चित्र बनाया है, दषे सचमुच मुस 
भपने आप पर मी बहुत गवं हो गयारैतो कंसेन रेल 2 इस सन्दभ्र ने सागरिका 
(मन ही मन) कहती है-हृदप धीरन धर, तेरा तो मनोरथ भो यहां तकन पटच 
पापाथा1' 


यहां (सपने धरति राजा का प्रेम जानकर सागरिक! की) अटनि कुछ ष्म्त हो 
जाती है, इसलिये शम (नामक्‌ प्रतिमुख सन्धि का अद्ध) है । 


५. नम- 

परिहास युक्त वचन ही नमं कटलाता हं । 

जैसे रत्नावली (अड्‌ २. १५-१६) में सुसस्गता घागरिकासे कहती है-- 
सखौ, जिमङ्े लिव चुम आई हो, वह यह सामने स्थित है ।' सागरिता (चिदृकर) 


“सुससगता, घै किस लिये आई हँ 2 सु्तमता--मरो, सपने पर शद्धु। करने वाली 
चित्ररलक के ल्हौ तो तुम आई हो, उप्ते्तेलो। 
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यथाच वेणोसहारे--(दुर्योधनश्चेदोदस्ताद्घंपात्रमादाय देव्या. समपंयति, पुनः} 
भानुमती-(बधं ल्वा) हला, उवणेहि मे कूसुमाई्‌ जाव अवराणं पि देवाग सवरि 
णिव्तेमि । (हला उपनय मे, कुमुमानि यावदपरेषामपि देवाना सपर्या निवर्तयामि !} 
(हस्तौ ध्रमारयति, दुर्योधन. पूष्पाण्युवनयति--भानुमत्यास्तर्पणं जातकम्पाया हस्ता- 
स्ुप्पाणि पतन्ति") इत्पनेन नर्मणा दु स्वध्नदशेनोपशमा्थं॑देवताप्रूजाविष्नकारिणा 
वीजौद्धाटनात्परिहासस्य प्रतिमुखाद्धत्व युक्तमिति । 

(५८)--धृतिस्तज्जा युतिरमेता \३३॥ 

यथा रलनावल्यामू--सुसद्धता--सहि भदिणिदढुरा दागि सि तुमम्‌ ।जाएव 
पि्रष्टिणा हृत्यावलम्विदा कोव ण मुञ्चसि । (सहि, बतिनिष्टुरेदानीमसि त्व यैवमपि 
भर्भा हृस्तावलम्विता कोप न मुल्चमि }) सागरिका - (सश्र. भद्धमीषद्िहस्य) सुमद्धते, 
दाधिपिण विरमत्ति। (सुतद्ग, दानीमपि न विरमसि ।'} इत्यनेनानु रागबीजोदढा- 
टनान्वथेन धृतिनंमजा दयुतिरिति दशितमित्ति \ 


इसके द्र॑रा जो (अतुराण रूपी) ढोज ते सम्बन्ध प्रिहाप्र पचन कटा गया है 
दह्‌ नमं (नामक प्रतिमुख सन्धिका ञ्ल) है) 

ओर, जते षेणोसहार (जड २. १४-१५) मे दुर्योधन चेटी के दाप ते, 
अर्धपात्र लेकर देवी परानुमतो को देता है तव) भानुमतो (ध्यं देकर) "सणौ' भुल 
पष्प दो जिससे दूसरे देवताभो का सौ पूजन कर लू । (हाय फलातौ दै, दुर्योधनं पुष्प 
देता ह, दुर्योधन के स्पशं से कम्पित भानुमती के हापसे पुष्प गिर जतिहै।) 

यहं दुस्वप्न-दशंन की शान्ति के लिये जो देव-पूजाकी जा रहो है स्स 
विघ्न करने याते परिहासे दारा वोज का उदुधाटन हो जाता दवै मत यहां परिहास 
को प्रतिपृख सभ्धिका भद्ध मानना पुक्तहीहै। 


६ मदयति 

उस (नर्म) से उन्न धृति ही नमयति मानी गर्हं) 

नते रप्नावलो (२. १८-- १६) सुसंगता सागरिका से कहती है--'सखौ 
ठ्‌ जन बहो फठोरहो गर्ह जो इ प्रकार स्वामी हारा हाथ पकडे जाने पर भो 
कोप नहीं छोडतो ।' सागरिका (खर.मद्ध के सा कु पृत्करा फर) “सुभगता त्रु मव 
सो नहीं मानती ।' 


इसके हारा (सागरिका के) अनुराग सूपो-वोज के उद्धाटनके सम्यन्ध से 
(सागरिका कौ) पटिदास से उत्यनन धृति क वर्णन है मत. नर्मचुति (नानरू मुल 
सन्धि का मङ्ख) विदताई गडंहै। 


टिप्वणी--ङ8 आचार्यो के अनुसार दौप को आच्छादिन करने वालः परिहत 
नमेदयुति कदलाता हे (द° नाटचनास्व तवा नाटच्दरपंण) 


भ्रथम प्रकाश [ ५५ 
स 
अप परगमनम्‌-- 
(५.६) उतस वाक्प्रगमनम्‌-- 
यथा रल्नाक्ल्याम्‌-- "विदू --भो वस्स, दिरूठजा वदुढसे । (ग्भो वयस्य, 
विष्टा वर्धते 1*} रोजा--(मकौतुकम्‌) बयस्य, किमितत्‌ 1 विदूपकः--भो, एदं कलु 
तं जं मए पणिदं तुमं एव्व मालिहिदो को अण्णो ुसुमाउहृन्वदेषेण णिह णवोभदि । 
(शोः, एतत्स तदन्या भणित त्वमेवालिदित कोऽन्य दुसुमायुघव्यपदेशेन 
निह्ल.यने )') इत्यादिना 1 
पस्ि्ुतस्तत्वृचकुम्ममध्याक्कि शोपमायासि मृणालक्षार, 
न सूषष्मतन्तोरपि तावकस्य ठवावकाशो भवत. किमु स्यात्‌ ॥ १८] 
इेयनेन राजविदूषकषागरिकासुस ङ्ख तानामन्योन्यवचनेनोत्तरानुरागबौजोद्धाट- 
मात्‌ प्रगमनमित्ति 
अथ निरोध -- 
(६०)--हित्तरोधो निरोधनम्‌ । 
यथा रतलनावस्याम्‌---'राजा--धिडपूखं । 
पराप्ता कथमपि दैवात्कण्ठमनोनैव सा प्रकटरागा । 
रत्नावलीव कान्ता मम हस्ताद्‌ ध्र'शिता भवता ((१६॥ 














७ प्रगमन 

(व्यैज के सम्बन्ध मे) उत्तरोत्तर वचने ही प्रगमन है । 

जसे रलावलो (२-६८-६) मे विदूषक राजा से कहता है--'हे भित्र, भ्ये 
वदृ रहो!" राजा--(कुतुहल ते) "भित्र, यह बया है ? विदूपक--भाई, यह वही है 
भौ मैने कहाया ङि हस्ते तेरा ही चित्र बनाया गया दै कामदेव (दुष्पके धुय चलि) 
के यहाने से ओर किमको छिपावा जा सक्ता है ? यहाँ से आरम्भ करके (२.१५) हे 
भृणालहार, उसे स्तनरूपौ कलशो के मध्ये रे भिरा हमा तू षयो सुद रहा है ? जहां 
तिरे सूष्म तन्तु के तिथे भः जग्रह नहो है, बह तेरे सवे केसे हो सकती है ?" 

यहां तक राजा, विदूषक, सागरिका ओर सुसद्धता के परस्पर वचनो कै द्वारा 
अमुरा घज का उत्तरोत्तर उद्धान हौ रहा दै अतत प्रममन (नामकं प्रतिमुख न्धि 
का अद्ध) §। 

दिष्पणी--नाटघशास्व मे प्रयमन' के स्वान पर 'भ्रगयण। नाम्‌ रक्वा गया 
तथा नाटघ-देण मे प््रतिवाक्‌ श्रेणी" । 
८. निरोधन 

ददति का रुक जान निखेधवन कटूलाता है । 

जते रत्वादलो (२.१६) चं राजा विद्र ते कहता है“ खं, धिकार है ! 
कितो प्रकार सयोग से प्राप्त हू, अनुराण को भकट करमे वालो यह गन्ता" 
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इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमल्पहितस्य वासवदत्ताप्रवेशसूचकेन 
विदूपकवचसा निरोधान्तिरोघनमिति । 
मथ परयुपासनम्‌-- 
(६१) पर्युपास्तिरनुनयः-- 
यथा रत्नावल्याम्‌-राजा-- 
प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याभ्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः ॥ 
नमे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि जस्यति मृषा 
किभेतस्मिन्‌ वक्तु क्षममिति न वेदि ब्रियतमे ॥२०॥ 
इत्यनेन वि्रगतयोर्नायक्योदं शंनात्छुपिताया वासवदत्ताया बनुनयनं नायक्योर- 
नुरागोद्धाटनान्वयेन पर्ुपासनमिति ! 
अथ पूष्पम्‌-- 
(६२)- पष्प वाक्यं विशेषवत्‌ ॥२३४।। 
यथा रत्नावत्याम्‌--"(राजा प्रागरिका गृहीत्व स्पशं नाटयति) विदरषकः-- 
भो, एषा भपुव्वा सिरी तए समासादिदा । (मो एपा्र्वा श्रीस्त्वया समासा- 





स्फुट कान्ति घाल रःनावली के समान, श्ण्ठसे न सगा गर्ह हो, घापने मेरे हापसे 
णिरादी। 

प्रहा वत्सराज का सागरिका-समागम हयौ हित है जिते वाप्तवदत्ता प्रवेश की 
सुचना देने बलि विदूषक के वचन ने रोक दिया है मतः निरोधन [नामक प्रतिमुख 
सन्धिकामद्ध] दै। 
£. पर्युपासन 

(कद्ध व्यक्ति को) मनाना ही परणुपासन कटलाता है । 

जसे रत्नावली [२-२०] मे रामा (वासवदत्ता) से कहता है--““ह देवी, यदि 
मै पह कदं रसश्च हो जाओ' तो यहषोपन होने परसग भर्हीं ! यदिक्ट किर 
देषा न कर गा तो (मने अपराध रो) स्वीङृति हो जापो । यदि 'मेरा दोप नहो 
है" यदकटंतो तुम हते ूठ-मानोण । प्रियतमे, इत दशा मे ष्या कहना उचित है, यह्‌ 
भै नहीं जानता । 

यहाँ पर चित्र मे (एक साय) नायक (वत्सराज) तया नायिका (सागरिका) 
को देने से कुपित होने वातौ व†सवदत्तेः फा अनुनय किय गया ६, जिसका नायक 
मौर मापिका अनुराग (रूपौ बोज) के उद्घाटन से सम्बन्ध ह अन यहां पयुपासन 
(नाप्रक पुष सन्धिक्ाबद्ध) टै। 
१०. पृष्प 
(बीजोदघाटन के सम्बन्ध भे) दिशेपतायुक्त कयन को पुष्प कहा जाता है 1 

जम रत्नाव्तो (बद्ध २ शच) मे (रानाप्ताणरिकाको हाच से पकड़कर स्व 
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दिता । राजा--वयस्य सत्यम्‌-- 
श्रीरेषा पाणिरप्यम्या- पारिजातस्य पल्लदः । 
कुतोऽन्यथा र येप स्वेदच्घ्रामृतद्रवः ॥२१॥ 
त्यनेन नायकयो. साक्षादन्योन्यदशं नादिना सविधेानुरागोद्धाटनात्ुष्पम्‌ । 
अधोपन्यास -- 
(६३) उपन्यासस्तु सोपायम्‌-- 
यथा रत्नादल्याम्‌--'सुसङ्खता--भटा, अते सद्धाए । मए वि भ्िणो पसाएण 
कीलिद एव्वता । कि कण्ण.भ 1अदोविमे गरुम पसाभो जं कीस तए मह एत्य 
आलिहिब त्ति कुवित्रा मे पिजद्हौ साञरिञा ता पादीमदु 1' (“पतं भल शद्धया 
मयापि भर्तुः प्रसादेन क्रीडितमेव तर्कं कणभिरणेन, सतोऽपि मे गुरः प्रसादो यक्कथं 
ठ्वपाहमप्रालिद्धितेति कुपिता मे प्रियसखो सागरिका तत्मताद्यताम्‌ ।') इत्यनेन 
सुख द्गतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकया च स्वमिति सूचपता प्रसादोपन्यतिन 
बीजोद् दादुपन्यास इति + 





का अभिनय करता है) । विदूषक भाई, तुमने सचमुच हौ यहं मपूवं सक्ष्मौ प्राप्त कर 
सी है 1" राजा--मित्र, ठीक है, यह्‌ लश्मो है, इसका हाय पारिजात फा पल्लव है, 
नह तो स्वेद के म्या से यह अमृत रस को कहां से बहाता ?" 

इस फथनके द्वारा नायक ओर नाधिकार परस्पर दर्शन आदि के द्वारा 
विशिष्ट भतुराग प्रकट होता है मत पष्प (नामक्‌ ्रतिगुष सन्धि का अद्ध) दै। 

११ उपन्यास 

उपायसहित ( = हेतुप्रदशेक) केथन ही उपन्यास कहलाता है 1 

जसे रत्नावली (२ १५--१६) मे सुसद्धता का कयन है -/स्वामो, शद्धा न 
करे | सेनि भी स्वामीके प्रसादसे सेल टौ छया है । इसलिये फर्णादूण को ष्या 
बात है? इससे भी बड़ा शुक्ल पर वह प्रसाद ्ोयाफि तूने दषते मेरा चित्र षयो 
नाया" ? यह कहत हई मेर प्रिय सदौ सागरः कुपित हो गई है, तो उत्ते आप 
भ्रसश्न कर दीजिये 1" 

"यह ('चिधफलक मे) सपरिका का चिर मेने बनाया है भौर तुम्हारा चित्र 
सापरिका ने" यह्‌ पचित करते हए सुसद्धता के दचन से (राजा के) प्रसाद का कयन 
करके (लनुराग रूपी) दौज का प्रकटन किया गया है अते उपन्यास (नामक प्रतिमृष 
सन्धिक्षा अद्ख) है! 

दिम्पी-- जज के उदभेदन ते सम्बन्ध रते वाला हेतुपरद्थनपूदक या युक्ति 
सहित कथन हो उपन्यास है । यहां सागरिका को प्रसन्न करने के निये जो निवेदन 
कियाग1 है उसमे हेतु यह है जि सुषङ्खता ने वित्रफनक पर राजाकेचिविके साय 
सागरिका का चिर वना दिया है, इसतिये वह्‌ कुपित टै † इसे सागरिका का अनुराग 
भी प्रकट होता है। 
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(६४) वस्त प्रत्यक्षरिष्ठुरम्‌ ! 
यथा रत्नावस्याम्‌--'वामवदत्ता-- {फलक निदिश्य) अज्जउत्त, एसावि जा 
तुह समीवे एदं कि वसन्तअस्स विण्णाणम्‌ ।' (बायंगु्, एषापि षा तव समीपे एतत्कि 
वसश्तकस्य विज्ञानम्‌ 1) पुन “अज्जउत्त, ममावि एव चित्तकम्म पेक्वन्तीए्‌ सौसवेबणा 1" 
(बापु, ममाप्येतच्चिश्रकमं पश्यन्त्या शौपेवेदना समुत्पन्ना ।} इत्यनेन वासवदत्तया 
वत्सराजस्य मागरिकानुरागोद्ध दनासयक्षनिष्टु राभिधान वच्मिति 
अय वर्णसहारः-- 
(६५) चातुवंण्योपिगमन चर्णसहार इ' ~ ॥३५॥ 
यथा वीस्वरसिते तृतीयेऽ -- 
परिषदियमृषीगमिष दृध युधाजित्‌ 
सह्‌ नृपतिरमात्यैर्लोमपादण्च दृद । 
अयमेविरतयज्ञो ब्रह्मवादी प्राण. 
परमुरपि जनकानामदू याचकस्ते ।॥२२॥ 
इरयनेन ऋवपिक्षत्रियामा दीना सङ्खतान दर्णाना वचत्ता रामविजयाणसिनः 
परणुरामदुणंयस्याद्रोहयान्वाद्वारेणो द्भ दनाद्णं सहार इति । 





१२. वज्र 

प्रत्यक्ष रूप मे निष्ठुर (कथन) हौ वज कहलाता है । 

कते रतनावेर{। (२,१६--२०) भे वासवदत्ता (चित्रफलक कौ भोर निर्देश करके} 
आयेपुत्र यह भी जो तुम्हरे समोष है, यह क्या भ्ववसन्तक कौ फला है? फिर 
कहती हैमाय, इस चित्रका्यं को देखते हृए मेरे सिर न पोडा हो गई रै 1 

इस (कयन) के द्वारा वासवदत्ता ने वत्सराज कै सागरिकाके प्रति सनुराग गो 
प्रकट किया है जो प्रत्यक्ष रूप से निष्ठुर कयन है अतः यहां वचर (नापक प्रतिमृख 
सन्धिका अन्ध) ह1 
१३. वणंतहार 
[ब्राह्मण आदि | चारो वर्णो का एकत्रित होना ही वणं सहार कटलाता दै 1 

जते महावीरचरिते के वरृतोय ङ्ध (३.५) में "यह ऋषियो की सभा है यड 
युद्ध युधानित्‌ है, भौर अमात्यो कै साय ये वुद्ध नृपति लोमवाद ह तया यह्‌ निरम्तर 
यज्ञ करने वाला पुराना (परसिद्ध, प्राचीन) ब्रह्मवादी, जनको (नामक जनपदो) का 
राजा, वे सव मापते द्रोपशान्ति (मह्‌ = द्रोहामावस्य) को याचना करते हूं । 

ग्रहं पर एकद्रित हए -ष्दि, क्षत्रि भीर अमात्य आदि का फयन करके 
कोधशयान्ति कौ प्रादेनाके द्वारा राम कौ विज्यको नूचित करने घने परशुराम के 








स ( च ध्रयोदश्य प्रतिमृखाद्धानि (खसम्ध्युपक्षिप्तविन्दूलक्षणावाम्तैरवीज- 
महाबीजप्रयत्नानुयतानि विधेयानि । एतेषा च {मघ्ये परिसपंप्रशमवच्ौ, णां 


प्राधान्यम्‌ । इतरेषा यथासम्भवं प्रयोग इति 1 ‡ ९ 





द्य (दुष्य बहार, मन्याय) का प्ररूढने किया है त चणेसंहार (नाक प्रतिमुख 


सभ्विका 
१९५ १22२1 

दिष्पणो--ना० शा० [१६.८२), साऽ दन (६.६४) में यदौ लक्षण है 1प्रताण 
(३, ६३} मे तथा भा० भ्र० (१०२०६) मे भी दसी प्रकारका लक्षण है । अभिनवगुप्त 
नै तपय है कि ब्राह्धण आदि वर्ण॑चठुष्टय कै एकीकरण को वर्णखहुए मानता 
उचित नहौ भषितु यहां वणं का अथं नारकीय पात्र (नायक, प्रतिनायक, नाधिका 
दरयादि) है । किपौ काये के लिये उनके एक साथ भिलने का वर्णन दी वर्ण॑सहार है। 
नार द० (१.६७) मे यहो लक्षण माना गया है तया इसका विद विवेचन किया 
गया है । वौ दशषूपक के मतं फीसमीक्षाभोकी गर्ह त्या वर्णसहार षो एक 
तौमरो ग्याब्या का भी उत्लेख है--एके तु "वथिता्ंतिरस्कार वणंसदह्रमामन्ति 1 

प्रतिमुख सन्धिङेपे तेरह भङ्ख ई मुख सन्धि त उपक्षिप्त बिन्दु नामक 
अवान्तर वीज एष महा्बोज (अर्यंगरहृत्ति) भोर प्रयत्न (नामक कार्यदस्पा) से मन्वित 
इत भङ्गो का निर्वाहि करना चाहवे । इषे परितपं, प्रशम, वच, उपन्यास बौर पृष्व 
पे अद्ध मधान (स्पक्ोे इनको स्यान देना आवश्यक है) ।। अन्धो का पपासम्मव 
प्रयोग किया जत टै । 


दिप्पणौ --{१) इस प्रकार प्रघ्रामटृत्त का द्वितीय भाग प्रतिमुख सन्धि है। 
समे मूखपतन्धि मे स्यस्ते दीज छौ किञिनिद्‌ लक्ष्य ओर यत्किञ्चिद्‌ बलक्ष्य ल्प से 
अभिव्यक्ति हभा करती है । साय हौ नायक-व्यापार को भ्रयत्नावस्था का वर्णन दता 
है । फलतः अवान्तर बीज अर्थात्‌ विन्द्‌ या मह्‌)व्रौज की अभिव्यक्तिके साथ प्रयत्न 
अवस्था कौ अन्विति का नाम प्रतिमुख सन्धि है। इसङ्के तेरह भङ्गो मे किसीनकिसी 
रूपमे इस मन्यि के दशंन होते हँ । उदाहरणार्थं विलास नामक प्रपम बङ्धमेजो 
रति के लिये हा (चेष्टा) होतो है वहं अनुराग इत्यादि अवान्तर वीज की बभिव्यक्ति 
से अन्वितं होती है । इसी प्रकार अन्य ङ्ख त वपित्त प्रयत्न भी चिन्दुया वीज की 
व्यति (उद्भेदन) मे अन्विह इय करसे है \ (२) प्र्‌, मभौ नाराचा दे बनुसार 
प्रतिमुख सन्धि के उपर्युक्त १२ दहीभद्धर्है\ नामोमे भौ कोई विशेष भेद नही दै, 
केवल दशरूपक के "म" मौर प्रगमन के स्यान पररना० णा० (१६.२६), मे ताप" 
तथा (्रगयण, दो अद्ध माने गये ह । सा० दण (६८७) मे -निरोध' के स्यान पर 
दिसो माना गयाहै। ना० इ० {६.६२} केनामोमे भी यत्किञ्चित्‌ बन्तर दै तया 
भन अङ्खोके स्वल्पमे भी कुछ नवीनतादहै। 


५० |] दशरूपकम्‌ 





अथ गर्भसन्धिमाह-- 
(६६) गर्भस्तु हष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेपणं मुहुः । 
दादशाद्धः पताका स्यान्न वा स्यासप्राप्तिसम्भवः ३६॥ 

भ्रतिमुखसम्धौ लक्ष्यालक्ष्यल्पतया स्तोको दिस्य बीजस्य सविशेष द्ध दपूव॑कः 
खान्तरायो लाभः पुनदिच्छेदः पुनः श्राव्तिः पुनविच्छेदः पुनर्च तस्यं वान्वेपर्णं वार-वारं 
सोऽनिर्धारितैकान्तफलगप्राप्त्याशारमको गरभ॑षन्धिरिति । तत्र चौत्समिकत्देन प्राप्तायाः 
पताकाया सनियम दशंयति “पताका स्यान्न वा" इत्यनेन । प्राप्तिसम्वस्तु स्यादेवेति 
दशंयति- “स्यात्‌” इति । यथा रत्नावल्या तृतीयेऽङ्क वत्सराजस्य वासवदत्तालक्षणा- 
पायेन तदरेपपरिग्रहषागरिकाभिसरणोपायेन च विदूपकवचमा सागरिकाप्राप्त्याशा प्रथमं 
धनर्वा्तवदततथा विच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनविच्छेदः . पूनरपायनिवारणोपायान्वेषणम्‌ 
श्नास्ति देवीप्रत्ादन मुक्त्वान्य उपाय" इत्यनेन दाशितमिति । 
गभेषन्धि प्रर उसके भद्धः 

जहाँ दिखलाई देकर खोये गये बीज का वार वार अन्वेषण कथा 
जाता है, वह्‌ गर्भ॑सन्धि है । इमे पटःका (नामक अथं प्रकृति) कटी होती है 
कटी नही भी होती, किन्तु प्राप्त्याशा (नाम को कार्यावस्था) होती ही 
है 1 इसके बारह यद्ध होते है । 

प्रतिपरुखं सन्धि मे जो बीज कुष्ठ लक्ष्य कूप मेँ तया कुष्ट अलक्य सपर प्रकट 
हता हे, उसका विशेष प्रकार से प्रकट होना--विर्नो के साय प्रकटं होना, फिर नष्टं 
हो जाना, फिर प्राप्त होना तवा फिर नष्ट हो जाना मर फिर उस्काहौ वार वार 
न्वेषण क्रिपा जाना; यहु र्मसन्धि कहलातौ है समे फकलप्राप्ति फी मागाः का 
एकान्तत निश्चय नहीं होता 1 

क्रमशः भ्रति मौर कायिस्या के अभ्वय से सन्धि को उत्पत्ति होती है-- 
रस) सामान्यं नियर के अनुसार उस (गभं सग्धि) मे पताका अवश्य होनी चादिषे 
किन्तु "पताः स्यात्‌ न वा' (पताका हौया न हो) हस कन के दारा पहा यह्‌ 
दिखलाया है फि पताका का होना मनिवायं नटी है । इसी प्रकार श्यात्‌ प्राम्तिसम्भव." 
(्ाप्त्यासा होनी हौ चहिये), इस कयन से यह्‌ दिलाया है कि (गर्षसन्ि मे) 
श्रापमाशा अवर्य होती है 1 

(गभं्तन्धि का उदाहरण है) जै रत्नावली के ठृतीय ङ्क मे पहिते तो विदूषक 
के उक्त वचन द्रा दायरिकाकौ प्राप्ति की बाश्रा होती है जिसमे वाषवदत्ता 
केरूप्मे विध्नकहागमा है मौर वासवदत्ता क वेव धारण करके सागरिकाके 
ममिततरण को (समागम का) उपाय कटा गया है फिर वासवदत्ता को उपस्थिति से 
हसाम (विच्छेद) हो जप्त दै । इसी प्रकार {कर प्राप्ति लौर (किर दिष्न होता है 
ल्मोर तव (विध्न कोद्र क्षरने का) उवाय खोजा जाता है नो कि (३. १५१६) देवो 
(वासवदत्ता) को प्रसघ्र करने के अतिरिक्त (सागरिका ते मितम) शा रोई बोर 
उपाय रही है--इतत कन के द्वारा दिलाया यया है । 

उव {यपवन्धि) के बड बद्ध होते हे, सके नाम ये ठै 





प्रथमः प्रकाशः [ ५१ 





स च द्रादणाद्धो भवति । तान्युदिणति-- 

(३) भभूताहूरण मार्गो रूपोदाहेरणे क्रमः 1 

संग्रहश्चानुमानं च तोटकाधिबले तथा ।) ३७ 
उद्धेगसंश्रमाक्षेपा लक्षणं च प्रणीयते । 

पथोटेशं लक्षणमाह-- 

(६६) अभूताहरणं छ्द्म- 

यष रत्नावत्याम्‌-साधु रे अमच्च वसन्तञ साधु भदिसददो तए घमच्वो 
बोगन्धरानणो इमाए सन्धिविग्गहचिन्ताए । ("साघु रे ममात्य वसन्तक साघु अति. 
शंयितस्त्वयामात्यो योगन्धरायणोऽनया सन्धिविग्रहचिन्तया ।') इत्यादिना प्रवेशके 
गृहोतवासवदत्तावेषाया सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छप विदरूपकसुसङ्गताक्तृप्त- 
काञ्चनमासानुवाददारेण द्चितमित्यभ्रूताहरणम्‌ \ 
श्यमागे- ध तन 

(६६)--मार्गस्तत्त्वापं 1३८1 

यधा रत्नावल्याम्‌ "विदूषकः--दिरिठिमा वड्ढसि समीदहिदन्भाधिकाए्‌ कज्ड- 
सिद्धीए्‌ । ("दिष्टघा धसे समीहिताभ्यधिकया कायसिदधया ॥) राजा---वयस्य कुलं 
प्रियायाः ? विदूषकः--सद्रेण सअज्जेव्व पेद जागिहिसि । (मचिरेण स्दयमेष 
पर्ष्य ज्ञास्यसि ।') राजा--दशेनमपि भविप्यति ? विदूषकः (सगर्वम्‌) कौस ण 
भविस्सदि जस्स दे उवहसिदविहप्फदिवुद्धिविहवो भह अमच्चो । ("कथं म भविष्यति 
मस्य स उपहसित.बृहस्पतिवृद्धिविभवोऽहममात्य" ।') राजा-तथापि कथमिति श्चोतुमि 
छामि । विदूषकः-(कर्णे कथयति) एध्वम्‌ । ( एवम्‌") 1 इत्यनेन यथा विदूषकेण साग- 
रिकाप्तमाणम. भूचितः' तथव निएचितरूपो राज्ञे निनेदित इति तत्वाचंकथनान्मागे इति। 


१ अभूताहूरण, २ मार्गे, ३ रूप, ४. उदाहुरण, ५. करम, ६. संग्रह्‌, 
७. भनुमान, ८ तोटक, &. भधिवल, १०. उद्वेग, ११. संभ्रम मौर 
१२. आक्षेप इनके लक्षण आगे किये जा रहे ह । ३७, ३८। 

नाम-निदाके एम से लक्षण ब्रतसते ह-- 

१. अभूताहरण-- 

(परकृत विषय से सम्बद्ध) छलपूणं कायं ही मभूताह रण कहलाता है } 

जसे रत्नादसती (धषु ३ प्रवेशक) पे कार्चनमाला (विदूषक को लद करके) 
कहती है धन्य है रे अमात्य वसन्तक धन्य ह । इस सन्धि षिप्रहुके विचार मे तूने 
मात्य यौगन्छरायणकोभी मात कर दपा है । 

यह पर दासवदत्ता का वेष धारण करके सारिका का _ वत्सराज कै प्रति 
उअभ्निसरण करना ही छद्म ह्‌, 9ि.-"को विदूषक मौर सुषद्धता के निप्चय का काञ्चन" 
माला ददरः रधन करा प्येराक भें दिलाया गया है । 

टिप्पणो--ना० शा० (१६.८२), सा० द० (६.६६) मा० द० (मसत्याहूरणं 
१.८) । 

२. भागं ञं १ 

(रत विषय के सम्बन्ध मँ) यथायं वात का कथन ही मानं कहलाता 





६। 
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भष स्पमूु-- 
(७०) रूपं वितकंवद्वक्यम्‌-- 
यथा रत्नावत्याम्‌--^राजा लहो किमपि कामिजनस्य स्वगरहिणीसमागम- 
परिधाविनोऽमिनकं जनं भ्रति पक्षपरत्स्तथादि-- 
भ्रणयविदा हृष्टि वेके ददाति तर शद्धिता 
धट्हि धन केण्ठाश्तेषे रसान्न पयोधरौ । 
वदति बहुशो मन्छामोति भ्रयतनधृताप्यहौ 
दमयर्तिठं रां सद्भोतस्या तथापि हि कामिनी ॥२३॥ 
कथं चिरयति वसन्तक" ? क्रि न खलु विदितः स्पादय ठत्तान्तौ देव्याः + 
इत्यनेन रत्नावलोप्तमायमगप्त्याशानुगण्येनैव देवीश दधायाए्च वितकद्पमिति । 





जते रत्नावली (३.४-५) मे--'विद्रुवक सोभाग्य से भाप चाहे हए ते मी मधिक 
कायं फो सिदिके कारण व्ृदधिको प्राप्त कर रेह 1 राना-~मित्र, प्रिया फा कुशं 
तोह? विदूषक-शीध्र हौ प स्वयं देखकर जान लेग । राजा--क्या प्रिया का 
दशन भौ हो जापेा ? विदरषर --(गवंपूवक) क्यो न होगा ? नित्त (भाप) का बुदधि- 
वमव वें स्यति को तिरक्कत करने वाला नँ भमात्य हे । राजा--तो भीकते ? 
यह्‌ सुननए घाहूता हूं । विदूषक -(कान मे कहता है) इस प्रकार" । 

यहाँ पर सागरिका कं समागम की जैसी सूचना मिनो यौ विदूषक ने निश्चय 
करयो वसा हो राजञा से निवेदन कर दिया । इस प्रकार यहां यायं बात का कमन है 
अतः भार्णे (नामक गेसन्धि का मग) है। 

टिप्पणी--ना० शा० (१६ ३), सा० द० (६.६४), ना० द° । (१.८७) । 
३. रप 

आप्तिकी भाशामे) वितक्रं से युक्त कथन को रूप कहते ह 1 

जते रनावली (अद्ध ३.६) नं राजां बहो ! अपनो पन के मिलने फो 
उपेक्षा कते वाति कभक जनो का नये व्यक्ति के परति अनवा शकाव होता है । 
शयोक यद्यपि संकेत स्थल मे स्थितं कामिनो मशङ्धित निके कारण प्रेम 
से निमंल हुई ष्टि को (नायक क) मुच पर नही डातती, कष्ठालिञ्नन में परीति 
के साय स्तनो कौ ष्टृतापूवंक नेहा लगाती, धयलनपूरवेक रोके जाने पर भो बार.बार 
यही कहती है पै जाती ह तथापि आश्चयं है कि वह्‌ भद्धिक आनन्वित करती है ।' 

वसन्तक (विदूषक) कंते देर फर रहा है ? तो कया वृत्तान्त देवौ (वासददत्ता) 
तरै जानलिषाहै? ^ 

इत्यादि कै ढया रत्नावती-समायम कौ प्रप्तिकी आता फे सम्बन्धमेंही 
वास्तवद्चा-सम्बन्धी शङ दितक शिवा गया है अतः यहां रूप (नामक्‌ गर्मपन्धि 
अद्ध) ह । # 


~ प्रयसः प्रकाथः { ५३ 
य 
अयोदाहरण-- 
(७१)-सोत्कपं स्याडुदाहति । 

यथा रत्नवल्याम्‌- विदूषकः (सहर्षम्‌) ही दी भौ. कोसम्वीरन्जलाषहेणावि 

ण तादिभौ वभस्तप्स परितोप्तो असि यादिषो मम सआसादो दिमवभण सुगि 

भविस्सदि त्ति तक्केमि +" (ष्टीदही भोः कौणाम्बीराज्यलाभेनापि न तादशो वय 

स्यस्य परितोष आसीत्‌ यादृशो मम सकाशात्परियवचन श्रूत्वा भविष्यतीति तकंयामि ।'} 

इत्यनेन रत्नावल्तीश्राप्िवार्तामि कोशम्ब्रीराज्यलाभादतिरिच्यते इ्युत्कर्षाभिधानादु- 
दाहूतिरिति । 
जय क्रमः-- 


(७२) क्रमः सचिन्त्यामानारप्तिः- 
यथा रत्नावल्याम्‌--"राजा --उपनतप्रियास्मागमोत्सवस्यापि मे किमिदमत्य- 
ंमुत्ताम्यति वेत मयवा-- 





टिष्पणो--ना० शा० (चिध्रर्यस्रमवाये तु वितर्को रूपम्‌ १६.८३), सा० द० 
(६.६६) । ना० द० (रूपं नानायंतशय १.७९} के अनुसार "अनेक प्रकार की वातो 
कासणयहीसूपहै। वौ दशशूपकके मत तथा अन्य एक मत काभी ठत्तिमे 
उल्लेख किया गयारै। 
४. उदाहरण (उदाहूति) 

(प्राप्त्याशा से सम्बद्ध) उत्कपंयुक्तं कथन उदाहृति कटलाता है 1 

जपने रत्नावलौ (३.४५ ने विदूषक (हरषपूवक)- भा हा हा ? मै समप्तता 
हैँकिमेरेमित्रकोकोरशम्वौकाराश्य पानेमे सौ इतना सुषेन होगा जितना क्षि 
माज यु्लसे प्रिय वचन सुनकर होगा ! 

इत्यादिके द्वारा /रत्नावली' को प्राप्ति की वात पीकौराम्बी-राग्य की 
प्राप्ति बडुकर है" इस उरकषं का कथन कपा गया है मतः उशादूत्ति (नामक्ष गर्भ॑ 
सन्धिकामन्लु)है। 

टि०्-ना० ा० (१६.८४), खा द° (६.६७) ना० द०। (उदाहृतिः 
समु्छषः ९८९) 
७. कम-- 

सोची हुई वस्तु कौ प्राप्ति क्रम कहलाता है । 

जैसे रत्नावली (३.१०) मे "राडा-- श्रिय का भिलन उपस्थिति होमे पर प्रौ 
चेरा हृदय अत्यधिक उक्कण्ित बयो हो रहा है 1 खया 


५४ } दैशरूपकमू 
तीन: स्मरसंतापो न तथादौ बाधते यथासन्ने । 
तपति ्राद्षि सुठरामभ्यणंजलागमौ दिवसः ॥(२४॥ 
विदरूपकः-(भाकष्यं) भोदि सागरिए, एसो पिभवभस्सौ तुमं ज्जेव उत्ति 
उककष्ठाणिन्भरं मन्तेदि । ता निवेदेमि से तुदागमणमु ॥ (भवति सागरिके, एष 
प्रियवयस्यस्त्वामिवोदिश्योत्कण्ठानिभेरं मन्त्रयति तन्निवैदयामि तस्म तेवागमनम्‌^) इ्य- 
नेने वत्सराजस्य सागरिकासमायममभिलषत एव श्रान्तसागरिकाप्राम्तिरिति क्रमः । 
धयं क्रमान्तर मतभेदेन-- 
(७३)--भावन्ञानमयापरे ॥३९॥ 
यथा रल्नावल्याम्‌--"राजा (उपसृत्य) प्रिये घाणरिके, 
शीहाशुपंखमुल्पले तव दशौ प्दानुकारौ करौ 
रम्भागभेनि तवीर्युगरल बाहु मृणालोपमौ 1 \ 
इत्याह्वादकराविलाङ्धिं रभपाधचिणद्धमातिद्धघ मा-- 
मद्धानि त्वमनङ्धतापविधुराण्येह्यं हि ति्षपिय ॥९५॥ 
इत्यादिना “इहं तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे" इत्यन्तेन वासवदततया वत्सराजधविस्य 
कातत्वा्रमान्तरमिति 1 


नात व 1 ~ ~~ 

टिष्पणो--यहा क्रम के स्वश्य के विषय र्मे ओ दो मत दिषलायि गये हैं उनमें 
ते धनञ्जय को प्रथम भभीष्टहै ५५०४६ मत करिसका है, यह कहना कठिन है । 

काम का तोत्र संताप प्रारम्भ मे उतना नहो सताता, जितना (प्रिया के मिलन 
के) निक्षट होने एर घततात। है । वस्तुनः वर्षा छतु में बहु दिदस अधिक तपता है 
जिघमे नल का मामन निष्ट होता है । 

विदूषक--(सुनकर) आदरणीय खागरिका, यहं मेरे प्रिय भित्र तुम को लकय 
करके हौ मत्यधिक उत्कण्ठापूवेर कुठ कह र्हे हं, तो नै वुम्दरे भाने कौ बात इनते 
कराह ।' 

८2 द्वारा सागरिका के समागम फो कामना करते हए हौ यट्राजको 
श्नान्ति ते (वासवदन्ता मे) सागरिका की आात्ति होती है, मदः यहं कम (नानक प्रमं 
सन्धिकान्ङ्धदहै)। 

मतभ्रेदतेक्रम क) दूसरा रूप (कृमान्तर दरूघरा कम) यह है-- 

दूसरे भवचार्यं भाव-ज्ञान की क्रम कते है ।३६॥ 

जेषे रत्नादसौ (२.११) मँ राजा-- (समो जाकर) प्रिय सापरिका तेरा भृषं 
खन्दमां है, नेत्र नील कमल है, हाय (लाल) कमस के समान है, उव-युगल कदली फे 
अन्तर्भागं के तदश है, घुनाए्‌ कमल-नार कं तुल्य है । इत प्रकपर्‌ है माल्लादित करने 
बाति पमरस्त भद्ध बाती दुम मामी निधङ्ध शकर बलपूवंक मेरा मातिद्धन करके 
कामके सन्ताप से व्याङ्ल मेरे अद्धो को शान्त कर दो। 

इत्यादि से मारम्ष करके * वह्‌ गरतं मो तुम्हारे बिम्बाधर में विद्यमान हैः" 
(३.१३) पहां तक वासव्रदत्ता के दवारा बस्सराजके भावको जाना गया है अत. यह्‌ 
दूसरे प्रकमरक्षाक्रम है। 


भ्रमः प्रकाशः [ ५५ 





मय सग्रहुः- 
(७४) संग्रहः सामदानोक्तिः-- 
यथा रत्नावल्याम्‌-- साधु वयस्य, साधु इदं ते पारितोपिकं कटकं ददामि 1" 
इत्याभ्यां सामदानाभ्या विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिणः सग्रदात्संप्रह इति । 
अथानुमानम्‌-- 
(७५) अभ्य लिङ्गतोऽनुम्ण , 
यथा रतावत्यामू--“राजा-धिद्‌ मूं, त्ददुकृत एवायपमापतितोऽस्माकमनर्भः। 
कृतः-- 
समारूढा प्रीतिः प्रणयदहुमानात््रतिदिन 
व्यलीकं वीक्येद कृतमृतपूवं बलु मया । 
प्रिया मुञ्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसो 
भ्रहृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषह्य' हि भवति ॥२६॥ 
विद्रुपक.--भो वअस्स, वासवदत्ता कि करदस्सदि त्ति ण जाणामि सामरिभ्रा 
उण दुष्करं जीविस्सदि त्ति तक्केमि" 1 (“भो वयस्य, वासवदत्ता क करिष्यतीति न 
जानामि सागरिका धुनदुष्कर जीविष्यतीति तकंयामि ।} एत्य ्रकृष्टम्ेमस्खलनेन 
सागरिकानुरागजन्येन वासवदत्ताया मरणामभ्युदृनमनुमानेमिति ! 


एषा प्रतीत होता है कि नाटपशास्व (१६.८९) मेजोक्रम का लक्षण दिया णया 
ा-“मावतत्वोपलन्धि्तु क्रम." उसको दो प्रकार कौ ब्याव्याये धनस्बय घे पूवं 
प्रचलित रहौ होगी, उन्ही का यहां उल्लेख क्रिया गया है । मागे चलकर भीक्रमकी 
षो व्याख्या प्रचलित रही, नाटधदपंण (१.८२) मे कमो भावस्य निर्णयः यह लक्षण 
देकरदोप्रकारकी व्याख्याष्ी गरईहै। स!दित्यदपणकार ने यौ दशरूपकका 
अनुसरण नही किया अपितु नाटघशास्प्र के शब्दो मे हौ क्रम का लक्ष परसतुत क्रिया 
दै किन्तु उस्तको व्याष्या नही कौ 
६. सप्रद-- 

(प्राप्त्याशा से सम्बद्ध) साम भौर दान से युक्तं कयन ही सग्रह 

कहलाता है । 
क्र (३.४--५) मे राजा विदूषक से कहता है--्वन्य हो, पित्र 
धन्य हो, यह शुम्हे पार्तोषिक सूप ने कटक देताहं।' 

दरयादि के दवारा सागरिका से मिसनं करानि वाते विदूषक क साम (प्रशंता- 
वमक वयन} तथा दान (कटक प्रदान) के द्वारा लिहे क्रिया धया है । म्रतः (संग्र 
नामक यभेसन्धि का अद्ध) है ॥ 

७. उनुमन-- 

किसी चिल्ल से किसी वातत का निश्चय करना (अभ्व) अनुभान 
कदलातता है \ 


भ्न ] दशरूपकम्‌ 





ग्रन्थान्तरे वु-- 
तोटकस्यान्यथाभावं तर वतेऽधिवलं बुधाः । 
यथा रत्तावत्यामू- “राजा-देवि एवमपि अत्यक्षषटष्टव्यलीकः कि विज्ञापयामि- 
आतास्रतामपनयामि विलक्ञ एव 
चाक्षाङृता चरणयोस्तव देवि मूर्ध्ना । 
कोपोपरागजनितां तु मूखेन्दुबिम्बे 
हदु क्षमो यदि षरं कषणा मयि स्यात ॥२९॥ 
संरब्धवचनं यत्तु तोटकं तदुदाहृतम्‌ ।\४१॥ 
यथा रतनावल्याम्‌--राजा--भ्रिये वासवदत्ते, प्रसीद प्रसीद । वासवदत्ता-- 
(अश्रूणि धारयन्ती ) बज्जउत्त, मा एवं भण बण्णस दन्ता खु एदादं भक्वराद ति 1" 
(मायंपु्र, मैषं भण । अन्यसंकरान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति ।) 
यथा च वेणीसंहारे--राजा, धये-ग्ये सुन्दरक, कल्वितुशनमङ्गराजस्य ? 
पर्व .-ुषल सरी रेत्तकेण ("कुशलं शरीरमात्रकेण ।') राजा--कि तस्य किरौ- 
टना हृता धौरेया , क्षतः सारयिः, मग्नो वा रथः । पुरष.-देव, ण भगो रहो भगगो- 
मे मणोरहो (देव न भग्नो रथः । भग्नोऽस्य मनोरथः} राजा--{ससंश्रमम्‌) "कम्‌ 
इत्येवमादिना सरव्धवचसा तोटकमिति 1 
या अन्य किसी निभित्तसे हा करता है । क्योकि हदय को तोडने वाला वचन दोता 
है, भत" दते तोटक कहा जाता है (भिनत्ति यतो हदय ततस्‌ तोटकमू-भमि° भा०) 1 
नाटघदपंण (१८६) के "तोटक गमितं वच." का भी यहो तात्पयं है । प्रता० (१.१५) 
कै अनुसार 'रोषसं रब्धवचनं तोटकम्‌" यह्‌ लक्षण है जिसमे भावेग के निमित्त रोप मातर 
का उल्लेखं किया गया है । साहित्यदपंण (६.६०) मे दशरूपक का ही अनुसरण 
किया गया है, (तोटकं पुनः संरब्धवाकङ्‌) ) कुछ व्याख्याक्ारो ने घरन्ध का अयं फ़रोध- 
युक्तं किया है, किन्तु उपर्युक्त अयं ही प्रामाणिक प्रतीत होता है। इन सभी लक्षणो 
मे प्रायः समानता है । भागे ग्रन्थान्तरे तु" इत्यादिके द्वारा जो तोटक का लक्षण 
उद्धूत किया जा रहा है उसमे भी को अन्तर नही है \ हां उदाहरण में मन्तरहै। 
सघ दी 'मधिवल' के लक्षणमे विशेष मतभेद दहै। 
मन्य प्रन्पेंतो-- 
विद्वान्‌ लोग तोटक क विपरीत भाव को अधिबल कटते है । 
जैसे रत्नावली (३.१४) मेँ "राजा-देवी, इत प्रकार जिसका अपराध प्रत्यक्ष 
दे लिया गयाहैदेतार्वक्या कटं ? देवी, स प्रकार लग्जित हमा ज वुम्हुपरे चरणो की 


महावर से उत्वन्न लाली को.गयने तिर से पोता हँ । किन्तु तुम्हारे मुख स्पी चन्द 
विम्ब पर क्रोध (रपौ राहु) के ग्रहण ते उत्पन्न लाली शो तो र्मे तभी दुर कर सकता 
ह यदि युक्ल पर तुम्हारी हृष हो। 

जो संरब्ध वचन है वह्‌ तो तोटक कहा गया दै ॥४१॥ 

जैत रत्नावलौ (३-१२-१४) में “राजा--श्रिय वासवदत्ता, प्रसन्न हो लाभो 
प्ररत हो लामो । वासवदत्ता--(मान् भरती हई) मा्ंपुज, देल मरत रहो, ये बक्षर- 
(अब) दूतस ढे स्पिहो गये ह ^ 
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भपोदेगः-- 

(७८) उद्वेगोऽरिकता भोतिः-- 

यथा रत्नावल्याम्‌ सागरिका- (आत्मगतम्‌) कहू अकिदपुष्णेहिं अत्तणौ 
इच्छाए्‌ मरिडं पि ण पारौअदि । (कथमङृतपुष्यं रात्मत इच्छया मरतुमपि न पाते 1") 
इत्यनेन वासवदत्तात सागरिकाया भयमिल्युदरेगः । यो हि यत्यापकारी प्त तस्यारिः) 

मौर, चेते वेणोसहार (४.९६-१०) मै "राना- मरे युन्दरक, मद्धराज (कर्ण) 
कुशले  ? पुरुष--केवल शरोर मात्र से कुशल हं । राजा ष्या मनुंन ने उसके 
घोडे मार दिये, सारथि धायल कर दिया या रथ तोड़ दिया ? पुदष--देद न, केदत 
रष ही तोड़ दिया, अपितु मनोरथ मो ! राजा--(घबराहट के साय) कंसे ? 

इत्यादि भविगपुणं वचन कै हारा तोटक होता है 1 

दिष्पथो--दांल तथा हष का विचार है कि ^तोटकस्य''"तदुहाहूतमु" 
॥४१॥ यद्‌ श्लोक भवलोक टीका मे उदधृत किया गया है । यह मूल प्रन्यकाभंश 
नही । (२) सुदशंनाचायं ने प्रभानामक्‌ सस्त टीका मे सूत्र ७७ में स्थित संरब्ध" 
शब्द का अर्थं क्रोधयुक्त' किथा है भौर प्रस्तुत प्लोक मे स्थित “संरन्धवचन' का मर्ध 
ष्द्विन वचन किया है । किन्तु यहां सं रश्य के विपरीत (अन्यथाभाव) का र्थं विनय 
वचन किया है मौर मतान्तर के अनुसार विनययुक्त वचन को हौ मधिवलत बताया है। 
तथ्य यह्‌ ततीत होता है कि संरन्धवचन सभी के अनुसार तोटक या त्रोदक है । घरग्ध 
वचन का बहुसम्मत भयं दै-भाविगप्रुणं वचन । आवेग का निमित्तक्रोधमभीदै। 
दसीलिये प्रता० भादि मे केवल कोध से उत्पन सरन्धवचन को तोटक मान लिया गया 
है 1 फिर भी तोटक के स्वरूप के विषय तं मतभेद नही है । दौ, मतभेद दै--अधिवल 
के स्वरूप के विषय भे । कु विद्रानो का मत है करि आवेगे वचन जो तोटक 
उसका उत्टा हौ अधिबल है, भर्थत्‌ एेसा वचन जिसमे भविग = उत्तेनता याक्षोभ 
भह । जैसाकि ऊपर कडा गथा है, मादेग नामक भाव क्रोध, षं, गोक भआदिचे 
उत्पन्न होता दै 1 यहां तोटकके दोनो उदाह्रणो में पडा या शोक से उत्पन्न बावे 
से युक्त वचन है ओर मधिवल के उदाहरण मेँ थावेगरहित (भकृतिस्य अवस्था का) 
कथन 1 धनञ्जय के मत मे वञ्चना ही अधिबल है। (सूत्र ७६) 





१०. उदवेग-- 

शत्रु से उत्पन्ने भय उद्वेग कहलाता है । 

जैसे रत्नावली (२.१८-१६) में "सागरिका (मन ही मन) -क्या पुष्य न फरने 
वाते पनी इच्छा से मर भौ नह सकते ^ इत्यादि के द्यारा दास्वदत्ता से उत्पन्व 
सागरिका का भय दिलामा गया है सतः उद्ेय (नामक गपरंषन्वि का मङ्ग) है। 
(यदि शङ्का हो कि वासवदत्ता तोसार्गारकाकौ शत्रु नहह फिर भय शत्रूस 
उत्यन्ने कहं रहा ? तो उतर है) जो जिसका अपकारो होतः है वह उसका शत्र 
दी है (वासवदत्ता भी सागरिका के वत्सराज से मिलने बरं बाधक है मत. शत्रु हौ है) । 
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यथा च वेणीसहरे--शूत--(भूत्वा सभयम्‌) कयामासन्न एवासौ कौरवराज- 
पधमहावनोत्पातमास्तो मास्ति रनुषलन्धसन्नश्च महाराजः भवतु दूरमपहरामि 
स्यन्दनम्‌ 1 कदानिदयमनारयो दुशाषन इवास्मिन्नप्यनायंमाचरिष्यत्ति 1 इत्यरिछृता 
भोतिषेगः। 
अथः संघ्रमः- 

(७ ई)--णङ्धातातसो च संश्रमः। 

यथा रल्नाघत्यामू--शवद्रपकः (पश्यन्‌) का उण एसा । (ससंश्रमम्‌) कथं 
देशी वासवदत्ता यत्ताण्ण दश्वादेदि ! ("का पुनरेष 1 थ देवी वासवदत्तात्मान स्याएर- 
दयति') राजा--(सप्तश्रममुपसपन्‌) क्वासौ क्वासौ ? "त्यनेन वासवदत्ताबुदधिगृदीताया 
सागरिकाया परणण्ड्धया सध्रम हति । 

यथा च वेणीसंहरि--(निपय्ये फलकलः') अश्वत्थामा-(ससंश्रमम्‌) मातुल, 
मावुल, कष्टम्‌ । एष भ्रातुः प्रतिकतामद्गभोरः किरीटी सम शरदपदुर्योधन राघेयावभि- 





भौर, जे बेणौसहार (४.१-२) मे 'सुत-(युनकर सयपूरक्ष) द्या कौरव राज- 
प्र रूपी महाबन के लिपे उतपात-पवन वह्‌ पवनपुत्र (मीम) निकट हौ है मौर मभा 
महाराज को चेतना नहीं प्राप्त हुई है । च्छा, रय को हूरले जाता हँ 1 रहं यह 
रुष्ट बुःरा्न के समान इनके साय मो दुष्टता न करे +" 

दस प्रकार शत्रु फे द्वारा उत्पन्न भय है अत उद्वेग (नामक गर्भस्न्धिका 
अन्ग) है। 

दिष्पणी--भाव यै कि चोर, नृप शत्र, नायिका इत्यादि ते उत्पन्न होने 
वाला जो भय दै, जिसके कारण नियताप्ति मे विघ्न उपस्थित होता है, उसका वणेन 
ष्टौ उद्वेग दै! दशरूपक भँ *भरिङता' मे मरिषन्द का मयं दै--अपकारीन=षण्ट 
कायें मे विध्न करे वाला । 

११. सम््रम- 

शद्धा ओर त्रास को सम्ध्रम कहा जातादै। 

जते रश्नावली (३ १५.१६) मे “दिदषक-- (देखकर) वह कौन रहै ? क्या 
देवौ वासवदत्ता मात्महत्या कूर रहो है ? राजा- (घबराहट के साय निकट जाकर) 
बह कहौ है 7 

त्यादि के यरा वासवदत्ता समस्षकर सागरिका कं मरने को शडा होनिसे 
सश्रम (नामक गर्मघ्न्धि का मद्ध) है 1 

सौर, जते वेणीपहार (४-०७-४८) मे (नेषस्य मे कलतशटल शब्द हीत दै) 
अश्दत्यामा-- (घबराहट कं साय) मातुत, कष्ट कू बात है ! अपने भाई 
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द्रवति । स्वा पौत शोणितं दुःशासनस्य भीमेन । इति शङ्का । तथा (श्रदिश्य 
सश्रान्तः प्रहार.) सूत--त्रायता त्रायता कुमारः ।' इति रासः ¡ इत्येताभ्या व्रास- 
शङ्धा्यां दुःथास्तनद्रोणवधमूचकाभ्या पाण्डवविजयप्राप्त्याशान्वित. सश्रम इति । 





(भौमेन) की प्रतिज्ञा के भद्धके मयते यह अर्जुन बागों को वर्षा करते हुए एक 
साथी दरर्योधन भर कणं को भोर वड्‌ रहा है । मीम ने दु.शासन क्ञा रक्त वि्कुल 
पीहीकल्िपा।' 

यहाँ पर शङ्खा दिलाई गर है । भोर, 

(घदराहट के भाष प्रहुःरयुक्त प्रवेश करके) सूत-फुमार की रक्षा करो, रका 
करो ।' यहं त्रा दिखाया ग्या है । 

यहां दुःशासन ओर द्रोण के वघ को सुचना देने वाले हस नाप्त भोर एद्धाके 
दवारा पाण्डवो कौ विजयकी प्राप्ति की माशाते युक्त यहसध्रमहै। 

दिष्पणी--{1) वासवदत्तावुद्िगरहीताया. = वारवदत्ता की बुद्धि गृहीतकी 
गई का, "वासवदत्ता है" इस प्रकार की बुदधि (ज्ञान) मे ग्रृहीतक्ी गर्ईका, सायरिका 
को वापवदत्ता समञ्लकर (1) संध्रम वह शद्धा या त्रास जिसका सम्बन्ध प्राप्त्मारा 
से होता दै, स्म (नामक गभन्धि का गङ्धहै है ।) हाँ रतलावली के उदाहरण भे 
वासवदत्ता की आत्महत्या कौ जो शङ्का है वेह सागरिका समागम को प्राप्ट्याशाके 
अनुकूल है । इसी प्रकार वेणीप्षहार के उदाहरण मे जो शद्धा तथा घ्रास हैँ उनसे होने 
वाला सध्रम पाण्डवो की दिजय-प्राप्ति की माशाके बनुद्ूल है । (५) नादूयशास्पर 
मे सश्चमके स्थान पर विद्रव" नामक गभंरन्धिके बद्धका निल्पण क्रिया ग्या है, 
जिसका लक्षण है-शद्धुामयत्रासङृतो विद्रव." (ना० शार १६८८} । अभिनवगुप्त 
के अनुसार इसकी दो व्याब्यायें है {१ ) 'मयत्राषङृत.' इस पद मे पष्ठी विभक्ति 
है शद्धा" पृथक्‌ प्रयमान्त पद है। इसं प्रकार भय ओर त्रात उत्पन्न करने वाली वस्तु 
कीणश्दड्धाही विद्रवहै। शच्काका तात्पयं है विध्न करने की सम्भावना (शद्धा 
अपायकारकरवसम्भावना ना० द० (८४) । (२) "शद्ाभयत्राषङृत." यहं एक समस्त 
पददहै। शद्धा भय ओर त्रास से किया गया (भाव) विद्रवहै। वह भावष्याहै? 
सम्ध्रम । जस्रा किं साहित्यदर्पण मे स्पष्ट क्रिया गया है (६ १००), इत प्रकार शरद्धा 
भय ओर त्रासे दने वाली धब राहट करा वर्णन विद्रवहै। दशर्पककारने शद्धा 
पग्र, मोदी, सम्भ्रम करा.दै.। चिन्त्‌, धनिक की रीका कै बनूमार. शद ओर. 
शरास से उत्पन्न घबराहट का वर्णन, जो प्रप्त्याथा से अन्वितं दै वही सम्घरमदै! 
(0४) यह भो ध्यान देन योग्यै कि प्राप्त्याशा ते मभ्वित भय (भोति) वणन 
उद्वेग है, किन्तु भय, व्रात ओौर शद्धा से उत्पन्न घरराह्ट का वर्णन सम्त्रमया 
विद्रवदैः 
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मयाक्षेपः-- 

(८०) गभेनीजसमुद्ध दादाक्षेपः परिकीतितः *४२॥ 

यथा रलनावेत्याम्‌-"राजा-वयस्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नन्योपायं पश्यामि ॥ 
पुन.कमान्तरे "छवंया देवीप्रसादनं प्रति निष्प्रत्पाशीभूताः स्मः । पुनः 'तत्किमिह स्थितेन 
देवीमेव मत्वा प्रसादयामि ॥ इत्यनेन देवीप्रसादायत्ता सागरिकासमापमस्तिदधिरिति 
गं बीजोद्ध दादाक्षेपः। 

यथात्र वेणौषहारे--पून्दरकः-बहवा किभेत्य देव्यं उआलहामि तस्त कवु 
एदं णिन्मच्छिदविदुरवअणवोभस्त परिभूदविदामदहहिदोवदेषद्ध. रस्त सउणिप्पोच्छाईणा- 
रूढमूलस्स कूुडविससाहिणो पञ्चालीकेसम्गहणकुसुमस्स कलं परिणमेदि । ("अधवा 
किमत्र दवमूपालभे तस्य खल्वेतन्निभत्सितविदुरवचनबौजस्य परिभूतपितामहेहितोपदेशा- 
द्रस्य शकुनिप्रोत्साहनाखूढमूलस्य--कूुटविपणाखिनः पाञ्चालीकेशग्रहणकुसुमस्य फलं 
परिणमति" ॥) इत्येन त बीजमेव फलोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याक्षेपः 1 





"२. भालेष 

गभं के बीज फा उद्भेद (प्रकटन) ही आक्षेप कहा गया है । 

कंसे रलनावलो (३. १५-१६) मे 'राजा--मित्र, देवौ को प्रसन्न करमेके 
तित्ति इता रोह दूसरा उपाय नहो दिलाई देता ॥ फिर द्रे अवसर पर 
पर्वे देवरी को प्रसन्न करने के विपये हम निराश हो चेह । फिरमो तो यहाँ 
हसे सेषपा्ताप ? जाक्रदेवीकोहौ भ्रसप्र करे ! हत्पादिकेद्वारादेवौकी 
प्रतप्नताके मधीन ही सागरिका के समागम को सिद्धि दै, यह्‌ प्र्ट किया गया है मतः 
पंके वौजकलो प्रकट करने के कारण यह्‌ मक्षेप (नामक गप सन्धि काद्य) है । 

बौर जते वेणीषहार (४६--१०) मे 'ुन्दरक--अथवा इस विषय में धाग्य 
कोष्यावोषवं? षयोकि यह्‌ तो उक्त कपट रूपौ (कट) धिष वृक्ष का फ प्राप्त हो 
रहा दै, विदुर्‌ के वचन का तिरस्कार हौ जिका सोज है, यवहेनना क्रिया गपा पिता- 
महू कः हितषारो उपदेश हौ जिका अद्र है, शदरुनि के प्रोसाहुन से जिसकी जड़ 
षष्टो गहै. द्रोपवो काकेग-कपंण हौ जिसका पुष्प है।' 

दृत्यादिके „र, बोजरोहौ फलोन्पु श्प में दिदताया पया है| बतः 
इ्ा्षेप (नामक पमंसन्धि) का बज्र । 

रप्पिणी-(१) नाटपणाय के बनुमार सका नाम आक्षिम्ति है, जिरता 
लक्षण है-गमस्योद्भेदन यतु साऽऽक्षिम्तिः (१६.८६) । दणरूपक ऊ उपयुक्त लक्षण 
मे सकी दी छाया हे । प्रता०, साहित्यदपैण (६ ६६) के भनुधार रहृतयषुणं अपंको 
प्रकट करता ठी अशेष कनात दै । नाटपदप॑ण (१.५४) के अनुसार श्राप्त्यायां 
कौ अवस्यामे सोजका प्रकाएन द्री मासतेप दै" । इन सभी लक्षणो के बाधाद्‌ पर 
मक्ष का स्वल्प है--गभंसन्धि मरे स्थित प्राप्त्याशा को अवस्था ते अन्दित गुप्त वीरज 
काप्रक़ाशन टी माक्ष दै 1 दतमे बीज दो फलोन्मुकतः का वणेन होतादै! 


प्रथम प्रकाशः [ ६३ 





एतानि द्वादश गर्भाद्धानि प्राप्त्याणाप्रदथेकतवेनोपनिदन्धनीयानि । एषां च 
म्येऽभरताहूरणमामंतोटकाधिबलाक्षेपणां प्राधान्यम्‌ इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति 
शालौ गेसन्धिर््तः । 

अयावमशंः-- 

(८१) क्रोधेनावमृशेत्र व्यसनाद्वा विलोभनात्‌ 1 

गभेनिर्भिन्नबो जाः सोऽवमशं इति स्मृतः* ।1४२३॥ 


इन गर्भसन्धि फे १२ मद्धो को प्राप्त्याशाके प्रदर्शकषफेषशूप मे दिवलाना 
चाहिये । इन म्भो मे भभूताहरण, मां, तोटक, भधिवत मौर बआक्षेप-ये मुख्य ह 
(इनका रखना मावश्यक है) मन्य मद्धो का थयाप्तम्मद प्रयोग स्या जाता है। षस 
प्रकार सश्लो सहिते ग्भतन्धि बतलाई गई है । 

दिष्पणी-(१) गभंसन्धिमें बीज अन्तनिविष्टसा रहता दै षह्‌ कभी प्रकट 
हो जाताहै भौ छिप जाता है 1 मत उसका बार-बार अन्वेषण किया जाया करती 
है) इस प्रकार का बीज प्राप्त्याशा को प्रदर्शक होता है । प्राप्त्याशा से मन्विदं कभी 
दृष्ट भौर कभी नष्ट होने वाते इस दीड के वणन मे बनेकं अवस्थां होती खो 
नाटप के सन्दभं मे गभंसन्धिके बद्ध कहलाते है । जसा किं धनिक ने बतलाया हैः न 
भङ्गो मे मभूताहरण ह्यादि मङ्ख अनिवायं है किन्तु गेव बद्गौ की योक्नना घनिवेायं 
नही है। (२) ना० णा० (१६.६९१-६२) मे गभंसन्धिके ग्ध १३मनेग्येहै, हसी 
प्रकार ना० द० (१.७६) तथा सा० द° (६.€४-६५) मेभी । सावही इनबङ्खोके 
लाम, क्रम तया स्वल्पमे हौीभेदहै। किन्तु प्रता० (३.१४-२५) नेंदशषूपकके 
समानही १२ अङ्ग मने गये है) इन अङ्खोका नाम-पेद तथा सद्या भेद निम्न 
विवरण से स्पष्ट हैः-- 























| 
नारपशस्त्र / दणखूपक माटघद्पण | साहित्यदर्पण | प्रतापर्द्रीय 
। 
अभताहूरण | भभ्रूतादरण | संग्रह, सूप _ बभ्रुताहूरण 
मार्ग, सूप, मागं, रूप, अनुमान, प्रार्थना माग, रूप दशरूपक के 
उदाहूरण, क्रम | उदाहरण, क्रम , उदाहूति, क्रम । उदाहरण, क्रम | समान 


संग्रह, अनुमान | सग्रह, अनुमान | उद्वेग, विलप्व॒ सग्रह, मनुमान 
्ा्यना, माप्नम्ति। तोटक, भधिबल। मेप, मधिवल प्राना, क्षिप्ति 
ताटक, शवल उद्वेग, सश्रम । मार्ग, बसत्या- तोटक, भधिवल| 
उद्वेग, विद्रव । अषप । हरण, तोटक उद्रेग, विद्रव 
विमशं (अवमर्शं) सन्धि भौर उसके अङ्ग 
अवमर्श सन्धि-जहां क्रोध से, व्यसन से अथवा प्रलोभन से (फलप्राप्ति 
के विप्रय मे) विमशं किया जाता है, तथा जिसमे गभेसन्धि द्वारा निर्भिन्न 


* 'सोऽवमर्धोऽद्धसङ्ग्रह-' इति पाठान्तरम्‌ 1 





६९ ] दशरूपकम्‌ 





यथा च वेणीसंहारे --चुधिष्ठरः-- पाञ्चालक, कच्चिदासादिता तस्य दुरा- 
मनः कौरवापसदस्य पदवी ? प।ञ्चालकः-- न केवलं पदवी स एव दुरात्मा देषीकेण- 
पास्पशंपएतकश्रधानटेदुरुपलग्धः 1' इति दुर्योधनस्य दोपप्रष्यापनादपवाद इति ॥ 

(४) - संफेटो रोषभाषणम्‌ ! 

सथा वेणौषंहारे--"भोः कोरवराज, कत वन्धुनाशदर्शनम्न्युना, मैवं विषादं 

ऊृवाः--“पयप्ता, पाण्डवाः समरााऽदमसहाय' इति ॥ 
पञ्चानां मन्यततेऽस्माकं यं सुयोधं सूुयोवन ! 
दशिनस्यात्तशस्वस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सव" ३ १॥ 

आधी रात होने पर न जाने कदां मेज दिया  बिदूषक-(उद्ेगपूर्वक) देवौ ने अति 
निष्ठुर कायं किया ।' फिर (४.३--४) विषयक-(राजा कै प्रति) हे मिव, कुछ योर 
न प्षमक्नो उत्त (सागरिका) फो देवी ने उज्जयिनी पेज दिया है. इसलिये मैने "मप्रिय' 
प्ता कह दिया है । राजा महो । देवी मेरे अनुकल नहीं (निरनुरोधा) है 1 

इत्यादि कै दारा वासवदत्ता के दोधो फाकयन किया गया है बतः पहा 
कपवाद (नामक अवमशं सन्धिका अद्ध) है) 

मरौर, जते वेणीसंहार (६.१४) सें "युधिष्ठिर-पाञ्चालक, ष्या उस 

इष्टात्मा कौरवान का पद-माे मिल गया है ? पाङ्चातक--केदल पदमागं नह, 

पितु देवो (द्रौपदी) के केश-पाशके स्पशं रूपौ पातक का मुर हदु वह्‌ बरष्टात्मा ह 
पिल गयाहै। 

त्यादि के द्वारा दुर्योधन के दोो का प्रह्पापन क्रिया जानेके कारण पहा 
अपदा (नामक बवमशं सन्धि का बद्ध) है1 

टिप्पणो-(१) दशरूपक का यह लक्ष्ण ना० रा० (१६.८६) के समान दही 
ह । सा० द° (६.१०२) में इमौ प्रकारका लक्षण है । नाद्षद्पण (१६४) के 
अनुसार सपने या दूसरे के दोरघो को प्रकट करना दौ अपवाद कलना है । (२) 
यह रनावली के उदाहरण मे देवौ वा्वदत्ता का राजा के प्रति्रूल हौनादौी 
दोष है। 
२. पफेट 

(वीज से अन्विति) रोपयुक्त कयनोपकथन (भषण) ही संफेट 
कहताता है । 

जते वेणोषंहार (६-१०-११) (पञ्चाश युधिष्ठिर को वतसाया है कि 
तव पौमसेन ने दुर्योधन से कहा) 'हे कोरदरण्न, वन्धुरो के नाश को ेदंकद शोक नं 
करो 1 इस प्रकारका विवादनकूरोक्कि युद्धके लिये पाण्डव तो पयप्तिहं कित्ुर्यै 
भतहाय हैं । ष्योकि-- 

ह इरयोयन, हम पार्चो चे से विस्त युद करना सुयप्न समप" कवये पटने 
(दंदितत्य) मोर श्त पे घुम्हुएरा उसके सराय हो युदस्पो उर्व हो जावे 1 


हि 





इत्य धुर्वाऽवुयात्मिक्रा निक्लिप्यं कुमार्यो ष्टिमुकतवान्धातं राषट्र- 
कर्णदुःशासनवधात्तुत्यविव युवा मग 1 
अभ्रिमोऽपि श्रिये योद्घर त्वमेव प्रियमादस. ॥३२।1 
त्युस्थाय च ॒परस्परक्रोधाधिक्षेपपर्पवाक्कलहृप्रस्दावित्तधो रसड्ग्रामौ-द्त्यनेन 
भ्ीमदूरयोधनयोरन्योन्यरोपस भापणाद्विजय रौजान्वयेन सफेट इति ( 
अय विद्रव-- 


(८५) विद्रवो वघवन्छादिः-- 

यथा छलितिराभे-- 
येनाब्रत्य मुखानि शाम पठतामत्यन्तमायासितम्‌ 
वाल्ये येन हुताक्षमूत्रवलयप्रत्यप॑णै. क्रोडितम्‌ । 
युप्माक हृदय स एष विषिदंगपूरितामस्यलो 
मू्छधोरतम प्रवेशविवभो बद्वा लवो नीयते ॥३३॥ 





स प्रकार सुनकर दोनो कुमारो (सीम ओर अन) पर रृष्यापूणं श्व्टि 
डालकर धृतराष्ट्‌ का पत्र (भीम से) बोला-- कणं मौर दुशासनका वध करनेके 
कारण तुम दोनो मेरे त्थि समान हौ हो । अप्रिय हने पर मो साहस-प्रिय होने से 
युम (प्ठीम) हौ पृते वुद्ध के तिये इष्ट हो । यह्‌ कहकर उठकर भौम मोर वर्पोधन ने 
परस्पर ग्रो के कारण निन्दा भौर कठोर वाक््‌-कलह्‌ कै द्वारा भयकर संप्राम मारम्प्न 
कर दिया।' 

एत्पाधि मै विजय रूपौ बीज से न्वित भो लौर वुर्योधन का परस्पर रोप- 
पदक छधोपदयन है सतः पटा सफेट (नामक सवम सन्धि का अङ्ग) है । 

दिप्णो--ना० पा० (१६८६) मे “रोपगप्रवितेवक्यं तु सफट. पह लक्षण 
दिन" गया, उसकी छायो दशन्पक्ेके लक्षण भे दै । उसो प्रकार ना० दण 
(१.६३), प्रता (३.१८) तय खा० 2० (६-१०२) > सफेट-लक्षण प्रायः दशरूपक 
के समानहोरं\ भाव यहद कि बीजे मन्वितं दो पत्रो का परस्पर दोषपूणं 
कयोपकथन ही सफेट रै। 

३ विद्रव 


वध, बन्धन आदि का दर्णेन ही विद्रव कद्लाता है । 

जते छलितराम नामक नाटक भे जिस (लव) ने सामदेद का पाठं कते मो 
का गु बन्द रूरके तप किया य \ चात्यकूस ने लने अक्षसूत्र भएर वसय को 
छीनकर ओर्‌ फिर देकर क्रोडा को यो, जो तुम्हारा हृदय है, वहो पह संव, जिसका 
कन्धा वाणोसे परा हुभाहै, जो पूछा मदन अन्धकार मे प्रदिष्टो जाने ते 
बसमरथं हो गया है, सद बधकरते जापाजार्हाहै। 


७० दशख्पकम्‌ 





बय पक्तिः-- 
(८७) विरोधशमनं शक्ति - 
यया रल्नावल्याम्‌ -'राजा'-- 
सं्याजैः पपथैः प्रियेण वचसा चित्तानुदृ्याधिकं 
वैलक्ष्येण परेण पादपततनैर्वक्विः सखीनां मुहुः । 
भरत्यासत्तिमुपागता नहि तथा देवी रुदत्या यवा 
्रक्षाल्येव तयेव वाष्पसलिलः कोपोऽपनीतः स्वयम्‌ ॥३७॥1 
इस्यतनेन सागरिकःलाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः । 
पथा चोत्तरचरिते लवः प्राह- 
विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निद्र तिघन-~ 
स्तदोद्धत्य क्वापि व्रजति विनय. प्रयति माम्‌ । 
ज्लटित्यसिमर्दष्टे किमपि परवानस्मि यदिवा 
महाधंस्तीर्यानामिव हि महता कोऽध्यतिशय" ॥९८।। 





५ शक्ति-- 

विरोध का शान्त टो जाना शक्ति कहलाता ‡। , 

जसे रत्नावली (४.१) मे "राजा --कपटपू्णं शपयों स, श्रिय वचन से, मधिक 
चित्त के अनुकूल भष्चरण करने से, अत्यन्त लज्जा-मदर्शन (वलक्य) से, चरणो ने पड़ने 
से मौर सियो के वार-बार कटने से देवौ (वा्तवदत्ता) उतनी प्रङृतिभाव (शाम्तभाव) 
को प्राप्त नहौ हूर्द-सितनी कि रोती हई उसने स्वयं ही मानो मभू-जल सेधोजर 
कोपर कर लिया। 


इत्यादि फे द्वारा सागरिका ऋ प्राप्ति मे बाधक वास्ददत्ता के फोपकी शान्ति 
का वर्णन छिपा गया है अतः शक्ति (नामक लवमशं न्धि कामद्ध) टै। 


ओर, उत्तश्यामचरित नारक (६ ११) मे लव कहता ६ै-- (रान के दशनं करके) 
विरोध भाव शान्त हो गया, आनन्द से साग्र (सधन) रसन (हदय म) फल रहा है, द्‌ 
उतता कू चलौ जा रहो है, नश्रता सुन्ने शुका रही है, इनो देते हो मै तुरन्त 
हौ पराधीन ह्ये मया हँ । मघवा त्यस्य के समान महापुरुषो क कोई विलक्षण 
(कोऽपि) बहृमूस्य प्रभाव (अतिशय) होता है । 

[यहां पर लव के विरोधक शान्तिक वर्णन है मत, शक्ति (नामके भवमरं 
सन्धि का बद्ध) है !] 

दिप्पणो--ना० शा० (१६.६०) मे विरोधी के शमन को शक्ति कहा ग्या द 
तथा ना० दन (११००) मेशरुद्ध को प्रसन्न करना शक्तिकालन्नणटहै) सान दण 
(९-१०८) तया प्रता० (३.१७) के शक्ति-लक्षण दशस्पक् का दी अवरसरण करते हैं| 


प्रथमः प्रकाशः ~ , [ ७१ 


क 
जय युतिः-- ६ ४ 


4 युतिः! 
यथा बेणीसहारे--'एतच्च वचनमूपश्रुत्य रामानजस्य सिरोनिकूञ्जपूरिता- 
शातिरिक्तमुदध्राग्तसलिलचरगततङुल \ श्रासोद्वृत्तनक्रगराहमालोडप्र स रःसलिलं भैरव 
च गर्जित्वा कुमारदृकोदरेणामिदितम्‌-\, र ८ 
जन्मेन्दोरमले कुले क स्यद्ाध-धरं 
मा दु ्ातनकोप्मशोणितसुतक्न्व रिपु भाषसे । 
दर्पान्धो मधुक्तैटभद्िवि हरावप्युदधतं चेष्टमे 
मत््रासान्नृपश्ो, विहाय समर पद्ध ऽधुना सीयतते ॥३६॥1 
इत्यादिना ^त्यक्त्वोरिथत. सरभसम्‌! इ्यनेन दवं चनजलावलोडनाभ्यां दुर्योधन 
तर्जनोद्रेमनकारिभ्या पाण्डवेवि नयानुकरूलदु्योधनोत्थापनरैतुभ्या भीमस्य यृतिरक्ता । 
अध प्रसज्ञ -- २ 
(पदन पक्र |6 228 | 
यथा रत्नावत्यां--देव, याऽ्सौ घिलेश्वरेण स्वदिता रत्नावली नामापुष्मती 












६ दति-- गनि यरि 
* तजन बौर उदुवेजन का वर्णन यूति कहलाता है । 

जंसे वेणीसंहार (६७) में (पाञ्चालक युधिष्ठिर ते केतः है) मौर "वलराभ 
कै अत्रुज (प्ण) के इस वचन को मुनकर कुमार मीम ने उस सरोवर फे जत का 
लोडन किया, जो सय विशाम के गह्वरो (= निकुञ्ज) को भर कर मो य ४५ 
था, जिघतरे जलचर गोर पक्षियो का समुदाय घबरा यया था, नाके मोर गाह प्प 
उष्ठल श्वे थे ! पिर भयङ्कर गर्जन करके यह कटा-^तु निर्मल चन््वश मे मना 
जन्म वतततातः हे, आन भी भदा को धारण करता है, दुःशासन के उष्ण रुधिर कूपौ 
भचति मत्त टर्‌ सुक्षफो अपन शत्रु समक्षतः है, दपं पे अन्धा हना तु मधु भौर कट 
के सेहारक विष्णु के प्ति भौ उद्धत चेष्टा करता है। हिन्तुहि नरपु, अबमेरे भय 
सेयुद्धको छोडकर फीचड मे छिपा है ।* इत्यादि से मारम्भकरकेसरोवरषे तलको 
छोरकरे येगपूर्वेक उठा" (६.६) यहां तक के वर्णने भौम का वृ्ंदन तथा जसा- 
वलोडन (दोनो) दूर्योधन का तर्भन एव उदवेजनं करने वाते 6 ये पाण्डवो की विजय 
मे सहायक जो दुर्योधन का सरोवर से उठाना है, उक्ते भो निमित्ते है जत यहां चयुति 
(नामक मदम सन्धि का गङ्ग) है। 

रि्वणी-ना० णा० "वास्यम्‌ माधपसयुक्तः चयुति.! (१६.६२); यहां भाघ = 
न्यक्कार, तिरस्कार, नीचा दिखाना। ना० द० (१६९) मे भो तिरस्कारो दूति” 
यही लक्षण किया गया है तथा जेन, उद्वेजन मौर घं गादि का तिम्स्कारमेदही 
अन्तभव क्रिया गया है । प्रता० (३.१८) तथा सा० द० (६१००५) मे दणत्पक का 
हो अनुसरण किया गया द। 
७ प्रमद्ध-- रतन 

गुरुजनो का कं भ्रसद्धं कहलाता है । 
य रत्नायलो (४*१३-१४) में (वत्सरान के प्रति वमुभूति का यह्‌ कथन) 
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वासवदत्ता दग्धामुपश्रुरय देवाय पूरवंप्राधिता सती प्रतिदत्ता।* इत्यनेन , रलनावल्य 
लाभानुकरुलाभिजनप्रकाशिना प्रघङ्गाद्‌ गुख्की नने प्रसद्धः । 
तथा मृच्छकटिकायाम्‌--शचाण्डालकः--एस सागलदत्तस्स मुभ अन्जर्विण- 
अदत्तस्स णत्तू चानुदत्तो वावादिदु वज्जञट्‌ढाणं णीमदि एदेण किल गणिथा वसन्त- 
सेणा भुवण्णलोभ्ेण वावादिद त्ति! ('एष सागरदत्तस्य सुतं आर्थविनयदत्तस्य नप्ता 
चारदत्तो व्यापादयितु वध्यस्थान नीयते, एतेन किल थिका वसन्तसेना शुवणंलोभेन 
व्यापादितेति") । 
चादत्त. - 
मंघ्शतपरिपूत गोत्रमुदभाप्ित यत्‌ 
मदसि निविडर्॑तयत्रह्मधोष. पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशाया वर्तमानस्त परप 
स्तदस्हशमनुष्यैष्यते घोषणायाम्‌ ॥४०॥ 
इत्यनेन चाख्दत्तवधाम्युददामूलं प्रसङ्गाद्‌ गुरकतंनमिति प्रसङ्धः। 


श्वेव, भादरणीय तिहतेश्वर ने वासवदत्ता फो जली हई सुनकर भो वहु पहले मांगी 
गई, भन पत्री भायुष्मतौ रत्नावल्तौ महाराज केल्यिदोयी। 

इत्यादि के द्वारा प्रसद्भवश रत्नावली को प्राप्ति में सहायक (अनुकल) माभि 
जात्य (कुलौनता) को प्रकट करने वालः (म(ता पिता आदि) गुषनन का फोतन किपा 
गयत दै भतः (प्रसङ्ध नामक ममं सन्धि का बद्ध) हैः 

उसी प्रकार भृच्छकटिक (१०१२) में "चाण्डालक - यह्‌ सापरत्त को पुत्र 
आयं विनपरदत्त का नाती (पोत्र) चारदत्त वघ के लिपे यप्य-स्यान कोते जाणाजारहा 
है बयोक्नि इसने स्वणे के लोभ से यसन्ततेना नाम को गणिकाको मार दियादै। 

चाप्वत्त-सेकडो यजो ते पवित्रजोमेरा वश पहूते स्परार्ओ मं जनाकीणं 
यज्नशाला को वेदध्वनियो पे प्रकाशित हभा या, वही मेरे मरणदशा मे होने पर इन 
प्रापौ तथा मयोग्य जनो के दवारा (मपराध-) घोपणा-स्यत में घोवित किमा जा 
रहा है। 

त्यादि के दवारा प्रसद्धव चाद्वत्त कै वध सर अभ्युदय के अनुकल गृुरुननो 
का कीतंन किया गया है, मतः भ्रसद्ध (नामक अवम सन्धि का मङ्ख) हि। 

टिष्पणी--{ १) गुरकीतंनम्‌ न= माता पित्रा आदि बड़ोकानाम उच्चारण 
करना । (२) ना० शा० (१६.६१); ना> द° (१.६२) मे श्रसद्धो महता कोति." 
कीत्िःन्=्सशब्दन (कथन करना) यह्‌ लक्षण है) सा द° (२१०४) तथा अरता० 
(३.१८) मे दशख्पक का ही अनुसरण क्रिया गया हे ¡ (३) कुछ माचायं मप्रसतुन र्‌ 
के कयन को प्रसद्ख कट्ते द (०, न° द १.६२) ¦ 
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मव छलनम्‌-- 
(ई०)--छलन चावमाननम्‌ ।॥॥४६॥ 
यथा ग्लावत्याम्‌--राडा--*महो निरनुरोधा मयि देवी । इत्यनेन वासव 

दत्तयेष्टाख पादनाद्रस्सराजस्यावमाननाच्छलनम्‌ । यथा च रामाभ्युदये सीताया 
परित्यागेताऽवमानाच्छललनमिति । 
अघ व्यवसाय -- 

(६१) व्यदसायः स्वशक्त्युक्तिः-- 
यथा रलावत्याम्‌--रेन्द्रनालिकः-- 

कि घरगीए्‌ मिद्धो मामासे मष्टिहरो जले जलणी । 

मज्दाण्हम्मि पसो दाविज्जडउ देहि आणत्तिम्‌ ॥४१॥ 
अहवा कि बहुधा जम्पिएण -- 

मज्ज पण्णा एष्ता भणामि हिमएग ज महसि दटृषम्‌ । 

त ते दावेमि फुट गुरुणो मन्तप्पदहविण ॥ 

(कि धरण्या मृगाद्धः आकाशे महीधरो जनते ज्वलनः ! 

मध्याह्घ ्रदोषो दश्यंता देह्याक््विम्‌ ॥५२॥ 


८, छलन-- 

अवहेसना करने को छलन कहा जाता है ॥४६॥ 

जेते रतनावलतो (बद्ध ४ प्रवेशक) मे "राजा-अहो देवो (चासवदत्ता) भेरे 
परतिकर ह ।' हां पर वास्वदत्ताके द्वारा (सागरिका.को अयत्र मेज दिपा गयाहै) 
इन्सराज के अभौष्ट को सिद्धि नहं को गई अतः उसकी मवहैलना फो है। इस 
प्रकारं छलन (नामक सवमतो सन्धि का अद्ध) है 1 

ओर, जेते रामाभ्युदय नामक नाटक मे सीता का परित्याग करके उसका 
तिरस्कार क्रिया या है अत छलनं (मासक मवम सन्धि फा भद्ध) है । 

दिप्पणो -{१) इष्टाऽसपादनात्‌ न= दष्ट का सम्पादन न कृरनेकरे कारण 
अथवा बिष्ट करने केक्रारण। (२) अवशं सन्धिके शद्ग मे छलन)' कर स्थान 
प्र अधिकाश माचार्यो ते "छादन मानाहै। ना० शा० (१६६४) के अनुसार उसका 
लक्षण दै-'भपमानकृतं वाक्य कार्थं छादन भवेत्‌" । सा० दम (६.१० 
इसका ही ख्पान्तर है । तदनुमार कायंरसिद्ध के लिये अपमान मादि क सहन करने 
को छादन कहते ह । ना० द० (१५८) मे "छादन मन्युभाजंनम्‌' (भपमान का परिमा- 
जेन छादन) है--यद लक्षण दिया गयादे। वहां बृत्ति मे अन्य अनेक मरतो का उन्तख 
कषा गपा है, जिनमे दथरूपक के 'छलन' कए भौ उत्लेष् है, किन्तु दशरूपक या 
छनज्यय का नामलिरदेश नही किया गया प्रतार (९ १३६) मे दलूपक काही 
अनुसरण किया ग्या है। 
६. व्यवसाय 

अपनी शक्ति का वर्णेन करना व्यवसाय कहलाता है । 

दे र्नादलती (४ ८,६) ने देन्दनालिरू --. र्या पृश्वौ पर चन्दसा, आकरा 
मं पदत, जल में अग्नि, मध्याह्न मे रात्रिका भरार्मिकं समय (प्रदोष) दिवलाया 
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यथवा क्र बहुना जितेन । 
(मम प्रतिज्ञैषा भणामि हृदयेन यद्वाज्छसि द्रषटुमू । 
तत्ते दशंयामि स्फुटं गुरोमेर्प्रभावेण ॥४३।1) 
इत्यतेर्ननद्रनालिको भिथ्याग्निस स्नमोत्वापनेन वत्सराजस्य हृदयस्यसागरिका- 
दर्धनानुत्रुला स्वशक्तिमाविष्छतनान्‌ । 
यथात वेगीसहारे-- 
नून तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञाभद्धभीखुणा । 
वध्यते केशपाशस्ते स चास्याकषंगे क्षम. ।४॥ 
इत्यनेन युधिष्ठिर स्दरण्डशक्तिमाविष्करोति । 
अण दिरोधनम्‌.-~ 
{(६२}-सरन्धानां विरोधनम्‌ । 
जपे ? गाज्ञा दौ ! अथवा बहूत कहने से षया लाभ ? मेरौ यह्‌ प्रतिज्ञा है,म हृयते 
कहता ह कि जो तुम देखना चाहते हो से गुरुके मन्त्रके प्रमाव से बही तुमह स्पष्टरूप 
मे दिला दगा । 
इसके द्वारा देन्दजालिकं ने मिथ्या अग्िकी भ्रान्ति उत्पन्न करके वत्सरान 
के हृदय मे स्थित सागरिकाके द्ंन के अनूङकल सपनो शक्ति कफो प्रकट स्िाहै 
(अतं यहां व्यवसाय नामक अवमशं सन्धि फा मद्ध है) । 
आर, जसे वेणीषहार (६.६) मे (पृधिष्ठिर द्रौपदो कहता है) अवश्य हौ 
आज भ्रतिज्ञाके भद्ध ते डरने वलि उस दौर (भोम) केद्वाराततेरे केशपाराकौ वाध 
लिया जायेगा भौर इसवो छौचने वाते (दुर्योधन) का वध कर दिपा जायेगा ।' 
दरस (कथन) के द्वारा युधिष्ठिर अपनी दण्डशक्तिफो भकट करता है (भतः 
व्यवसाय नामक भवमशं सन्धि का भद्ध ६) 1 
टिष्पणो--ना० शा० (१६६१) के अनुसार श्यवसायशर्च विततेयः प्रतिज्ञा 
हैतुपम्भवः' यह्‌ नक्षण है, अर्थात्‌ अङ्गीङेत (परतिजात) अये केरैतुकौ प्राप्ति 
, (सम्भव) व्यवसाय ब हृताता है। जैसे रत्नावली में रेन्द्रजालिककेप्रवेषासे लेकर 
एक पुन से्तनमवष्यं प्रक्लिततव्यम्‌" यहां तक योगन्धरायणने जो करना ठानाथः 
उफ देतु की प्राप्ति दो टै (अनिर भा०)। सा० द० (६१०३) ममौ ना० शा० 
का लक्षणं हौ दिया मयादहै1 ना० द° (११०२) मे "व्यवस्ायोऽध्यंहेु-गुक्‌' भर्थावु 
अरथैनोय फलके हितु का मोग व्यवाय है यह्‌ लक्षण है, जो नारचशास्व के समानही 
है । ना द० की वृत्ति मे दशरूपक के लभण का उत्ते करक यह भौक्डागयाहै 
कि इसका सरम्भ नामक (विमर्शाद्ध) मे ही अन्तर्भाव हो जाताहै। वहां 'सरम्भः 
श्तिकीर्तनम्‌" यहं विमं सन्धिका मङ्ग माना गयाहैप्रता० (३.१८) स्वधक्ति- 
प्रणतन व्यवसायः" । 
१०. विरोधन 
आविगपूर्णं पात्रो का {सरन्धानाम्‌) अपनी शक्ति का वर्णन करन 
विरोधन कहलाता है । 
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यथा वेणीसंहारे--राजा--रे रे महत्तनय, किमेव वृदस्य राज्ञ. पुरतो 
निन्दितव्यमात्मकमं एलाघसे १ अपि च-- 
इष्टा केशेषु भायां तव तव च पशौस्तस्य राज्ञस्तयोवां 
भ्रत्थक्ष भूपतीना मम मूवनपतेराज्ञया यूतदारी । 
अस्िन्वैरानुदन्धे तव किमपकत तहता ये नरेन्द्रा 
बाह्लोवींयतिसारद्रविणगुरमद भामजित्वव दप, ।1४५।। 
मीपे क्रोध नेास्यत्ति) अर्जुनः-- आर्यं पसीद, करभ क्रोधेन १ 
अप्रियानि करोत्येय वाचा शक्तोन कर्म॑णा 1 
हतश्रात्रृशतो दु द्धी प्रलापैरस्य का व्यया ।' ४६९॥ 
भौमे --अरे भरतवुलकलङ्ध, 
अदैव किन विसुजेयमह्‌ भविन्त 
टर्‌ उसनानुगमेनाय कटुप्रनापिन्‌ ! 
विध्न गुरून दुरो यदि मक्कराग्र 
निि्यमानरणितास्चिनि ते शरीरे 11४७ 
ह्प्यणी--यहां ऊषर त॒ स्वश्वयक्तिम पद कौ अनुद होती है । मदथ = 
अावेगपूरण, क्रोध मादि से युक्त, सरब्धानान्= वडव राणाम्‌ (प्रभा) । इत एकार क्रोध 
भादि सं युक्तं पात्रोद्राराजो अपनी शक्ति का वर्णन ज्रिपा जाता है वहु विरौधरन 
नामकं अवमर्णद्ध है क्रोध आदि अवेगो से रहित जनो द्वारा भपनी शक्ति का वर्णन 
प्यवसपद। 

जेप्ते-पेणोसहार (५ ३०-३४) मे-- राजः (दुयोधन)-अरे, मरुत (भोपर) 
हस प्रकार बृढ राजा (धृतराष्टृ) के सामने मयते निन्वनीय कमं फो प्रसा चयो कर 
रहाहै ? मौरमी, 

मक्ष जगतु के स्वामौ कौ आलात राजाओके समक्षहीद्यूतमें दसी 
दना मह तेरी. वुद्न पु की, उक्त राज (युधिष्थिर) कौ यवः उन दोनों (नङ 
ओर सहदेव) कौ पत्नौ (द्रौपदो) केश पककर वोरव, ईं थो; भिन्त देता इस षरं 
के प्रषद्ध मे उने राजा ने व्या अहित्‌ या था, जिनको मार ददप मपा 7 धरूनाभो 
कै बलातिरेक रूपौ घन के अत्यधिक मद बलि पमुश्षको जीने चिना हौ यह्‌ अन्नपान 
कर रहेटो। 

भीम--{क्रोघ क्ता लिनय करता है) \ अर्जुन - जाय, भरसन्न हो, यहं क्रोध 
वेक्पाल्तसहै? 

"यहु (दुर्योधन) कायं द्वारा क्षशक्त होकर चप्णो सभ्प्नियकर रहाहै। 
इसके सो भाई भारे गये ह मोर यह दुखी है अतः इसके निरर्थक देचनो सेवया 
पीड्ट 

 चीम--अरे, सस्तङुल के फलद" हे कटुमापो, वया दु शातन का अनुत्तर 
करे के लिए आपो म्भ न भेज देता, यदिमेरे हाच के अप्रलाणसे 
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अथ निच 'नम्‌-- 
(४) विकत्थना विचलनम्‌-- 
पथा वेणीप्तहारे-भीम --पात, जम्ब, 
सकलरिपुजयाशा यत्र॒बद्धा सुतस्ते + 
तृणमिव परिभूतो यस्य गेण लाक । 
रणशिरसि निहन्ता तत्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वा मध्य पाण्डवोभ्यम्‌ ॥५१॥ 
अपिच तान, 


चणितागेषकौरव्य. क्षीवो दुःथासनसृजा । 
भुक्ता सुयोधनस्योरवोर्भीमोभ्य शिरसाऽश्चति ॥५२॥ 
इत्यनेन विजयवीजानुगतस्वगुप्याविष्करणाद्विचलनमिति ॥ 
यथा च रत्तावल्याम्‌--"यौगन्धरायण ~ 
देव्या भद्रचनाद्यवाऽम्युपगतः पद्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसघटनया दुखं मया स्थापिता । 
तस्या प्रीतिमयं करिष्यति जगरस्वामित्वलाभ प्रभो" 
सत्यं दशंयित्‌ तथापि वदन शङ्नोमि नो लज्जया।॥।५३। 
इत्यनेनान्यपरेणपि योगन्धरायणेन "मघा जगतस्वामित्वानुबन्धौ कन्यालाभो 
१२. शचिलन 
आत्मश्लाधा करना विचनन कहलाता है 1 
जते वेणीतहार (५.२७, २८) में । 'सोम--{धृतराष्ट्‌ मौर याधरारौ से कहते 
है) तात, मम्ब जिस [कूण ) में तुम्हारे पुत्रो ने समस्त शबो धर विजय प्राप्न करने 
की नारा मा यौ, निके गवं से उन्होने संसारकारण के स्मान तिरस्कार कयि 
या, उस राघाकेपुखषो रणमें मारने वाता यह म्ला पाण्डव (अजुन) माप माता 
पिता को प्रणाम कर रहा है। 
ओर सो तात, समस्त कौरवो को णित करने याला, बु शासनं कै रक्तसे 
मत्त हमा, दूर्योधन फो जघाओं रो तोड़ देने वाला यह्‌ मोम सिरसा प्रणाम करता है 1 
दव्यादिके द्वारा विजयसरूपी बीज से अन्विते भपने मणोक्ो प्रकट करने के कारण यहां 
विचलन (नामक लवमशं सन्धि का जङ्ग) हैः 
मौर, जेते रत्नादलो {४.२०} मे “यौयन्धरायण--जव मेरे कहने से देवौ 
(वासवदत्ता) ने पति का वियोग स्वोकार क्था त मेने महाराज (उदयन) क दूसरी 
दल्नी से सम्दन्धं करते उम (वासवदत्ता) को दुखौ स्थि! ठीकर्हैक्िश्रषु कौ चक 
वर्तो पद की प्राप्ति उस (देदी) फो सुख देभो तथापित्तज्ना के कारणम उसको 
अपना भुख नहीं दिखला सकता # 
इत्फादि मे यपि योगग्धरायच का तात्पयं दूदा हो है तावि “नने द्तराज 
कलो टेतो कन्या को प्राप्ति करा रौ जिसका श्ल (बनुबन्ध) षक़ृद्तो-पद की प्राप्ति 


प्रथमः प्रकाश. { ५६ 





वह्सराजष्य कृत. ॥ इति स्वगणानुकोतेनाद्विचननभिति । 
अथादानम्‌-- 
(६५)- आदानं कायंसग्रहः 1 
यया वेणीहरे--भोमः-- ननु भोः समन्तपञ्चकपतञ्चारिण-, 
रक्षो नाहं न भूतो रिपुरश्िरजलाप्लाविवाङ् प्रकाम 
निस्तीणेस्परितिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधन क्षत्रियोऽस्मि । 
भोभो राजन्यवीरा समरणश्षिशिवाद्धश्चेषा. कृत व-- 
स्त्राह्िनानेन दोनैहंतकरितुरगान्तहितं रस्यते यत्‌ ॥५४।1 





है" इस स्प मे भपने पुणो का क्तेन भरी है अत अतः यह विचलनं (नामक अवम 
सन्धिता अन्ग) दै। 

दिष्णो--(१) अन्यपरेणापि = अन्यपरक होने पर भी, अन्य तात्प रखने 
बाला होने पर भी (यौगन्धरायणेन का विशेषण) यहां यौगन्धराधण क्रा अभिप्राय 
है-षासषदत्ताके प्रति क्य गमे जपने व्यवहार विषय मै विवार करना॥ 
(२) ना०शा०्मे विमश सन्धिके गङ्खो का निर्देश करते समय “विचलने' को नही 
मखा पया किन्तु अद्धो का लक्ष करते समय श्ञेया दिचलना तन्त रवमानार्थकतयुता! 
(१६६६) यह अवश्य ति। दै । यद स्पष्ट ही टै कि यह "विचलना' दशप के 
विवलन पे भिम्तही टै । ना० शा०के व्यवसाय तथा व्रिरोध' आदि विमं सन्धि 
केञद्धोमरे भी स्वशक्ति वणेन या आरमश्लाघा भादि का अन्तर्भावं नही होता । इस 
भ्रकार यहं विचारणीयदहीहैकिक्याना० शाण्मे इस भावं को व्यक्त करने वाला 
प्रचलन" नामक द्ग नहीमानागयाया। ना०द० मे प्रचलन नागके अद्ध मही माना 
गया । वृत्ति (१,६८) मे अन्यमत्तकेस्यमे इसका नित्पग अवश्य क्रिया गया द 
फिरभीना० दऽ के सरम्भ शक्तिकीर्तनम्‌' (१६६) मे आत्मशक्ति-वर्णन आदिका 
प्मावेश हो जाता है । साहित्यदर्पण मे भी अधित्तर ना शा० को भनुसरण किया 
गया है मन. यदा भी यद्र चिन्तनीय दहै कि दशरूपक के विदलन" इत्यादि काकं 
समावेश किया जाये । सम्भवत. उतङे यहां "व्यवसाय मे इन भावो का समावेशो 
सकता दै । प्रता० (३,१८) मे दशरूपक का हौ अनुस्तरण क्या गया है । 
१३. भदान 

कार्यसग्रह आदान कहलाता है 

जते देणीसहार (६.१७) मे “मोम --अरे, समन्तपर्चक मे धरूमने वाने सैनिको 
न राक्षसह, न कोर मूत । शत्रु के रुधिर रूप जल ने भतो भोति, सने हृषु अद्धो 
वासा, विशाल प्रतिा सूयी प्रहने सायर के पा कड चुक्ते वाल, द्ध फटे काला 
क्षत्रिय ह । सरे, समर रूपो अग्नि को शिखा मे जलनेते बचे, क्रिय वोरो पशो 
हेषा भ नही करना चाहिये जो (मरे) हए यो मौर योडोकी अओदमे छिपे 
बठेट्‌1' 
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इ्यनेन समस्तरिपुदधकायंस्य संगृह तस्वादादानम्‌ 1 

यथा च रत्नावल्यानु--सागरिका--{दिशोऽवलोकय) दिरिठभा समन्तदो 
पज्जलिदो भभवं हुमवहो अज्ज करिस्सदि दुक्खावसानम्‌ ।' (दिष्टा समन्तावु- 
भर्वलितो भगवा ृतवहोऽ्य करिष्यति दुःखावसानम्‌ ।} इत्यनेनान्यपरेणापि दुःखा- 
वसानकायंस्य सग्रहादादानम्‌ 1 यथा च जगत्स्वामित्वलाभ. प्रभो, इति दरशित-- 
मेवम्‌ । इत्येतानि त्रयोदणावमर्शाङ्धानि तत्रैपामपवादशक्तिव्यदसायप्र रोचनादानानि 
प्रधानानीति । 


इत्यादि के दारा समस्त शत्रुओं के वध स्पी कायं का सग्रहं (उपसंहार) क्षिया 
गेया है मतः आदान (नामक विभशं सन्धिकाबद्ध)है। 

ओर जैसे रतनावलौ (४.१६-१७) मे सागरिका (दिशाभो फो देखकर) भाग्य 
भे चारो मोर भग्न देव प्रज्वलितं हे, वे मानमेरे दुका अन्त करदेगे। 

यहां पर यद्यपि कयन का तात्पयं दूसरा ही है तथापि दुरवौके मन्त रूपी 
काय का सग्रह किया ग्माहै अतः गादानहै व्र जते (रल्नादलौ ४.२०) श्य 
छो चक्रवर्ती पद कौ प्राप्ति" इस (योगन्धरायण) रे (कयन) दवारा यही (आदान) 
दिखलाया गया है । 

ये १३ मवमशं सन्धिके अद्ध है । इनमें अपवाव, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना 
मर आदान मुर हे 1 

दिष्पणो--(१) ना शा२ मे वीजकार्योपगमनमादानम्‌' (१६.६३) यह लक्षण 
है। इस्तका अभिप्राय है फल का समीप होना" इमी भाव को ना० द° (१,१०६) 
मे स्पष्ट किया गधा है) उसके अनुसार "कलपाभीप्यः का अर्थं है-मुष्प फलका 
दन । सा० द० (६,१०७) तथा प्रता० (२.१८) मे दशस्पक 1 «श नि 
गया दहै । इन सभी लक्षणो के तात्पर्य मे भेद नही; अर्थाव्‌ कायं का उपसंहार-- 
फल-सामीप्य, फल-दशंन समान ही हँ (२) पंषेपमे गरभसन्धि मे इद्धि भा 
यीज अवमशे सन्धि मे फलोन्मुद्ध हो जाताहै। फल की प्राप्ति का निश्चय हो जाता 
हि (साधौ फलके बाक्चक या विष्नो के भ्रति कोष भादि करके क्रोधपूणं उक्ति 
(सफेट) दि का प्रयोग क्रिया जाता है । कभी तर्जन--ददरेजन तया कभी गुर्गों 
तक के प्रति तिरस्कार भावकाभी वणन होता है ! इसी प्रकार फलप्राप्ति का निश्चय 
हो जानि से आत्मशक्तिवरणन, आत्मश्लाघा आदिं के प्रसङ्ग भीभा जतेहं। इसी 
जाधार पर अवमशं सन्धिकेतेरहमद् हो जाति है । किन्तु ये सव मङ्कु सभी रूपको 
मे नही होते 1 जहां इतिवृत्त गौर रस आदि के अनुसार जो-जो भद्ध सम्भवति ह 
वृह वे हुआ करते है 1 हाँ, मपवाद इत्यादि उपरक्त ५ तरङ्ग सर्वेत भनिवायहै। 
(३) अवम सन्धि के उपर्युक्त अङ्गो के स्दरूरस्यानाम आदिमे नारघाचा्योंका 
मत-भेद है स्वहूप-भेद का ययावप्तर निरूपण क्रया जा चुका है 1 नाम मादि कामेद 
निम्न विवरण से स्पष्ट है-- 





श्रयमः प्रकाशः [ ६१ 








अथ नि्वंहणसन्धिः-- 


(६६) वीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ 1४८] 
एेकाथ्येमुपनीयन्ते यत्र निर्वहण हि वत्‌ 1 


यथा वेणीसहारे-- "कञ्चुकी - (उपसूत्य महर्पम्‌) महारा, वर्धे, वर्ध॑से भयं 
खलु कुमारभीमसेनः सुयोध्रनक्षतजारूणीङृत्तसकलशरीरो दुर्लक्षव्यक्तिः ।' इत्यादिना 
द्रोषदीकेणप्रयमनादिमुखसनन््यादि बौजाना निजनिजस्यानोपक्षिप्ठानमिकीर्थतया मोजनम्‌ } 








| ॥ 
साटध्रगास्व | दशस्पक् माटचदपंण | सादित्पदपंभ | प्रतापद््रीय 
श ॥ 
सपाद, सकट, } भपवाद सके द्रव. भसङ्ग | अपवाद, सफैट 
विद्रव, शक्ति | विद्रव, द्रव, सफेट अपवाद | व्यवसाय, द्रव 





व्यवस्य शक्ति युति छादन, युति , युति, णक्ति 

प्रमद्व द्यत | प्रमह्ग, छलनं चेद, निगेध ` प्रसङ्ग, खेद | दशरूपक के 
सेद निपतन | व्यवसाय ' सरम्भ, एकि प्रतिषध समान 
विरोध, गालन, | विरोध, } त्रथेवदा, । विरोधन 

माप, ६ "चन | प्ररोचना । धादान | पररोचन 

भ्यवहार, विचलन, व्यवसाय ॥ सदान 1 

4 सपान 1 ॥ छाडन । 


निवन रन्न ओर उमकेअङ्ध 

जहां यीज से सम्बन्ध रखने वाले मुख सन्धि आदि मे अपने अपने 
स्थान पर्‌ (यथायथम्‌) विरे हुए (प्रारम्भ आदि) अर्थो का एक (--युख्य) 
प्रपोगन के साथ सम्बनध्र दिखलाया जाता है, वह्‌ निवंहृण सन्धि कटलाती 
है ।॥४६॥ 

जसे धेगीसहार नाटक (६-३८-३६) से कञ्चुकी (निकट जाकर, हर्षप्वंक) 
महाराज आपकी विजय हो, यह्‌ तो कुमार नोभसेन है, जिनका प्तमस्ते शरोर दुर्योधन 
के रक्तभे लालहो गया है, ओर (इसो हेतु) जिन्हुं पहचानना कडित है 1" 

इत्यादि के दवारा मुख-सम्धि मादि से यपने-सपने स्यान पर रक्ते थये बौपदी 
के केश-उन्धन (शवु-निषान, राज्य-लाभ) नादिकं दोन (भोमतेन का क्रोघ र्यादि) 
ह, उना एक प्रयोजन (दरौपदी कैश-बन्धन) के साय सम्बन्ध विलय यया है 1 


८२ } दएरूपकम्‌ 

यथा च रत्नावल्या सागरिकारत्नावलीवयुदुतिवाश्चव्यादीनामयनिं मूषदन्ध्या- 
दिषु प्रकरणानां वत्सराजङकार्ययंतवम्‌ । "वनुभूतिः-{खागरिकां निवंव्यापवायं। बाघ्नव्य, 
सुहशोयं राजपुच्या । इत्यादिना दशितमिति निवंहगसम्धिः 1 
कय तदङ्खानि- 

(६७) सन्धिविवोधो ग्रथन निर्णयः परिभाषणम्‌ ।४६॥ 

प्रसादानन्दसमयाः कृतिभाषोपगूहुनाः 1 
पूर्वभावोपसंहारौ प्रशस्तिश्व॒ चतुदश ॥५०॥ 

पयोदेशं लक्षणमाह-- 

(६८) सन्धिर्वीजोपगमनम्‌ 

मौर, जसे रत्नादलो नाटिका (४ १६-२०) चँ सागरिका, रत्नादतलौ, वमु- 
भूति मर बाघ्रव्य भापिके काय (अपो) का, लो मुद सधि मादिं दिषरे षडे ह 
दत्सराज के हौ एक कायं (रतावतौ-समागम) के तिये समाहार होता है । नो इत 
यन द्वारा दिलाया गया है-- 

वलुभूति-(साणरिका कौ देकर, व्रलग से) बाछ्य, यह्‌ तौ विलकुष 
राजपुर (रलादती) के जसो है । 

्ष्यण्णै--द्तिदृत्त का अन्तिम भाग निवंहण सन्धि दै \ समे पञ्चम्‌ 
कार्यावस्या (फलागम) ऋ कायं (नायक-व्यापार) नामक अरथंपरकृति फे खाय समन्वय 
होता है । इस प्रकार वी की फलरूप प परिणति हो जाती है। भपवा किये 
क्षि वौज से सम्बन्ध रने वाते जो प्रारम्भ मादि व्यापार मुख मादि षश्धिरपोते 
दि्लाये जाते ह उनका मुख्य प्रयोजन के साय सम्बन्ध दिखलाते हृए बर्हा उपसंहार 
किया जाता है वही इतिदृत्त का भाग निर्वहण सन्धि कर्हताता है । इस सन्धि के 
स्वरूप फा सा० द० (६.८०) भ्रता० (३.१६) मे दशसूपक ऊ समान हौ निरूपण 
क्रिया गया है! ना० सा० (१६.४२) कै तक्षण पृ मेश मे मिप्रटै जिसकाना०दण० 
(१.४८) मं कुछ मधिक भनुः-= द्धिया गया प्रतीत होता है 1 नाटपदपण एत्ति मे 
शत सन्धि का विस्तृत धिवैचन करिया गयः है! वहां यहभौक्हाग्याहैश्ि ह्‌ 
सन्धि सभी रूपको फ लिये अनिवार्यं है (प्रवम्‌) 1 

उस (निर्घाहष सन्धि के) मद्धर्है 

१. सन्धि, २, विवोघ, ३. ग्रथन, ४. निणंय, ५. परिभाषण, ६. प्रसाद, 
७. आनन्द, म. समय, ई. कृति, १०. भाषा, ११. उपगुहन, १२. पू्वंभाव, 
१३. उपसंहार जौर १४. प्रशस्ति-ये चतुदश 1 

नाम षम ते वक्षण दततते ह-- 
१, सन्धि 
बीज का (फलागम से अन्वित करॐऊ) सन्धान ही सन्धि कहलाती है 1 





प्रथमः प्रकाश. [ द्द 





मथा रलावल्याम्‌ --वसृुभूतिः--जाश्रव्य, सुसदशोयं राजपुश्या  बाभ्रव्यः-- 
ममाप्येवमेव प्रतिभाति !' इत्यनेन नाधिकाबीजोपगमात्सन्धिरिति ` 
धा च वेणीसंहारे =="भीम -भवति यज्ञवेदिसंभवे, स्मरति भवती यत्तन्ममोक्तम्‌ 
चञ्चदृमुजश्रभितचण्डगदाभिघात-- 
संचरूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य 1 
स्त्यानावनदवनशोगितशोगपाणि- 
मेत्तप्तथिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥५५॥ 
इत्यनेन मुखोपक्षप्मस्य बीजस्य पुनस्पगमादु सरम्धिरिति 1 
जय विवोधः-- 
^~ (ईर)--विबोधः का्य॑मागेणम्‌ । 
यथा रलनावल्याम्‌--वसुपूति--- (निरूप्य) देव, कृत धयं कन्यका  रजा-- 
देवी जानाति । वासवदत्ता--अज्जडन, एसा सागरादो पाविअत्ति भणिभ भमच्वजो- 
गन्धराअणेण मम हत्ये णिहिदा अदो ज्जेव सागरिभत्ति सदावीमदि । 


ते रत्नावली नाटिका (४१६ २०) मे "वसुभूति--वाघ्नध्य पाह ठीक 
राजकुमारो असो द । धाक्ेव्य--गुक्ते भी ठेता ही प्रतीत होता है । 

इत्यादिके द्वारा नापिषमा रूपो वीज का सम्धान क्रिया गया है, अतः पष्ट 
सन्धि (नाम निवंहण सन्धि का अद्ध) है । 

कौर, जसे वेणीसंहार (६.४१---४२) र्मे (मीम--भ्ीमती यजञवेदिसम्भवा 
(यज्वेदि से उत्पन्न) द्रौपदो, ष्या आपको याद दै, मैने कडा पा-चञ्चवृषुन इत्यावि 
ऊपर उष्ा०ष८॥ ६ 

यहाँ मुषसन्धि मे उपक्षिप्त वीज का पुनः उपगमने (सन्धान) किया गया है 
अत. शग्धि (नामक निरवंहण सन्धि का अद्ध) है। 

दिष्पणी--उपगमनेू-निकटीभृतम्‌, सन्धानम्‌; धनः स्मरण या उपसंहार 
ूपम्ने स्मरण । यतः मुद्ध सन्धि मे उपक्षिप्त वीज का फलागम भवस्थामें सन्धान 
ही सन्धिदहै। ना० शा (१६.६७), सा० द° (६,११०) तथा प्रता० (३.२१)र्मे 
भीष प्रकारका लक्षणह। ना० द में इसका विशद निवे्न ई-पन्धि- 
्वोजफलागमः (१.१०४) । उकषके अनुखार यह निवंहण सन्धि का आवश्यक बद्धं है। 
>. विबोध 

कायं (फल) के अन्वेषण को विबोध कहा जाता दै । 

जैसे रत्मादलो (४.१६-२०) मं “सुभूति-- (देकर) देव, पह कन्या का से 
(कई) ? राया-देवौ जानतो है । दामवदत्ता--मारयपच्र, “यहु सागर जे मिलो है" 
चखा शकर अपत्य योगन्धरायण ने मेरे षाम रख दी है 1 इसौलिये यद्‌ सागरिका 
कहलाती है 1 राजा (मन हौ मन) योगन्धरायणने रशो दे, कंते यह्‌ मुपे दिना 
बतलये करेण 


८४ | दगरूपकम्‌ 





(मायपूत्र' एषा सायरात््राप्तेति भगित्वाऽमात्ययौगन्धराययेन मम हस्ते निदिता, बत 
एव सागरिङेति शग्यते 1} राजा -{अत्मयवम्‌) यौगन्धरायणेन न्यस्ता, कथमसौ 
ममानिदेद्य करिष्यति 1" इत्यनेन रलनाद्तीनक्नणकारयन्दिषयादविबोध- । 

यथा च वेणीषहारे--“भीम.- मुञ्चतु मुञ्चतु मामव क्षणमेकम्‌ । युधिष्ठिरः 
किमपरमवशिष्टम्‌ ? भौम.--सुमहदवध्िष्टम्‌, सयमयामि तावदनेन दुःभाखनशोनि- 
तोकेन पाणिना पाञ्चान्धा दु णा्नावहृष्टं केणहध्तम्‌ । युधिष्ठिरः-- गच्छतु भवान्‌ 
मनुषवतु तपस्विनी वेणी सहा रम्‌ । इत्यनेन केशमयमनकायेस्यान्वेयणाद्रिवोध इति ! 
अय प्रथनम्‌-- 

(१००) ग्रथन तदुपक्पो- 

यया रत्नावल्याम्‌ --“ोगन्ध रारण --देव, क्षम्यता पटैवस्यानिवेदय म्यह" 
तम्‌ ।' इत्यनेन वत्सराजस्य रतनावलीश्रापणकायोपक्तेभद ग्रथनम्‌ । 

यथा च वेणोसदारे--'भौमः- पाञ्चालि, न खनु मपि जीवति संहरतव्या 





इत्यादि कै दारा केश-संयमन रूप फल का अन्देषणः क्षिया पया है इसलिये 
चिदोध (नामक निर्वहण सन्धि का अद्ध) है। मोर, लंते वेणीषटार (६.४०-४१) 
सोम~ आध; पृषे एकक्षणके तिथे ्ोड़ दो । पुधिष्ठिर-मोर); क्या रेष रहा ? 
भोम--यहृत कुछ शेष रह गया । मव तो दुःशासने रन्ते भोगे हए हाप ते दुःशासनं 
हारा चे रये द्रौपदो भे दैशहस्त को बाघना हं । पुधिष्टिर--माप जाए 1 वह 
वेचारी देणी-बन्धन का अनुमव करे । 

इत्यादिके दवारा कैश-सयमन रूप फलत का अन्वेषण क्षि यया है, नतः 
विवध (नामस निवह सन्धि का बद्ध) है 1 

टिष्यणौ--ना० शा० (१६.६८) मे “कावंस्वन्देपय युक्त्या निरोधः, यह 
लक्षण है 1 नार द० (१.१०५) मे "निरोध. कायंमौमाघा' यह्‌ कहा याद; बर्थातु 
विनष्ट कायं को बनाने कै लिये जो उसका अनुसन्धान क्रिया ञाता हैवहनिरेधरहै) 
सा० द० (६११०) मे तवा प्रत्ता० (३.२१) मे दश्पङ् का हौ अनुसरण क्रिया 
गयादै। 
३. रयन 

उस (फल) के उपक्षेप (सूचना) को ग्रयन कठा जाता है 1 

जेते रल्नादलो {४. २०-२१) मे योग्धतयण--भहाराज; क्षमा; क्यैन्ि 
खोजने पते निवेदन क्रिये चिना यह्‌ कार्यं ताह 1 इत्यादिके दारा वत्सराज का 
रत्नवती प्रान्ति स्प जो क्यं है; उत्तह्टो (त्िदधि) कौ सूचना दो गदहै मत प्रथन 
(नामक निवह न्धि का अद्ध) 1 मौर वेषीसटार (६.३७-३८) मे मोप--र 
पाञ्ख्ःलपुत्रो; मेरे जीवितं रहते तुमको दु शास्तन दारा खोलौ गहं सपनी वेणौ अपने 
हाष से नहीं कधन चाहिये । चहरो; मैस्वयहौ बाता 


प्रयमः प्रकाश. रभू 


दुःशसनविलृल्िवा वेणिसाटमपाणिना । तिष्ठतु, स्वयमेषाह्‌ संहरामि ॥' इत्यनेन 
द्रौपदीकेशसयमनकायंस्योपक्षोपाद्‌ ग्रयनम्‌ । 
मथ निणंयः-- 
(१०१) -जनुभूताख्या तू निर्णयः ॥\५१1 

यथा रल्नावल्यामू--यौगन्धरायणः--- (कृताञ्जलि) देव, धुयताम्‌, इय 
शिदलेशवर-दुहिता सिद्धादेशेनोपदिप्टा--योऽस्या पणि प्रहोप्यति सावेभौमो राजा 
भविप्यति ततप्रत्ययादस्माभि स्वाम्ये बहुश प्राथ्यमानापि सिहतेश्वरेण देष्या 
वास्रवदत्तायारचित्तेतेद परिहरता मदा न दत्ता तदा लावणिके देवौ द्धेति प्रसिद्धि 
मूत्पाद्य तदन्तिक बाश्व्य. प्रहितः ।" इत्यनेन यौगन्धरापण. स्वानुभ्रूतमर्थं श्यापितवा- 
लिति निर्णय } 

यथा च वेणीहारे--“भोम -दैव देव अजातशत्रो, कवादयपि, दुर्योधनहतकः ? 
मपा हि तस्य दुरात्मन -- 





इत्यादि फे दारा द्रौपदो के केश-बन्धन रूपी फां को सुचनादी ई है, मत. 
प्रथन (नामक दिवंहुण सन्धि का मद्ध) है । 

टिप्पणी -(१) ना० गा० (१६.६८) तथा प्रता० (३.२१) मे यही लक्षण 
दिया गया है, सा० द° (६.११०) मे "उपन्यासस्तु कार्याणां प्रपतनम्‌" पह लक्षण है । 
जिका अभिप्राय दशरूपक के लक्षण के ममानदही दै. यहाँ उपन्पाष्तः == उपक्षेप. । 
नाटपर्दपंण (१.१०६) मे प्रयने कायंदशंनम्‌'--यह्‌ लक्षण है । यह काये न= मृष्य 
फल । जिस इतिदृत्त के भाग द्वारा मुख्य फन कां व्यापारके साथ सम्बन्ध कराया 
जाता वहे ग्रथने कहुनाता है । इम ना० द० के लक्षण कां तात्य भी दणरूपक 
आदि के लक्षणके प्रमान ही है । वस्तुत. उपक्षेप सूचित करणा, अतः जहा फलागम 
कौ सूचित क्रया जातादै वह्‌ ग्रयनदहे। 
<. निर्णय 

अनुभूत (अनुभव किये गये) अर्थं का कथन निय कहलाता दै । 

जते रत्नवावली (४,२०--२१) मे “'पोगन्धरायण-महाराअ, पुनिपे । एत 
{सहतेश्वर को पुत्रौ के विषय मं िद्धवचनसे कहा मथा या रजो इसका पाणि 
ग्रहृण क्रेग। ए चक्ृवर्नीं राजा होगा । उसके ि-गल से हमारे दारा स्वामी फे सिवे 
अनेक बार मागि जाने पर भोज देः ~ वदत्ताके मानिक षते रो बचत 
हृष्‌ सिहतेर्वर मे (रत्नावली को) नहु दिवा `ˆ ` तव लावाणक् मे देवी (वास्तवदत्ता) 
जल णे, यह प्रवाद रंसाकर उस (1सिहलेर्वर) के पास बाच्रभ्य को पेज + 

इत्यादि क्ते दारा यौगन्धराथण ने सणने अनुभूत अयं कावर्णनक्ियाहै त 
निर्णय (नामक निवंहण सन्धि का मद्व) है! 

ओर, जमे वेणोसदएर (६३६) मे देव, देव अजानत, भच नोच वुर्योधन 
कहै ? वथोकि सेने उत्त वुष्टास्माके शरोरकोपृष्वो पर कक दियाहै मौर अपने 


८६ ॥ दशख्पकम्‌ 





भूमौ क्िप्त्वा शरीरं निहितमिदमयुक्चवन्दनाभे निजाद्ध 
लक्ष्मीरा्ये निपिक्ता चतुर्दधिषयः सीमया सार्धमूर्व्या । 
भृत्या मित्राणि योधाः कुष्कुलम्िल दगघरमेतद्रणाग्नौ 
नामैकं यद्‌ द्रवीपि क्षितिप तदधुना धातंराष्टृस्य शेषम्‌ ५५६ 
इत्यनेन स्वानुधूतांकथनानिनर्णेय इति । 
मय षरिपावणम्‌-- 
(१०२) परिभाषा मिथो जल्पः 
यथा रलावल्ाम्‌-“रत्नावली-- (आत्मगतम्‌) क्ञआवराहा देबीए्‌ ण 
सक्कुमोमि मुहं दषिदुम्‌ (छृवापराघ्रः देव्यं न शङ्तोमि मुखं दशंपितुम्‌) “वाचवदता- 
(सास्र पुनर्वाहि प्रषायं) एहि भयि गदु, दाणी पि वन्धुतिषेहं देहि । 
(मपरवायं) उज्बरउत्त, लज्जामि, क्खु अह इमिणा णिसंसत्तणेध ता लह लवणेहि 





शरीर पर उसके स्थिर को चन्दन के समान लगाया है । चारो समुदोके नलकी सीमा 
वाली प्रथ्वौ के चाय सक््मो माप में (आये) प्यित हो गरदं है । (उसङ्े);मून्य, मित्र 
योधा गोरः यह्‌ समस्त इूदवंश समरपग्नि मे जल गये हं । हे पूर्वो-पालक, जिते मप 
बोल रहे दै केवल धृतराष्ट के पुत्र (दूरयोधन) का नाम हो रेष है । 

त्यादि मे (भीमसेन के द्वारा) मषने अनुभूत मर्यं का कथन किया गपा है । 
मतः निर्णय (नामरू विर्वंहण सन्द का बद्ध) है 

दिष्पणी--ना० शा० (१६.६५८) मे तथा सा०द० (६. ११) मेभीदसी 
प्रकारका लक्षण टै । प्रता० (३.२१) के अनुसार “वौजानुगणकायंप्रह्यापन नि्ेयः' 
अर्थात्‌ बीज के मनुत्रूल फल काकयनदही निर्णेयहै) प्रता० क्रा यहं लक्नण बधिक 
स्पष्ट है तथा इसमे कुछ नवीनता भौ है । ना० द० (१.१०७) का लक्षण दर्पः 
मादि के लक्षण से तात्वंतः भिन्न है-- निणंयोऽनुभवद्याति. मधातु जाने योग्य 
बधं के विषय में सन्दयुक्त या मन्नानयुक्त व्यक्ति को नि्णेय करने केलिपियो 
अनुभूत मवं का कयन दै दह्‌ निर्णय है ॥ 
४. परिभाषण 

सापस्च की वात चौत को परिभाषा या परिभापणकेदाजकत्ताहै। 

जसे सत्नावती (४.१६-२०) मे "साणरिका-(मन ही मन) मनेषदेयौ (वासवदत्ता) 
क्षा मपपघ किया है इसतिये मै महं नहीं दिवता सकत 1 वाप्तवरत्ता- (नश पूदक 
फिर भरुज ष्टैलाकूर) भा, हे कठोर, बव तो बनधु-स्नेह्‌ दिषना दे, (एक मोर होकर) 
मापंपुत, च दष भर्पर को दूरता से लज्निद टं घतः सौध्र हो इसङू! बन्धन हटा दो । 

राजा जैसे देदी क्ट 1 (दन्धनषको ट्टात्ता है) 1 दाघवरत्ता--(वतुभूतिके 
प्रति), मवं, अमात्य 'यीयन्धरायय ने मुञ्चे डरा बना दिया, जिने जानते हृएमीन 
बतलाया 1 


प्रथमः प्रकाशः [ न्ड 





से बन्धणम्‌ । (एहि मयि निष्टुरे, इदानीमपि बन्धुरनेहं दर्शय । आर्यपुत्र, लज्जे 
छत्वहृमनेन नृशंसत्वेन तत्लघ्वपनयास्या बन्धन्न्‌ ।*} राजा--ययाह्‌ देवी {बम्धन- 
मपनयति) वाषवदत्ता--(वकुभूति निदिश्य) अगज, 'अमच्यजोगन्धरायणेण दुज्जणी- 
कहि जेण जाणन्तेण वि णाचक्खिदम्‌ 1 * (मायं, अमात्ययोन्धरायणेन दुजनीकृतास्मि 
येन जानतापि नाचक्षितम्‌ 1" इत्यनेनान्योन्येवचनात्परिभापणम्‌ 1 

यथा च वेणीसहारे--भीभः-ङृष्टा येनासि राज्ञा दति नृपशुना तेन 
दु शासनेन ॥ इत्यादिना क्वासौ भानुमती योपहसति पाण्डवदारान्‌" इत्यन्तेन भाषणात्‌ 
परिभापणम्‌ । 
अय प्राद.-- 

(१०३)- प्रसादः पर्युपासनम्‌ । 

यथा रत्नादल्यामू-देव, क्षम्यताम्‌ । इत्यादिना दशतम्‌ । 

यथा च वेणोसंहारे--“मीमः--{द्रौपदोमुपसृत्य) देवि पाड्चालराजतनये, 

इत्यादि के द्वारा परस्यर घातचोतं के कारण यहां परिमाषण (नामक निर्वहण 
सन्धि कामङ्ध) है, 

ओर ते वेणीसंहार (६.४१) से 'सोम-जिस नररूपौ पशु उस दु शासन ने 
वुकञे राजाओ कौ सपा मे घसोटा था।' यहाँ से लेकर "कहां ह बह भानुमतो षो 
पाण्डव-पत्नी का उपहास करती रहौ । "य्ह तक मापत कौ वात-चौत्त है भतः परि- 
भाषण (नामक निर्घहण सन्धि का बद्ध) ह । 

टिष्पणो--ना० शा० (१६.६६) में यदे लक्षण है---'परिवादङृतं यत्स्यात्‌ 
तदाहु परिभाषणम्‌" । मर्य निन्दा के सूचकं वाक्य परिभाषण है । सा० द 
(६.१११) भें परनिन्दासूचकं वचन को परिभाषण माना गया है जषा किं उसके 
उदाहरण से स्पष्ट है 1 ना० द० (११०८) मे इसका खूप बदल गया दहै- परिभाषा 
स्वनिन्दनम्‌--अपने अपराध कोश्कट करनाहौ परिभाषादै । ना०दभ्कामत 
अभिनवभारती से अधिकांश में मिलता है । किन्तु दथरूपक के अनुसार आपस की 
बातचीत द्वी परिभाषणं है । उसमें किसी अन्य कौ निन्दा करना या अपना अपराध 
प्रकट करना आवश्यक नही  प्रता० (३२१) मे इसी प्रकार का लक्षण है! ना०्द० 
मे द्लूकं के मत को अन्ये तु" ककर दिखलाया गया दै । 
६. प्रसाद 

अ) राघना (धम्पासन--प्रसन्न करने का प्रयास} ही प्रसाद कहल॑ता 





है। 
४.3 

जैमे रत्नादलो (ब्ःऽ) मै “महाराज क्षमा कीक्िये' दत्यादिके द्वारा 
दिष्चलाया गया हं 1 

मर, जैसे वेणीसंहार (६.४०-४१) में भीमतेन--द्ौपदौ के पात्त जार देवो, 


पाञ्वालराजपुत्रो, सौभाप्य पे तुम रतु-कुल ङे नाशि बड रहीहो। 


र्ठ |] दश्पक़मू 





दिष्टधा वर्धे रिपुकरुलक्षयेण । इत्यतेन द्रौपद्या भीमततेनेनाधितत्वासस्ताद इति ? 
अथानन्व -- 
(१०४)--आनन्दो वाञ्छिताप्तिः \ 

यथा रलनादल्याम्‌-- राजा यथाह देवी (रलनावली गरह्ति)' 

यथा च वेणीसदहारे--द्रौपदी--णाध--{(विसुमरिदहि एदं वावार णाधस्स 
प्पसादेग पूणो सिक्घिस्सम्‌ (केशाम्बध्नाति) (नाय, विस्मृतास्म्येतं व्यापारं नाथस्य 
प्रसादेन पुन रिक्लिप्यामि । दत्याश्या प्रायितरलावलीप्राप्तिकेशस्यमनयोवंत्त राज- 
द्रौपदीभ्या ब्राप्तत्वादानन्द । 
भप प्मयः-- 

{१०५)- समयो दु.खनिगेम. ॥५२॥ 





इत्यादि के दारा भोमतेन ने बरौपदो का आराधनं किया ह मतः प्रसाद (नामक 
निवेहण सन्धि का द्ध) है! 

टिप्पणी-ना० शा० (१६.१०१) के अनुषार णुभरूपादुपसम्पन्न श्र्ाद 
प्रीतिरुच्यते सेवा भादि से उत्पन्न प्रसन्नता हौ प्रसाद कहलाता है । किन्तु दण- 
रूपक के तभणानुसार' प्रसन्न करने के लिये जो (सेवा) मादि प्रयत्न किया जाता 
है वही प्रसाद है । प्रता° (३.२१) तथा सा० द° (गुधरूपादि. प्रसादः स्याद्‌ ६.११२) 
मे भौ दणल्पक का अनुसरण किया गयाहै । नान्द० (१.१०६) ने प्रसाद'को 
"उपास्ति" कहा है मौर यट भी उल्लेष्च किया है--+अन्ये तवस्य स्वानि प्रियदिताचरण- 
जनिता प्र्मात्ि प्रसादमद्धमाहू ' दूसरे तो उपास्ति के स्थान पर प्रिय तथा हितकर 
आचरण से उत्पन्न होने वाली प्नोति (साद) को (निवंहण सन्धि का) ख बतलाति 
ह| यह किसके भतं क्ती धर सकेत है, यड निश्चित खूप मे करना कठिन है । इतना 
मवश्य कहां जा सक्ता है क्रि नाटचशस्व के उपरिनिरदिष्ट लक्षण का भी यह्‌ 
तायं प्रतीत होता है। 
७, मानन्ब 

अभीष्ट की प्राप्ति होना मानन्दं कहलाता है । 

जते रहनावलो (४.२०-२१) मे 'राजा-जंते देवी कटे । (रटनावलो को 
स्वीकार करतार्हं)। 

कौर अंसे, वेणीसंहार (६.४-४२) में दौपदी--नाप, मै इम कामको भ्रूल 
गह स्वमोको हषा से फिर सौख जाङेगौ । यहां {भरषम उदाहरण मे) वस्सराज 
को सपनी चाहौ हई रल्नावल को प्राप्ति हो जाती हुं तवा (द्वितीय उदाह्रण मे। 
दरौपदी शो सभीष्ट केश-दन्धन की प्राप्ति होती हं भतः मानन्द (नामक निर्वहण सन्धि 
कामद्ध)हं। 

टिष्पणी--ना० था० (१६.१००), ना० द° (१,१११), सा० द० (६.१ १२) 
तवा प्रता० {३-२१) सेमी इती प्रकारके चक्षणं । 
८. पष 

दुखकादूरहो जाना ही समय कटूलाता है । 
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यथा रत्नावल्याम्‌ "वातवदत्ता -(रःनावलीमालिद्धघ) समस्सस समस्सस 
बहिणिए ॥ (समाश्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके ।'} इत्यनेन भगिम्योरन्योन्यसमागमेन 
दुखनि्गेमात्वमयः । 
यथा च वेणीसहारे "भ्रगन्‌, कुतस्तस्य विजयादन्यद्‌ यस्य भगवान्पुराणपुरुष. 
स्वयमेदे नारायणो मद्धनाम्याशास्ते । 
इ तगृरमहदादिक्षोभनभूतमूत्ति- 
गुणिनमुदयनाशस्थानदेतु प्रजानाम्‌ । 
अजममरमचिन्त्य चिन्तयित्वाऽपि त्वा 
भवनि जगति दुखी कि पुनरेव दृष्ट्वा ॥५७॥ 
इत्यनेन थुधिष्ठिरदृ.खापगम द्यति । 
अष कृतिः-- 
(१०६) कृतिलंन्धा्थंशमनम्‌-- 
यथा रत्नावल्याम्‌ "राजा -को देव्या प्रसाद न वद मन्यते 7? वाप्तवदत्ता. 
उम्जउत्त, दूरे से मादुउत ता तधा करेसु जधा बन्धुबण न सुमरेदि।' (माय. 


बहिन, धीरसे रकण, धौरज रको । 

त्याधि के द्वारा दोनों बहिनो कं परत्पर मिलनसे दुषद्ूुर होता है अत 
समय (मामक लिवंहृण सभ्धि का मङ्ग) है । 

मौर, जैसे वेणीसंहार (६.४३) में युधिष्ठिर--(वाघुरेव फे भरति) भगवन्‌, 
सदय पराणपुश् गवन नारायण जिकर मङ्खल को कामना करते ह, उसकी विजय 
के अतिरिक्तभोरक्षयाहो सर्ता? 

हि देव, महुत्तत्व आदि के महानु क्लोम से स्थापक सूति (विनयन आदि, मथवा 
विशाल जगत्‌, अथवा हमारे शरीर आदि) कौ रखना कलने वालि, भ्रनामो कौ उत्पत्ति 
पापा, स्थिति का कारण होने वति, गुणयुक्त, अजन्मा, ममर मोर भवन्त्य भप का 
चिन्तन करके कोर भी ध्यक्ति दुःखो महीं रदता, फिर देवकर तो षया ?* 

इत्यादि के दारः युधिष्ठिरके दुःख का दुर होना दिखताया णया है। 

टिष्पणी-ना० शा० (१६.१०१), ना० द० {१.११२), सा० द० (६९.११२ 
तथा प्रतां० (३.२१) मेप्री इसी प्रकार का तक्षण है। 

६. कृति 

लब्ध अथं का शमन (शान्ति या स्थिरीकरण) कृति कहलाता है ! 

जते स््नावली (४.२०-२१) मे 'राजा--देवौ कै प्रसाद रो कौन अधिक 
सम्मान न देगा ? वासवदत्ता--अप्यषुवर, इसका माल्रईुल (मयका) इर है भतः एषा 
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प्र दूरेऽस्या मातूकुलं चत्ता कुरप्व यथा बन्धुजनं न स्मरति ।"} इत्यन्योन्यवचसा 
लब्धायां रत्नावल्या राचः सुरिलष्टय उपशमनाकृतिरिति ॥ 


यथा च वेणीसंहारे छृष्णः--एते खलु भगवन्तो व्यासवाल्मीकि,--एत्यादिना 
'छभिपेकमा रन्धवन्तस्तिष्ठन्ति" इत्यनेन (इत्यन्तेन) प्राप्तराज्याभिपेकमञ्खलैः स्थिरी- 
करणं कृतिः 1 
मथ भाषणमू्‌-- 

(१०७) --मनाद्याप्तिश्च भावणमु। 

करीलिपे कि यह अपने बन्धुजनो को याद न करे। 

इत्या के द्वारः रत्नावलो के प्राप्त होने पर राजा के गलौ.र्माति समाग्न 
(सुश्लिष्ट) कै लिये उस (र्नाबली) का उपशमन (शान्ति, सान्त्यना) किया गण हि । 
मत कृति (नामक निर्वहण सन्धि का अङ्ग) है। 

भौर, जते वेगौंहार# (६ ४४) में छृष्ण--ये भगवान्‌ स्यात, वात्मीकि यहु 
से आरम्भ करके अभिवेक फ। मारम्म कर रहै हुः" "यहाँ तक, प्राप्त हए राग्य का 
अभिषेक के मद्भलं दाश प्थिरीफरण दिलाया यया है मतः "कनि" (नामक निवंहण 
सन्धि का अद्ध) टै । 

दिप्यणौ--ना० शा० (१६.१००) मे ^लन्धार्थस्य शमन दयुतिमायक्षते पुन." 
लक्षण है। इसमे प्रतीत होताहै कि शृति" के स्थान पर ध्युति' नामकमङ्गभी' 
माना गया धा। भभि० के अनुसार इसका अभिप्राय है-क्रोध भादि जो षमन कले 
योग्य भं हँ यदिवे क्रिस भकार प्राप्त हो जयं तौ भी उनके शमन कर देना युति 
है ना० 2० (१.११०) की इत्ति मे इस मत को "यपरे तु" करके दिया गयाहै। 
ता० ६०(१.११०) के अनुसार "कतिः क्षेमम्‌, क्षेमपु = लब्धस्य परिपालनम्‌, भर्थात्‌ 
प्राप्त वस्तु का श्िरीकरण ही कृति है 1 देसूपक मे उदुधृत रला० का सन्दर्भंदही.वहां 
उदाहरणा दिया गया है । सा० द० (६१११) मे दशरूपक कै समान हु लक्षण है 
किन्तु इत्ति मे “स्थिरीकरणं कृतिः कहा गयाहै । इमी प्रकार ्रता०(३२१) मे 
श्लन्धस्थिरीकरणं कृतिः" यद लक्षण है इश्च विवेचन से यह प्रतीत होता है फ्रि प्राप्त 
वस्तु का स्थिरिकरण कृतर है, इसमे अधिकांश आचायं सदमन है । मतः यहाँ उपशमन 
क( एक अथं 'ह्थिरीकरण' मानना तौ सद्धत ही है, (दवितीय उदा०)। किन्तु प्रथम 
उदा० मे /रत्नादत्ती को सान्त्वना देना" अथदा ^त्नवली के प्राप्त हो जाने पर वास 
वदत्ता के क्रोध ष्टी शन्ति (ना रा०)---उपशरमन क ये दोनो बयं सम्भवर्है। 


१०. षाषण 
मान यादि की रप्ति भापण कहूलाती है । 





# यद्र पाठान्तर प्रतीत ह्येता है ॥ 


प्रथम प्रकाशः { ६१ 


यथा रल्नावतवाम्‌-यजा--अजत,. परमपि ग्रिमस्ति? 
भातो विक्रमवाहुरादमसमता प्राप्तेपमु्दिले 
सारं सारिका ससागरमहौभ्राप्तकदतुः प्रिया । 
देवौ प्रीतिमुपापता च भगिनोलाभोग्जिता कोशलाः 
क्रि नास्नि त्ववि सत्यमात्यदपभे यस्मै करोमि स्पृहाम्‌ ॥१६८५ 

इत्यनेन कामार्थभानादिलाभाद्धापणमिति । 
मथ पूवं भावोपयूइने-- 

(१०८) कार्यंदष्टचद्र, तप्राप्ती पूर्वं भावोपगूने ५३५ 

कारयद्न पूर्वमाद. यथा रत्नादल्याम्‌--'यौगन्यरोमण --एव वित्ताय 
भगिन्याः सरति करणोये देवी प्रप्राणम्‌ § वासवदत्ता-एुड ञजेव किण भगेति? 
पड्किएहिं से रमणमास त्ति) (स्फुटमेव कि न भणसि ? प्रतिपादयास्मै 

जते रत्नावली (४.२१) में राना--इसते भधिक भी कषठ श्रिय हो सक्ता 
है? विक्रमदाहु को सपने जसा (आत्मोय) कर दिया, पृथिवोतल कासार सागर 
सहिते समस्त पुचिवी को प्राप्ति का ए्कमाक्त हेतु यह प्रिया सागरिका प्राप्त कर ती, 
बहनि फो प्राप्ति ते देवौ (वासवदत्ता) परसप्न हो गई, कोशल भ्रदेश जत तिये{गमे । 
श्तचमुष हौ, दुम जैसे शष्ठ मम्यते होने पर क्या नहं है, भिसो मै कामना 
करू ? 

इत्यादि कै वारा फाम, अं मौर माम भारि की प्राप्ति दिह गईं है अत. 
पहं भाषण (नामक निवंहण सन्धि फा भङ्ग) हं । 

दि्पणो--ना० शा० (१६.१०२) के भनार “सामदानादिसम्पत मापण 
सदाददष्‌ यह लक्षणः द ॥ सार द° (६११३) पे भी "सामदानादि भावणम्‌' यह्‌ 
कर मयाहै\ ना० द० (१.११४) म भाषण सामदानोक्ति" अर्थात्‌ प्रिय तवा 
हिवफ,रै वचन भाषण दै, यह कंकर इमि अधिकं स्पष्ट किया गवा ह) भता० 
(३२१) के अनुसार श्राष्तङपयनुमोदमेमाभापणम्‌; अयत्‌ ` प्राप्त हृद्‌ फलका 
भनुमोदन करना हौ याभाषग कडनःता है! इन सक्षणी पर विचार करने पे भरती 
होता कि दश्यत मे दि सया क्नायण का लभ्ण भ्रावौन तथा भर्वात्तीन सरी 
अवार्यो के लक्षणो से भिन्नटै । यां तो फलागम से यन्वित माने आदिकीगप्रापि 


का वृर्णन ही भाषण कंहलाता है । 
११. पू, १२ उपगरहुन-- ~ त 

कर्यं (कल) का दर्शन (विना कटे समञ्च लेना) पूर्वभाव कहलन द 
तया अद्र अथे कौ परप्ति उपगृहन दे\ क 

का दर्भ ू्दमाव हैः जेते रनावलो (४-२०-९६) त (ोगन्धसमवण-- 
यद्‌ जानकर वहिन (रवादसी) क लिये अब वमा कना है इव विषय से देको 
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रत्नमालामिति \'} इत्यनेन "वस्म राजाय रत्नावली दीयताम्‌" इति कायस्य यौगन्धरा- 
यणाभिगप्रायानुप्रविष्टस्य वासवदत्तया दशंनालवं माव इति । 

अद्ध. तप्राम्तिस्प्गृहुन यथा वेणौसहारे' (नेपथ्ये) भहासिमरानलदग्धशेषाय 
स्विति भवते राजन्यलोकाय । 

करोधान्धेयंस्य मोक्षात्लतनरपतिभि पाण्डुपुत्रैः कृतानि [ 

प्रत्याश मुक्तकैशान्यनुदिन मधुना पायिवान्त पराणि । 
कप्णाया. केशपाश. कुपितयमससो धूमकेतु कुरूणां 
दिष्टया बद्धः प्रजाना विरमतु निधन स्वस्ति राजन्थकेभ्य. ॥५९॥ 

युधिष्ठिर देवि, एप ते मूर्धजाना सरहारोऽभिनन्दित नभस्तेक्षचारिणा 
सिद्धजनेन ।' इत्येतनादुमुवार्धप्राप्तिस्पगू हनमिति । लब्धार्थेशमनात्कृतिरपि भवति । 
(वासवदत्ता) प्रमाण है । वाक्षवदत्ता--स्पष्ट ही क्यो नहं कहते कि इन्द (महाराने 
फो) रत्नावलौ द्रे दौ । 

इत्यादि मे “रत्नावली वत्पराज को दे दो नापे" वह कर्य (फल) है, नो 
योगन्धरायण के मभिपराय के अन्तरगत है । यहां दते वासवदत्ता ने समक्न लिया है। 
भत पवंभाव (नामक) निवेहण सन्धिका अङ्गेहै 

अद्‌ भूत अथं की भ्ात्ति उपरूहन है; जते बेणीसहार (६.४२) नै (नैपभ्य 
मै)-- महासमर कौ अग्नि मे जलने से बदे हृए्‌ क्षत्नियजने का कल्याण हो । जिस 
(केशपाश) के घ्रुल जाने कषे कारण क्रोधं से अन्धे हुए, अनुपम प्रुजवल याते, रानाओं 
को नष्टं करने वते पाण्डु के पुत्रो ने प्रत्येक दिशा से राजाभों के अन्तरो की खुले 
हए केशौ वाना फर दिया चा; रुद्ध यमराज का भिव (उसके सदश), कौरवो के तिये 
धूमकेतु, कुष्णा (पदौ) का बहु यह केशपाश वेध गया है । भव प्रजा का चिनाश 
स्क जाये, राजसमूह्‌ का कल्याण हो 1 

ह देवौ, शगनतल मेँ विचरने वसि सिदध जनो के यारा इस केश-संयभन का 
अभिनन्दन क्षिपा जारहाहै। 

इत्यादि कषु छारा अदभुत अथं को प्राप्ति का वर्णेन है रत. यहां उपग्रहुत 
(नाम निर्वहण सन्धि कूः अद्ध) है 1 घाय हौ यहां प्राप्त मयं का शमन (हिथिरीकण्य) 
श्रो दहै सतः ति (नामक निवंशण सन्धि का ञद्ध) भ।है। 

दिष्पणो--{(2) ना० शा० (१६.१०२) के अनुषार शूर्ववाक्रयं तु पिके 
यथोक्तायंप्रदर्णेनम्‌" अयति पूर्वोक्तं का प्रदशंन ही पूर्ववाक्य दै । सा० द° (६,११३) 
मेभी दसी प्रकारका सक्षण है । दशरूपक का लक्षण इसे भित्र है । इसके अनुतर 
क्यं (प्ल) किसी के अभिप्राय का अश होता है! द्षरा ज्वक्य को शन्दो द्वारा 
के विना टी भाप लदा है \ जसा किं ऊपर रत्नावन्री नाटिका कै उदाहरण से स्पष्ट 
हैना० द (१.११५) के श्राग्भाव. कत्यदशेनम्‌" का तथा प्रता० (३.२१) के 
श्ष्टकार्येदसंन पूर्वभाव, का भौ बही तप्यं है 1 (ग) नार शा० {१६ १०२) 


ना द (१,.११३), सा० द० (६.११२.११३) तथा प्रवा० (३.२१) रे भौ उपूहन 
का दसौ प्रकारका नक्षणटहै। 
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अप काव्यसंहारः-- 
{१०६} वराप्ति काव्यसहार' 


यथा-न भूय प्रियमुपकसोमि ।" इत्यने न कान्यार्येसहेरणात्‌ काव्यसहार 
इति । 
भथ प्ररस्ति-- 


(१; ०)--प्रणस्तिः णुभणसनम्‌ । 


यधा वेणीषदहारे--श्रोतण्चेद्धवान्‌ ठदिदमेवमस्तु-- 
अहृपणमति काम जीव्याज्जन पुषपायुष 
भवतु भगवद्भक्त्ेत विना पृष्पोप्तमे | 
कलितभुवनो दिद्रदबम्धर्ुणेषु विद्नेपवित्‌ 
षततसुङृती भूयाद्‌ दूर. प्रसाधितमण्डलः ।\६०।॥ 

इति शुप्रशसनाद्मगरसिि । 
१३. फाष्यसह्रर-- 

वरदान की प्राप्ति काव्यसहार कहनाता है । 

जते "भै तुम्हारा ओर क्या कड 7" इत्यादि ने हार काव्यां का उपहार 
किया जाना है (अत यह्‌ काध्यसेहार नामकं निवंहेग सन्धि का अद्ध) ह 1 

टिप्पणी नाऽ शा० (१६१०) थासा द० (६११४) मे च्वरप्रदान- 
सम्प्राप्त काय्यसहार इष्यते'-- यह वहा गया दै । इमका तात्य भी दशत्पक के 
लक्षणके समानहौहै। ना० द० {१११५} कै अनुमार "रेनपरा काव्यसंहार ईप्सितं 
दातु वरेच्छा; भयात्‌ अभीस्ट वर्‌ कौ वरदान करने की मभिलापाको काव्यमहार कहा 
जाता दै । इस लक्षणमे भाव अधिक स्वष्ट हो गणहै 1 प्रता० (३२५) मे काव्या 
्योपहूति. सहार. मह्‌ लक्षणरे । 
१४. प्रशस्ति-- 

शुभ (अर्थ) का कथन ही प्रसिति कहनाना है। 

मे वेणीमहार (६४६) मे युधिष्ठर कृण > परनि द्टूतेहे किरि भौ यदि 
आप प्रसन्न हं तो.यह हौ जधि--लोय अदौन भति वाते होक्रर पुश्प षी सय्ुर्यनत 
जीवे \ पुरुषोत्तम मे अनन्य भक्ति होवे। राजा प्रना्रेमी (दपितपरुदन---दपित युवन 
यस्य स प्रियलोक } विद्वानो का बन्ु, गुणो क विज्‌, निरभतर पुण्य क्रमे वाला 
तथा राज-पभूह्‌ को अलदकृत करने वालः (अथवा वच मे एर्वे बाला) होवे 1 

यहां शुभ-रधन का गया है जत प्रलस्ति (नमस निवेहण सन्धि षा 


महग) है । 
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इत्येतानि चतुरं शमिवंहणाङ्खनि । एव चतुः पष्टघद्धसमन्विताः पञ्चसन्धय. , 
प्रतिपादिताः । 





टिप्पणी-(१) ना० शा० (१६.१०४) मे नृपदेणप्रणान्तिश्च प्रशस्तिः" यह लक्षण 

दै । इती प्रकार का लक्षण सा० द० (६.११) मे दै! इस लक्षण का तात्पयं भी 

दशरूपक के समानही दहै 1 ना० द° (१११६) तथा प्रता० (३.२१) मे दशरूपकं के 

समान हौ लक्षण है । (१) (्रशस्ति' नामक ङ्ख को योजना भनिवायं है । यहु रूपक 

का अन्त मरन है) (३) काव्यसंहार तथा प्रशस्ति दोनो रूपक के अन्तम हसी क्रम 
मे मातिरहै। 


ये चतुर्दश निवंहूण सन्धि फे बद्ध हु 1 इस प्रकार ६४ द्धं से युक्त प्च 
सन्धि का प्रतिपादन किया याहं । 


टिष्पणी-(१) निवंहण सन्धि मेँ बीज का फल-प्राप्ति के साध सम्बन्ध दिव- 
लाया जाता है । यह फल-पराप्ति नायक-व्यापार (कायं) के द्वारा होती है । इसी ठैतु 
इसे कायं नामक अ्ेप्रकृति मौर फलागम नामक कार्यावस्था का समन्वय कहा जाता 
ह । उपरक्त सभौ भङ्गो का फलागम से सम्बन्ध होता है । उदाहुरणावं फलग्राप्तिको 
हृष्टि मे रखकर जो वीज का सधान किया जाता है वही सन्धि नामक गङ्ग होताहै। 
इसी प्रकार अस्त मे निविघ्न सरूप से फल-प्राप्ति हो चुकने पर काव्यत्रहार तथा अशस्ति 
नामक भङ्गं हुभा करते है । (र) ना० शा० (१६.६५-६७), ना० ९० {१ १०३) 
सा० द (६.१०८-१०६) तथा भरता० (३.२०-२१) मे प्वंत्र निवह सन्धि के चोदह्‌ 
अङ्ग मानि गये ह यत्र-तत्र उनके तामो तथा लक्षगोमे योहासा अन्तर है, जिसका 
यथ्ावसर उल्लेख करिमए गमाहै। (३) पावो सन्धियो के कुल मिलाकर ६४ भर्गं माने 
गये है (ना० णा० १६.६७); किन्तु इनके विषय मे निम्न बाते घ्यान रखने योग्य हि- 
(क) किंसौ एक सन्धि मे बतलाया गया अद्ध दूसरी सन्धिमेभीहो सक्ताहै, से 
मुक्ति" नामक अद्ध मुख्धपन्धि मे कहा गया है किन्तु वेणीसंहारे ग्भसन्धि मे भी 
इसकी योजना कौ गई है (अभिनव, १६.१०५} (ख) एक ही सन्धि मे केर एक 
सण्ष्यद्धदो थातीन नारभी मा जाता है । (वही १६-१०५) । (ग) जसा करि ऊपर 
निर्देश किया गया है, प्रत्येक सन्धिके भद्धोमेसे कृ दही अनिवायं भाने जाति ह; 
परन्तु कभी-कभो शरेष्ठ केवियो के प्रबन्धो मे भी अनिवायं माना जाने वाला द्ध 
नही मिलता 1 वस्तुनः भरतमुनि का कथन है कि कुशलं कवियो को रस एवं भावके 
अधार पर जो अद्ध जिस सन्धि मे मावश्यक्‌ हो उस्तकौ योजना करनौ चाये (ना 
शा० १६-१०४-१०५) । (घ) सन्घ्यज्ञो का जो क्रम दशरूपक या किती मन्य नाटप- 
न्यम दिवां गवा है वही क्रम रूपको में नही हा करता (लक्षणे एवाय क्रमो न 
निबन्धने; अभिनद० १६.६६} 1 


प्रयमः प्रकाश. 
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षटू्रकार्‌ चाद्धानां प्रयोजनमित्याह-- 
(१११) उक्ताद्धाना चतु पष्टिः पोढा चंपां प्रयोजनम्‌ ॥५४॥ 
कानि पुनस्तानि षट्‌ प्रयोजनानि ? (तान्याह)-- 
(११२) इष्टस्यार्थस्य स्वना गोप्यगुप्तिः प्रकाशनम । 
राग. प्रयोगस्याश्चयं वृत्तान्तस्यानुपक्षयः ।५५॥1 
दिविक्षितार्वंनिदस्धन गोप्या्थेगोपनं प्रकारया्यभ्रकाणनमभिनेय रागद्ृद्धिप्व 
मत्कारित्व च कग्यस्येतिद्रेतस्य विस्तर इत्यद्ध वट्श्रयोजनानि संपाद्यन्त इति ॥ 


सन्ध्यञ्लो का प्रपोजन 

इन सण््यद्धो का प्रयोजन ९ प्रकार का है, यद्‌ बतलाते ह-- 

उपर्युक्त (सन्धि के) अद्ध ६४ है ओर प्रयोजन ६ प्रकार कादै। 

घे ६ प्रयोजन कौन से ह ? उनको बतलाते रह 

१. इष्टे अथं को रचना, २. गोपनीय को गुप्त रखना, ३. प्रकाशन 
४. अभिनय में राग, ५. (काव्य का) वैचित्र्य जर ६. इतिवृत्ते का विच्छिन्न 
नदहोना। 

विवक्षित अयं कौ रचना गोपनोय अथं कां छिपाना, प्रकारित करने योग्य 
दस्यु को प्रकाशित करना, लश्निय वस्तु के प्रति राग कौ धुदधि मौर चमत्कारिता 
तथा काम्य फी कथायस्तु का विस्तार ये ६ प्रयोजन सन्धि अद्धोके दारा सम्पादित 
श्ि्तिहे। 

दिष्पणो--(क) भि०, ना० णा० {१६ ५१. ५२), सा०द० (६.११६-११५०) 
प्रता० (१.२१) (घ) ६४ सन्ध्यज्गो कौ योजनाके ६ प्रयोजनं । (१) रूपक में 
जिस बधं काप्षमावेश करना अभीष्ट होता है उस बयं का प्तमादेश कर दिगा जात्रा 
दै (र) कथावस्तु काजो अंश रद्धुमञ्च पर दिद्वलाना मभीष्ट नदीं होता, गोपतीय 
होता है उसो छिपा लिया जाता है । (३) (अभि० भा०ना० णा० (१६.५२) के 
अनुसार प्रकाशनम्‌ = निस्तारणम्‌ । इम प्रकार जिस वस्तु का विस्तार करना उपयोगौ 
दै उसका विस्तार कर दिया जाता दै । मधवा प्रकाशित करने योग्य वस्तु को 
प्रकाशित किया जाता है 1 (४) चन्धिके अङ्खो की घमुदित योजनासे इतिदृत्तकौ 
तंघटना इतनी सुव्यवस्थित हो जाती है कि अभिदे वस्तु के विषयमे दर्शकोकी रुचि 
(राग) बढने लगती है । (५) बार-बार सुनौ गई मी कथा किती काव्यकानाटधका 
तिद्रं बन जाया करती है, सन्ध्यद्धो की सम्गक्‌ योजना से उसकी प्रयोग भी पूवं 
भ्रा प्रतीत होने लगता है उप्तम वंचित्रय (चमत्कार) की प्रतौति होने लगती है (६) 
नाट आदि प्रबन्धो मे कथा का विच्छेद भरदि एवं नीरसता को उत्यन्न कर ॒दिया 
करता है, सन्ध्यद्भो की सम्यङ्‌ योजना से कथावस्तु का विच्छेद नही होत । नादघ- 
दपण (१.११६) ॐ अनुसार तो केवल इतिदृन का अविच्छेद ही सन्ध्यङ्गो का 
प्रयोजन ह । कथावस्तु के अविच्छेद से रस की पुष्टि होनी दै । इसलिये र-योजना 
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पुनवैस्तुधिभागमाह-- 
(११३) द्वेधा विभाग कर्तव्यः सर्वस्यापीहे वस्तुनः! 
मृच्यमेव भवेत्‌ किञ्चिद्‌ दश्यश्नव्यमयापरम्‌ ।1 ५६१ 
कीटकमूच्य कीडण्टश्यधव्यमित्याद-- 
(११८) नीरसोऽनुचितस्त्र संभूच्यौ वस्तुविस्तर । 
हृश्यन्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तर' १५७१ 





मुच्यस्यं प्रतिपादनभ्रकारमाह-- 
े तत्पर कवियो फो सन्ध्यद्भो कौ सम्यक्‌ योजना करनी चाहिये । सा० द ° (६-१२०) 
भे यहे मो बलाया ग्या कि सन्ध्यद्धो का उदेश्य रस की अभिव्यक्ति है केवलं 
नाटचपास्त्र को मर्यादा का पालन नही । 

बीज तथा नायक्र-व्यापार (कायविस्था) कै समन्वय कौ दृष्टि से इतिवृत्तका 
पौच सन्धियो मे विभाजन कतिय्पं गया है । अव वर्णन (= वस्तु-निवन्धरन) कौ दष्टिसे 
दस्तु-विभाजन परर विचार करिया जाता है1 
वस्तु निवन्धने की हेष्ठि मे वस्तु.विभोजन 

फिर बहतु का विभाजन बतलाया ह-- 

यहीं (स्पक म) ममस्त वस्तृ का दो प्रकार का विभागकरना चाहे; 
क वन्तु तो सूच्य होनी चाहिये सौर इसरी ह्य तथा शव्य ॥५६॥ 

कमौ स्तु सुच होती दै भोर केसी द्ष्यं तथा श्रवष यह्‌ बतलति है-- 

उनमे वस्तु वा जो भाग (वस्तु-विस्तर) नीरस हो, सा (जिसका रङ्- 
मञ्च पर दिखाना) अनुचित हौ उमे भली-भोति सुचित्त करना वाहिये ॥ 
किन्तुजो (वम्तु का भाग, चिताकणंक, उदात्त, स्स एव भावस्ते पुणहो उत्ते 
रङ्घमल्चं पर दिषाना चाहिये (दृश्य. 1५७ 

टिप्पणी--र्पकर इष्य होते है । उनका रञ्गमञ्च पर यभिनय किया जाता है) 
षुयलिये किसी नायक के जीवने की सभी घटनाञओकारूपकमेवर्णननही का बा 
सकता । इमके अतिरिक्त भारतीय नादमे-परम्परा के अनुकार कुछ पटनाओो का रङ्ग 
मन्व पर अभिनय $रना वजित (अनुचित) दै, जँमे विसो की मृत्यु गदि । साषही, 
हपक साधित हति ह वत नोरसि वस्तु का दर्णेनभील्पकमे वाज्छकीय नही ॥ 
हस प्रकार की प्रमी चटरनाओौ काउरभिनयतो नदी शपा जाता क्रन्त कथारूत्र को 
अविस्छिद्रं रखने के लिये इनको सूचना भदश्य देनी होत्तौ है 1 इप्ी बादार 
परदोप्रकार की च्स्तुहै--१ सूच्य र्‌. दृश्य 1 मूच्य है नीरत तथा अनुचित 
(्=रद्धमञ्च प्रन दिखलने योग्य तथा वर्जित); हष्य है--रोचक, उदात्त 
भ्रावनाभ ते पूर्णे, रस-भाव-पुणं | 

पच्य बस्तु के प्रतिपादनं का प्रकार वतते ह-- 


श्रथमरः धकाशः { ६७ 
४. 
(१११) अर्थोपक्षेपक: सुच्य पञ्चभि प्रतिपादयेत्‌ । 
विष्कम्भचूलिका द्ुस्याद्धावत्तारम्रवेशकैः १५८] 
तत्र विष्कम्भकः 
(११६) वृत्तवर्ष्यमाणानां कथांशानां निद्भंकः । 
सक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपाचप्रयोजितः ॥५९॥) 

अतोताना भाविना च कयावयवाना ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्या वा पात्राभ्यां 
श्रयोजितो चिषकम्भक इति । 

स द्वििधः शुद्धः, षंशौर्णश्तेत्याह्‌ -- 

(११९७) एकानेकङृतः शुद्धः सद्धर्णो नीचमध्यमैः। 

एकेन द्वाभ्यां वा मध्यमपाचराभ्या शुद्धो भवति, पध्यामाधषमपार््युंगवतपपोजितः 
सद्धीणं इति । 

१ पिप्कम्भक, २. चूलिका, ३. अदस्य, ४. जद्कावतार जर ५. प्रवे 
शकृ इन पष अर्यौयकेपको (इतिटृतत के सूचको} के द्वारा चुच्य कस्तु का 
भ्रतिपादने करना चाहिये ((५।८।१ 
१, विष्कम्मेक (दिष्छस्म) 

उनम विष्कभ्म हैः -- 

बीते हुए ओर भगे होने वाले कथा-भागो का सूचक, संक्षिप्त अथं 
वाला तथा मध्यम पात्रों दारा प्रयुक्तं जो अर्थोपक्षेपक है, वहे विष्कम्भके 
कटूलाता है ५५६11 

अर्याद्‌ (क) भूत मौ < भविष्य क क्या फा पचक, (ख) एक या शो मध्यम्‌ 
प्रायो द्रा पुक्त विष्फम्पक होत हि! , 

चह दो प्रकार दा होता है--युद लोर षद्ोणं, पह यततलति हे-- 

एकं या भनेक मध्यमं पश्र द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक शुद्ध कहलाता 
है 1 भौर मध्यम तथा अघम पात्र द्वारां मिलकर प्रयोजित विष्कम्भक सङ्कीर्णं 
कंहूलाता है1 

चिप्पणो-(१) स्पकमे तीते प्रकारके पावर माने जते. है--उत्तम-रजा 
इत्यादि, ये. संस्कृत बोलते दै । मध्यम-अमात्य, सेनापति, बणिक्‌, पुरोहित भादिये पी 
सस्छृत बोलते है । मधम-दास, वैरी र्यादि जो प्रत भाषा बोलते दै । 

(२ क)-जिस इतिदृत्तको अद्भोये नही दिलाया जा कषक्ता विष्कम्भफम 
उरक सूचना दो जाती है । (ख) विष्डम्भक का वप्ये मथं संक्षिप्त होता ई, विस्तृत 
भर्थ॑कोभीस्षेपमे दी कहा जता हे 1 (ग) वह भूत तथा भविष्य ऊ कथाभाग 
को सूचित कफे कथा-सुत को बविच्छिघन बनाता दै 1 (ष) हमरा, बद्धुके प्रारम्मर 
भ प्रयोपर फिवा जाता है, अर्थात्‌ यह श्रथम भु मे मामु, के पर्चादु र्क्वाजा 
सकता है तथा बस्य गदो के प्ररम्भमे भो । किन्तु कोहल का मत दै कि विष्कम्भक 





६८ ] दशरूपकम्‌ 





अथ प्रवेशकः-- 
(११८) तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपाच्रप्रयोजितः १ 
प्रवेशोऽद्धद्टयस्यान्तः शेपाथंस्योपसूचकः ॥६०॥ 
तद्वदेवेति भरूतभविष्यदर्थःपक्व्वमतिदिश्यते, बनुदात्तोक्त्या नीचेन नी्च॑रदा 
पारं प्रयोजित इति विष्कम्भलज्षणापवादः' अद्धदस्यान्त इति परयमाद्ुो अरतिषेध 
इति । 





का प्रमोन केवल प्रथम सद्धुकेप्रारम्भमेही होता है, अन्य अद्धो मे इसका प्रयोग 
होता ह नही (ना० द° १.२०} । (ङ) एक मध्यम पाध्रद्वारा या अनेक मध्यमपात्रौ 
द्वारा भथवा मध्यम ओर नीच दोनो प्रकार कै पात्रों द्वारां सका प्रयोग 
कियाजाता है । (च) मध्यम पात्र सस्त बोलते हैँ तथा अघम पात्र प्राकृत (णौर- 
सेनी)--विशेष ०, ना० द° १.२० । जिस विष्कम्भक में केवल मध्यम पात्रहोते 
टै कड णुद्ध केहलाता है, किन्तु जिसमे मध्यम तथा मधम दोनों प्रकारके परात्र हति द 
वहं सकीणं 1 

०, द्रवैशक-- 

उसो प्रकार ( =भूत ओर भविष्य के कथांशो का सूचक) नीचपात्रो 
द्वारा अनुदात्त उक्तियोसे प्रयुक्त, दो अद्कोफे वीचमे स्थित तथा शेव 
(अप्रदशेनीय) अर्धं का सूर्चक प्रवेशक (प्रवेश) कहलाता है ॥६०॥ 

तष्टद्‌ एव (उसी प्रकारे) इस (शब्द) के द्वारा भूत ओर व अं ही 
सुचना देने वाल बतलाया गया है, अनुदात्त उक्ति से एक नीच या अनेक नोच पारो 
द्वारा प्रयुक्त यह क्टकर बिव्कस्भक के लक्षणसे भेदक्रियागयाहै; वो भडोके 
वीच भे--यट्‌ कहकर श्रयम अद्ध में (गरवेलक का) निवेध कियद गया है। 

(१) दिष्वणो--(१) अतिव्िष्यते = अतिदेश क्रिया जाता है, एक पदाय के 
धर्मं मा दूसरे पदाय से सम्बरण दिखलाना अतिदेश कडलाता है--मन्यघरमस्पान्यत्राभि- 
सम्बन्योऽतिदेश । यहाँ विष्कम्भक के धमं (ूत-- भविष्य अर्थंकरौ सूचका) का 
श्रवेयक मे अतिदेश किथा ग्या है + (२) प्रवेशक मे विष्कम्भ्रक ते समानता यह्‌ है-- 
(क) श्रद्ध मे न दिनानि योग्य इतिढृत्ते का सूचक होता है । (ख) वण्यं अथं सक्षन्त 
होता है । (ग) भूत त्तया भरदरिष्यत्‌ के कथा-भाग को सूचित करके कथासूत्र को 
जोडतां है । दोनो का अन्तर यह दैः-- (क) पिप्कम्भक मे विशेषकर मध्यम पत्रोकरा 
भ्रथोग किया जानि है. कभी मय्यम के साथ उधम काभौ 1 फलतः (ख) विष्कम्भक 
मे मुदयत.. मस्कृत भाषा का व्यवदार होता है} सङगं विष्कम्भक मे सस्कृत के सा 
प्राकृत (शौरसेनी) का भी, दूसरी भोरे प्रवेशक मे केवल अधम पात्रोक्रा ही प्रयोग 
होता दहै भौर तदनुखार इसमे संस्कृत भाषा का व्यवहार नही होता, केवल प्राकृत 
भाषा का व्यव्हार होता है । श्रङ्कत भी निम्नकोरि की शकरारी, बाभोरी, चाण्डारी 
आरि (अनरुदात्तोक्या इत्यादि) ! (ग) विप्कम्भक की योजना प्रयम बद्धक मारम्भने 
तथा भव्य मह्भोकेधारम्ममेभीहोसकती है; किन्तु प्रवेशकसदादो बद्धोके 
वीचमेदही अआताहै वह्‌ कभी प्रयम भद्ध आरम्भ मे नही गा सकता 
(वदुद्यस्पन्त.) 1 


प्रयम्‌. प्रक्राश. ९९ 








अय रुलिका 
(११६) अन्तर्जवनिकासस्वेश्नूलिकाथस्य सूचना 11६११ 
नेषच्यपा्रेणायेसूचनं त्रूलिका, यपोत्तरचरिते द्वितोयाद्धस्यादौ- (नेपष्ये) 
स्वागतं तपौधनायाः (ततः प्रविशति तपोधना)" इति नेषध्यपात्रेण वासम्तिक्षयाऽरेयी- 
सूचनान्तूलिका 1 
यथा वा वीरचरिते चतुर्थाद्धस्यादौ--(नेषच्ये) भो भो वैमानिका" प्रवस्यन्तां 
परवर््यन्तां मङ्गलानि-- 
कृषाप्वान्तेवासी जयति भगवान्कौशिकमुनि- 
सहसाणो्वंशे जगति विजयि क्षत्वमधुना । 
विनेता क्षत्वारेजैगदभयदानव्रतधरः 
शरण्यो सोकाना दिनकरकुलेन्दुधिजयते ॥॥*५१॥ 
दत्व नेपध्यपात्रैदव “रामेण परशुरामो जित ' इति सूवनाच्चूलिका 1 
अयाद्धास्यम्‌-- 
(१२०) अङ्कान्तपावरैरङ्कास्य छिन्नाद्धुस्यायंसचनात्‌। 


३, चूलिका 

जवनिका के भीतर स्थित पात्रो के हारा किसी अं (वात) की सूचना 
देना चूलिका कहलाता है ॥६१।। 

नेष्ये मे स्थिते पात्रके द्वारा अपं फो सुचना धूलिका दै; जंसे उत्तररामचरिते 
नादक्षे द्वितीय सङ्के रम्भ भ्ं--“(नेषथ्ये मे) तपस्विनी का स्वागत हो (हव 
तपस्विभो मारयो प्रवेश करती है) । पहा पर नेषथ्प-पष््र वासन्ती द्वारा म्रेयी 
(फे अभि) कौ सूचना दी र्द है अतः यकष चूका (नामक्‌ र्योपलेपक) है 1 

अथवा जैते महावीरचरित नारक के चतुयं मद्धु के मारम्प भे-("नेपध्य मे) 
है विमानं से चलने वालों (देवो). मद्धलो शा पारम्म शरो, आरम्भ करो-- (५.१) 
कृशारवे के शिष्ये भगवान्‌ ष्टोशिकर मुनि (विश्वामिच्र) कौ जय हो रहौ है । दसत सभय 
भंसार में तहल्ररिम (सूप) के यश में क्षत्र (क्षेत्रिय जाति याक्लान्र धमे) विजपीहो 
रहर है। क्षत्रियो के शत्रुओं का उमन करने वासे (विनेता). ससार को अपदान 
छरनेष दरतके घनी, सोगो को शरण देने वने सूरववशके घन््रपा (राम) विजपीहो 
र। | 

4 यहं पर तरप्य-पात्र देवों के द्वषरा राम ने परधुराप कोजोत त्िया' यह 

सूचना दो गई है भत चूलिका (नामक अर्थोपक्षेपक है 1 
४. अङ्खास्य 

अदधुः के मन्त म आने वाले पात्रो केद्वारा (पूवं अद्ध से) जसम्बद्ध 
(विच्छिन्न) सम्रिम द्धः के मयं की सूचना देने के कारण यह्‌ बद्धस्य 
कहुलाता है 1 
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अद्धान्त एव पात्रमद्कान्तपातर तेन विषरलष्टस्योत्तराद्धमुखस्य सूचनं तद्रशेनो- 
त्तरद्कावतारोऽद्धास्यमिति, यया वीरबरिते द्वितीया द्भान्े-(श्रविश्य) सुमनः 
परगवन्ती वत्िष्ठविष्वामित्रौ भवतः सभायेवानाह्यतः । इतरे क्व भगवन्तो ? सुमन्वः- 
महाराजदशरथस्यान्तिके । इतरे--तवनुरोधातततरैव गच्छामः, इत्यद्कसमाप्तौ {ततः 
प्रविणन्युपदिष्टा वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामाः), इत्यत्र पूर्वाद्धान्त एव शरविष्ठेन 
सुमरतरपात्रेण शतानन्दजनक्कयायं विच्छेदे उत्तराद्धुथुखसूचनादङ्कास्यमिति । 


अद्ध के अन्त म जनि वाला पात्र भद्धपात्र है । उसके द्वारा (तेन) (पूवं धद 
हे) असम्बदध अपि अद्ध के स(रभ्पिक मे (मुद्ध) कौ सुचना; उस (सुचना) का 
आशय लेकर जहां मप्रिम बद्धः का आरम्भं होता है वह द्भात्य कहलाता है । जेते 
महाधोरचरित नाटक में द्वितीय मद्ध के अन्त में (्रविष्ट होकर) सुमन्त्र-आदरणीय 
विष्ट ओर विश्वामिग्र भार सबको परशुराम प्रहित बुला रहे हं । दृरे-वे कहां 
हे ? मात्र महाराज दशरय के पा ! दसरे--उनके अनुरोध से बहुं चलते ह ।' 

हसं प्रकार बङ्ू की समाप्ति हो जाने पर (तव वे हए वसति्ठ, विश्वामित्र, 
क्षीर परशुराम गतश करते हं ) । 

यह पर पृषं (द्वितीय) अद्ध के शन्त में हौ परविष्टं होने वाते सुमन्त्र नामक 
परापर दरार शतानन्द मौर जनक की कथा के समप्न हो जान पर अप्रिम (वर्षीय) 
शद्धः के प्रारम्भिक मथ (वतिष्ठ ओर विश्वामित्र आदि का सवाद) की पचना दौ गर्द 
टै, मतः यह अद्ु्य है । 
॥ दिष्वणी--ना० शा० (१६.११६) मं इसे मड्कमुख 'कहा गया है तथा इते 
द्कावतार के पश्चातु रका गया है । भरत कै अनुसार मडूकमुख का लक्षण ६-~ 

विषिनिष्टमुखमट्कम्य स्तिया पुरषेण वा । 
यदुपलिप्यते पूवं तदद्कमुख मुच्यति ॥ 

अर्थाद्‌ जहां किसी स्वी या पुरुप वात्र के दवाय पूवं मड्क मे द्रुरे गङ्क कौ 
विच्छिन्न प्रारम्भिक कथा (मुख) की सूचना दी जाती है वहां भद्धुमु् होता है। 
दणषटपक र इसका ही अनुप्ररण किया गया है। ना द° (२२) तथा प्रतार 
(३.२१) चे भी इसी प्रकार कालक्षगहै नार द के अनुसार बद्भास्य तथा अद्ध 
मूख एक ही है । मा० प्र (पृ २१७--२१८) का! लक्षग भरी हके समान हीहै। 
किन्तु वहां मद्स्य के साय-साय अङ्धमुदध का पुथक्गः वणेन क्था गया है। सादिः 
त्यदर्पण का मागं भिन्त है । यदं पञ्चम्‌ अरयोपिजनेषक 'अद्धुमुख' माना गमा है, जिसका 
लक्षण है-- जहां एक द्मे अन्य ङ्कों कौ कथां की शूचना दी जातीहै गौरजो 
वौं का प्रू कटने वाला होता है (६.५६-६०) 1 सहित्यदर्पणकार ने दरूपकः 
कां लद्धास्य का तक्ष त्या उदाहप्य भी दिलाया है किन्तु वह॑ प्‌ भी उल्लेख 
कर्‌ दिया है कि अन्य नाट्ाचा्यां के अनुघार दशरूपक का “अद्ास्य' तो भद्भावताद्‌ 
के अन्तर्गवदही मा जाता दै । भावग्रकाशन तवा साहित्यदपेण के अनुशीलन से रेता 
प्रतीत होता दै कि इनसे प्रवं मद्धास्य भौर भद्भमुख दोनो का पृथक्‌ पृथक्‌ सक्ष 
सदा जाने लगा होया । 








अयाद्कावतार-- 


(१२१) गङ्खावतारस्त्वद्धान्ते पातोऽद्धस्याविभागतः ।६२॥ 

यत्र प्रविष्टपा्रेण सुचितमेव पूर्वाद्धादच्छिनाधेत्तयेवाद्भान्तरमःपतति प्रवेशक 
विष्कम्भकादिभृन्यं सोऽद्धावतारः, यथा मालविकागििमित्रे प्रथमाङ्ान्ते चविदुषकः-- 
तेण दि दुवेषि देवीए पेागेदं गदभ सङ्खीदोवमरणे करिअ तच्यभवदो दुद विसतज्ञेथ 
मथवा भुदङ्गसदौ ज्जेव णं उ्यावयिस्मेदि ।' (तेन हिं दइावपि देव्या. परेलागेहुं गत्वा 
सद्गीतकोपकरण कत्वा तत्रभवतो दूत विसजंयतम्‌, मथवा मृदद्धगब्द एवंनमुतपाप- 
यिष्यति 1") इत्युपक्रमे मृदद्धशब्दश्रवणादनन्तर सवप्यिक प्रायि प्रपमाद्धुपक्रान्त- 
पात्सक्रान्तिदशेन दितीयाङ्कादावारभन्त इति प्रथमादुार्थाविच्छेदेनंव द्ितीयाद्धस्या- 
वतरणादद्धावतार इति । 


५ भअद्भुादतार 

जहां (पूवे) बद्धः का अन्त हौ जाने पर (अग्रिम) अद्ध का अभिन्न 
(भविच्छिन्न) रूप से अवतरण हौ जात्ना है वह अङ्कावतारे कहमाता दै । 

जह पहिले मड मे प्रदिष्ट पात्रके दारा सूदित किया गपा, पहिते मङ्कु की 
कथा का दिच्छेद क्षि विना ही अन्य अङ. अवनरित हौ जाता हे तयः प्रवेशक पिष्कम्षक 
आदि क्षा प्रपोग नहं होता वह अङएवतारं है! जसे भालविक्ञान्निमिष्र के प्रथम घूः 
के अन्त्रे विदूषक -तो माप दोनो देवी के प्रेभागृह मे जाकर सङ्गीत को सामप्रो 
एकर करके उने पास दूते भेन दनि अपवा मृदद्भ रा शब्द हौ ऊहं उठा देगा" । 

इत प्रकार फा उपक्रम होने पर मृदद्ध फा शन्द सुनने के पश्चादु समी पत्र 
द्वितीय भद्धुके आरम्भने प्रथम अद्ध प्रविष्ट पातो (हरदत्त भर गपदास) के 
शिष्प-शिक्ना-कम (संक्ान्ति) का अवलोकन आरम्भ कर देते द इस प्रकर यहाँ प्रम 
बष्ुकोकपा का विन्देद क्षि विना दो दरितोय अद्ध भवतरित होता है, मत 
अद्भावतार (नानक मरथोपक्ेप) दै । 


दविप्वणो--( १) ना० शा० (१६११५) के अनुपतार मद्ावतार कां लक्षण 
है--जहा प्रयोग का माधय लेकर पूवं बद्धः के उन्तमेदही मग्रिम अद्ध मवतसितिहौ 
जाता है, वह्‌ बौजार्थ की उक्ति से युक्त बद्धावतार कहलाता है नाण द०( १९३ )के 
अनुसार इसका लक्षण है--'सोऽद्काव्ता ते यद्‌ पातर रद्ुान्तरमप्ूुचनमु" भर्यात्‌ ओ पूवे 
अदुके पानोकेटारा (विष्कम्भक मादि के माध्यम से अन्यपरत्रो कै गमन फी) 
सूचना दिये श्ना ही दूसरे बद्धुकामारम्भ कर दिया जाता दै वहे अद्भावतार्‌ 
कहलाता है । यद्‌ लक्षण ता उदाहरण दशरूपक के समानी है ( घा द° {६५} 
तपा प्रता० (उ.र्येभी हती प्रकार काच्ण ट क्िन्तु वहौ यह कु अधिक 
स्पष्ट हो चया है! क्षर जह (क) पूवं मद्ये वरिम मदक सतु नूचिवष्ट 
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(१२१ क) एभिः संसूचयेत्‌ सूच्यं दुश्यमद्धु: भरद्षयेत्‌ 1 
पुनव्रिधा यस्तुविभरागमाई-- 





जरी है । (ख) उत्ते सूचित करने वेः लिय विष्कम्भक या भ्रवेशक आदिं का रयोग 
नही किमा जाता । (ग) अप्रिम्‌ अद्ध के पात्रो कौ सूचना नही दी जातीः; क्योकि पूं 
अद्ुकेपात्रहौी मप्रिम जद्भुःके आरम्भ मे रदृते है, (घ) पूवं शद्भुषफीक्रयाकते प्रवाह 
मेही अग्निम मद्धुका आरम्भ हो जाता है (मविभागतः), वहां मद्भावतार कहूलाता 
है। यङ्कास्य बोर अद्धादतार--खमानता--(क) दोनो किसी भद्ध के सभिन् मङ्ख 
होते ह प्रवेशक जादि की भाति अद्भुते बाहर नही (ख) रोबद्कोकेमघ्यमेहोतेहै। 
अन्तर यह है-बद्भास्य मे अग्रिम थक धूवं अदुः से बसम्वद्धरूपमे आरम्भ दोतादै 
(छिन्ना), भर्पात्‌ पूषं भद्ध. का अवाश समाप्तो जता है, उक्त कषद्धुमें स्थित 
पात्रो द्वारा द्रषरे (विच्छिन्न) कथाभाग कौ सूचना दौ जाती दै बौर तब उस सुधित 
तथा पूवं मद्भुकौ कथा से मसम्बद् कथाका शग्निम मदमे घारम्भ होता दै । इसके 
विपरीत अद्धावत।र में पूवं द्धः के बद्गल्पमे ही बप्रिम मद्धु भारम्भदोजातारहै 
(अदिधागतः) । अभिप्राय यहि कि पूवं भङ्कुकोकयाका विच्छेद नहींहौता। बग्निम 
अद्र की फथः उसते मविष्छिघ्न रूप मे वलती रहती है । हा, उतत कया कौ सूचना 
पूवं घु म थव्य भिस जाती है, जसे माल० के प्रथम भद्धुःके जन्त वरे हरदत्त भौर 
गणदाश् के रिष्य-शिक्षा-करम (सक्रान्ति) की सूचना मिल जाती है (३) सन्य भाचायों 
कामतटैकिजिसबद्भुमे दूपरे सव बद्धो के वीबधूत अयं बवतारणा होती १ 
वहु अद्भावतार है । जेते रत्नावली कै द्वितीय बद्धुं मे "ईदृशस्य कन्पारत्नस्येदण एव 
द्रेऽभिलापेण भवितव्यम्‌” यहां सब अद्धो का बोजधूत अनुराय श्प गयदटै । इसे 
गर्भाद्धुः भी कहा जाता है (ना० द° १.२६) । 

इन (उपर्युक्त अर्थोपक्षेपकं) कै द्वारा सूचित करने योग्य अथं को 
सुचित करना चाहिये मौर (रङ्ग मञ्ज पर) दिखलाने योग्य (हर्य) वस्तु को 
अद्धो केद्वारा दि्वलाना चाहिये । 


टिप्वमो- (१) ना० ० (१.२४) मरे यह भो बतताया है कि हूं बहत 
अधिक अयं सरुचित करन होता है वहां चिष्कम्मक्‌ मौर प्रवेशक का प्रयोग किया जाता 
ह उपे अल्प अर्थं यदि भ्ूचनीय हो लो बद्भास्य का, अल्पतर मर्यो तो बलिका का 
तथा बल्पतम अर्थं होतो मद्भावतारका प्रयोग क्रिया जाता है । अद्भास्यतथा 
अ्ावतार दोनो मद्ध के अन्तगंत रहते दैः दिष्कम्मक तया भ्वेक अद्ध से नाहर 
षते ्ै मौर चूलिका तो यथावस्र बद्भुके भीतर या बाहर हो सक्ती है (प्रता 
३.२५ टीका) 1 
नाठप-घमं कौ दष्टिसे वस्तुके मिद 

फिरकतोदं शशारके दस्तु भेद दतत है 


श्रथन प्रकाशः { म प्क 1 १०१ ०३ 
------~~-------------------~----------- 


(१२२) नाटचघमेमयेक््यत्पुनरवस्तु धिधेष्यते ॥६३1। 
केन प्रकरेण व्र॑धं तदाद-- 
(१२३) सर्वेषा नियतस्यैव श्राव्यभश्नाव्यमेव च , 
तत्र-- 
(१२४) सवशवाव्य प्रकाश स्यादश्राव्य स्वगत मत्तम्‌ ।॥६४}) 
सवंश्राव्यं थद्व्तु नल ज्ागमिटयुच्यते यतु सेस्याश्नाव्यं तस्स्वगतभितिनन्दा- 
भिधेयम्‌ 1 
नियत्तश्राव्यमाह-- 





नाटधधमं कौ दृष्टिसे भी वस्तु तीन प्रकार की मानी जातो है ॥६३॥ 

दिप्पणी--नाटधधरमं == मभनप के नियम; नाटचयणास्वरभर्यादा (भा) \ सार 
द० (६,१३७) मे नादचधरमं कं स्यान पर नाटयोक्ति शब्द का प्रयोग भरिया गया है। 
वस्तुत. एमा परतोत होता है --अवम्धानुषति ही नाट्प दै । इससे लोकवृत्तका 
अनुकरण किया जाताहै । चोकमे सभी दाते एकसूपसे नही कही जाती । कोई बात 
सकफे पामन कटी जाती दै (सवंश्राष्य), कोई किसी से छपाई जाती दै तया वभर पर 
प्रकट की जातो है {निगतश्चव्य), कोई वात सभौ से छिपारूर मनो मन केही जाती 
है (श्राव्य) । हनने नियतश्नाव्य किसी मे गोपनीय होता है सभो सेनही, यावय तौ 
सवया गोपनीय ठता है । किन्तु नाट, भे इनकी गापनीयता वेवल अभिनय करने 
चति पात्रो कौ बयेक्षासे हावी है । सामाजिकोफीतो ये सव्र दातं सुनानो होती दहै 
यदि सामाजिके इन वातोकोन मून सकेगा तोकयाप्रवाद्‌ मे वाधा पडगो बौर भली- 
भाति रसास्वादन न क्रिया जा सरकेण ) इस प्रकार लोकदृत्त फा भनुकरण करतेके 
लिये ही मभिनय मे इने विविच उक्तियो कोप्रयोगक्रिया भाताह।ये नाटपे के धर्मं 
( नस्वभाव) ह! इनक प्रयोणसेि नाद मे स्वापराविक्ता रहती रै। 

तोन चेद किप प्रकार ह, यह्‌ चतलति हे -- _ 

१. सबके ही सुनने योग्य (सरवेत्नाग्य), त नियत जनो कै ही सुनने 
योग्य (नियतत्राच्य) ठया ३. किसी के भी न सुनने योग्य (जध्राव्य) ) 


उनमे 
१. प्रक्षा, २. स्वेगत-- किसी 

सवके सुनने योग्य वस्तु काण" तया किसी के भी न सुनने योग्य 
वस्तू ` स्वमत" कडलाती है 1९ 

जो सदंभ्ाध्य कस्तु है चह शकाश" (प्रकट सूपे) इम नानते कहो नातीहै 
सिन्त जो सवके लियं हौ मा्षाव्य होत्ती ई वह स्वमत" इम र्द ते कही ती है 1 

नियतभाग्य को बतलापा है-- 
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(१२५) द्विधाऽन्यन्नाटयघर्माष्यं जनान्तमपवारितम्‌ । 
अन्यत्तु नियतन्राव्यं दविश्रकारं जनान्तिकापवारितभेदेन ! 
तथ जनान्तिकमाह-- 
(१२६) तरिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तिरा कथाम्‌ ॥६५॥ 
अन्योन्यामन््रण यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । 
यस्य न श्राव्य तस्यान्वर उ्वंसर्वाड्गुलं वक्रानामिकत्रिमताकालक्षण कर 
छृत्वाऽन्येन सहु यन्मन्त्यते तञ्जनाग्तिकमिति ! 


अन्य नाचयधमं (नियतश्राव्य) दो प्रकार का है-जनान्त (जनान्तिक) 
ओर अपवारित । 

भन्पतृ (दूरा) = निपतश्नाष्य तो जनान्तिक मौर मपत्रारित्त के भेदत्तेशो 
श्रकारकाहोताहै। 
४. जनान्तिक- 

उनमें से जनान्तिक शो बतलाते हे-- 

वार्तालाप के सन्दभ मे (अन्तरा) जो त्रिपताक रूप हाथ (की मुद्रा) के 
द्वारा जन्मो को घचाकर (अपवार्य), ष तसे जनोंके मध्यमेंदो पात्र आपस 
मे बात चीत करते है, वह्‌ जनान्तिक है ॥६१५॥ 

जितं (पात्र) को सुनाना नहीं है उसके बीच हाथ ङौ सारी बर्गुलियां मची 
हों किन्तु भनामिफा वक्र हो, इस प्रकार त्रिपताक ख्पमें हाय को करके नव कोई 
पात्र दूसरे के साय मन््रणा करता टै वह्‌ (सवाव) जनान्तिक कहलातः है । 

दिष्पणौ--(१) दंणपक मे जनान्तम्‌" (जनों के मध्य मे) ठथा "जनान्तिकम्‌ 
(जनों के निकट) दोनों शब्दो का प्रयोग किया गया है । धनञ्जय के अनुसार जनान्तिक 
नामक संवाद की ये विशेपतरये है-(क) कोई कथाप्रसद्खं चलता र्वा है उपक 
सन्दर्भ मे यह दर्रे प्रकार का सवाद होतः है (अन्तर कषाम; । (द) वहुतसे जनो 
के मध्य मे (जनान्ते) अन्यो को बचाक्र दो पात्र परस्पर मन्त्रणा करते हं । बत. वह्‌ 
अन्यो से गोपनीय सवाद होता है! (ग) अन्य जनोंको त्रिपताकाकरस्े बवादिपा 
उत्ता दै । जव हाय की तीन अंगुियां उपर्‌ उठी होती ह केवल अनामिका बृढ ते 
दवाकर नीचे सका ली जाती है तो त्रिपताकाकर कहलाता है । यद ह्य की एक मुद्रा 
ै।(र) सा दर (६,१३६) मे दश्स्पक का लक्षण ही बपताया गया है 1 ना० दण 
वृत्ति (१.१३) के अनुसार तो जनान्तिक वह्‌ संवाद है, जहा को पात्र त्रिपनाकाकर 
छे क्रिस एकः पात्र को वच।कर अन्य बदु्ंख्पक जनोष्ठि बात करता टै ! धनिकका 
मी यदी आआश्चय प्रतीत होता है, इस प्रकार यह सवाद एक सेतौ सौपनोय होता 
है किन्तु बहुतो के विथ व्य होता है । जनान्तिक शब्द क्म व्युत्पत्ति ही है बहूना 
(जनानां) अम्तिक श्नाव्यतया निकटं जनान्तिकम्‌ ॥ 
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अथापवारितमु-- 

(१२७) रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्यापदारितम्‌ ॥६६॥ 
परावृत्त्यान्यस्य रहस्यकथनमपवरारितमिति । 
नाटघमप्रसद्चादाकागाभापितमाह-- 
(१२८) कि ब्रवीप्येवमित्यादि विना पात्रं व्रवीति यत्‌ 1 
शरुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्‌स्यादाकाशभापितम्‌ ।॥३७॥ 





४. मप्वारित-- 

मच भपवारितं फो बतलाते हैँ 

जहां (किकी पात्र के द्वारा) मह्‌ फेरकर (परावृत्य) दूसरे व्यक्तिसे 
गुप्त घात (रहस्य) कहौ जाती दै, वह्‌ अपवारित (सवाद) कदलाता है ।*६६॥ 

मुंह सेर फर (धमकर) दूसरे से गुप्त ब्रात कहना ही भग्दारित ह । 

टिप्पणो- (१) रलोक तथा वृत्तिम जो `अन्यस्य' शन्द है, वहु "न्यस्मै" के 
अर्थम है। ना०द० (११२) मे भौ यही लक्षण है--पराृत्य रहस्याछ्याऽ्यषमे तेद 
प्रवारितम्‌" । नाटको के सन्दभं से भी यदी विदिन होता दै (द्०, रलावलौ २.१६-२०) 
उतः "रहस्यम्‌ अन्यध्य कथ्यते = रहस्य अन्य से कहा जाता है । (२) दशरूपक के भनु- 
घार जनान्तिक मौर अपर्वारत दोनो गोपनीय कथन होते है । दोनो का भेद यह्‌ 
है- (क) जनान्तिक मे त्रिपताकाकर से अन्य जनो को बचाया जाता है किन्तु अपवारित 
मभु फेरकर्‌ (मुडकरर या परमक) अन्यो से बचा जातः दै, (घ) अनाम्तिक मरे जनो 
के मध्यमहो कथा-सन्द्भं कौ बात कहौ जाती है जन्तु मपवारितिमे एके ओर मुदकर 
रहस्य कां कथन क्रिया जाता है । सा० द० (६१३८) मे अपवारित का सक्षण दशषूपक 
केसमानहीदहै (३) नार द० (११०) कै नुषार ॥ मोडकर किसी दूसरे से 
रहस्य का कथन करना मपवारित है, यह्‌ बहुलो से छिषपाकर एके पर प्रकट किया 
जाता है 1" दस प्रकार जनान्तिकं षे इघका यह भी अन्तर दहै--जनान्तिकतौएकजन 
चे गोपनीय होता है मर बहत जनो वे लिये श्राव्य होता दहै1 इसके विपरीत अष 
धारित बहत जनो से गोपनीय होता है मोर एक व्यक्तिके प्रति हीत्राव्य हीता है-- 
टे पद्‌ इत्तमेकस्यैव गोप्य बहुनामगोप्य तज्‌ जनान्तिकम्‌ । तद्विष रीतमपवारितिमू-- 
ना० ६०-{१.११) 1 
४५, आक्ाशभापित-- 

नाटपधरं के प्रसङ्ख से भाकाशभापित को दतततिदं-- 

जहां कोई अकेला पात्र {एकः) दरसरे पाव के विनाततथा किसीके 
विना कहे भी मानो सुनकर ही या कते हौ ९ इ प्रकार कहता है 


(वीति) वह्‌ आकाशभाषित है । 
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स्पष्टाथः। 
अन्यान्यपि नाटधर्माणि प्रयमक्त्पादोनि कंर्विदुदाहतानि तेषामभारतीयत्वा- 
स्नाममानाप्रसिद्धाना केषपाचिद्‌शभापात्मकत्वान्नाटचघरमत्वाभावात्लक्षण मोक्तमिति- 
उप्सहरति - 
(१२६) इत्याद्यशेषमिह वस्तुविभेदजातं रामायणादि च विभाव्य वृहलथां च । 
आसूत्रयेत्तदनु नेतृरसानुगुण्याच्चित्रां कथामुचित्तचारूवचः प्रपञ्चः ॥६५॥ 
इति धनञ्जयकृतदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाश. समाप्त. । 





इसका मं स्पष्ट है! 

कुछ (विद्वानों) ने अन्य प्रपमकल्प इत्यादि नाटघधर्मो का मौ वर्णन किवः ६; 
किन्तु वे (प्रयमकल्प आदि) (१) भरत के {अनुसार नहीं है (मभारतोय सरतस्येद 
भारतीयम्‌) (२) वे केदलं नरमावली मे हो तिद्ध हँ (उनके लक्षण आदि नहीं कहे गये), 
(३) उनमे से कुछ देशमाषा स्पमें दहो है । अत. वे नादचधमं नहीं है । इपी से उनका 
लक्षण यहां नहं दिषा गवा । 

दिप्पणी--(१) सा० द° (६.१३) मे आकाशमाप्रित क। लक्ष दशरूपक के 
समानही रै किन्तु ना० द० (१.११) के अनार द्रूसरे पात्र केविनास्वयहीप्रष्न 
तथा उत्तर का कथन आकाणोक्ति कहलाता हं ।* इसमे कोई पात्र कभीतो किसी 
प्रश्नकरत्ता के विनादी प्रन फी कल्पना करके स्वय उत्तर देने लगता दै मोौरकभी 
स्वय प्रए्न करके किसौ उत्तरदाता के विना ही उत्तरकी कल्पना कर लेतादहै। 
(२) कँश्चिदुदाहतानि = यहां घनिक ने किन्ही पूरववर्ती नाटपावार्यो के मतत का उल्तेष 
किमाह ।य अकराय कौीनसेये ? यह्‌ अन्येषण का विधयहे । (३) देशभावारमक- 
स्वात्‌ =देशभापास्पमे होनेके कारणः; भाव यहंहैकि उन बाचायोँनेजोनाटप- 
धम कटै ई, उनमे त कुछ पेहे है जो वस्तुतः नाटघ कं नियमनही दहै अपितु किन्दी 
पत्रो द्वारा स्वि गये लोकभापा (7"2]00) क प्रयोग मत्र ह कन्दी वोतिपोमे उप 
प्रकार की उक्तियां प्रचलित यौ उनका कही अभिनय भर प्रयोगं देद्वकर उने गाचार्पो 
ने उष प्रकार कौ उक्तियो को नाटचधमों म गिन लिया होगा । 

अब वस्तु का उपसंहार करते ई-- 

इस प्रकार (कवि) वस्तु के समस्त भदो का तथा रामायण आदि एवं 
वृहुत्कथा का अनुशीलन करके तब (तदनु) नेता मौर रस कं गनुरूप उचित 
ओर वार उक्तियो कं द्वारा विचित्र (विलक्षण) कया को ग्रथित करे ॥६८1 

इत प्रकार धनञ्जयङृत दशरूपक का प्रथम प्रकाश समाप्त हआ ॥ 
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वस्तुव्िभेदजातम्‌--वस्तु = वणंनोयं तस्य विभेदजातं माम भेदाः रामायणादि 
बृहत्कथा च गुधाढधनििता विभाव्य आलोच्य । तदनु = एतदुत्तरम्‌ । नेत्रिति => नेता 
वक्ष्यमाणलक्षण-; रसाश्च तेपामानृगुष्याच्चित्राम्‌ = चित्ररूपां कथाम्‌ जाब्यायिकाम्‌ 1 
चारूपि यानि वचांसि तेपा प्रपञ्चैविस्तरेरामूत्रेदनुग्रययेव्‌ । सत्र वृहत्कथामूल मुद्रा- 
राक्षपरमू-- 
चाणक्यनाम्नेा तेनाथ शकटालग्ृहे रहः । कृत्यां विधाय सहसरा सपो निहतो नृपः 1! 
योगानन्दयश.ेषे पूवं नन्दमुनस्तत . । चन्द्रगुप्त" नो जा चाणक्येन महोजसा १६२॥ 
इति बुषत्कवाया मूचितम्‌, श्रीरामायगणोक्त रामकवादि जेयम्‌ । 
॥ इति भी विष्णुपूनोघं निकस्य एतौ दशख्पादलोके प्रथमः भरकाशः समाप्तः ॥ 





वस्तुचिभेदजातम्‌ --दस्तु का अये है वर्णनीय उका भेदसमूह्‌ अर्थाद्‌ अनेक 
भेद । रामायण गादि तथा युणाटघ द्वारा रचित बृहत्कथा कः अनुशीलन करके 
(ऋलोच्य == विभाष्य) । तदनु = इसे पश्चाद्‌, (नेत्र हत्ययवि का अर्थं है)- नयक, 
जिसका लक्षण अणे बतलाया जयेषा जौर रप; उनके अनुकूल, विविधषूप वालो 
(चिच्ररूपाम्‌) कथा (आ्यायिका) को; चार उक्तियों के विम्तार (प्रपञ्च) द्वारा 
प्रयितं करे । जं मुद्राराक्षस (कौ फया) का मूल बृहत्कय। है । वृहत्कपा में सक्ेत 
किया गया है- 


'चाणवय नामक उस य्यक्तिने शक्टाल के धर मे एकान्त द कृत्या (देवी- 
विशेष, जो भारण-कमे के लिये विरोच सूप से पूज जातो है) को वनाकर पूरो सहित 
राजा फो सहसा मार दिया । तव योयानन्द की कौतिमात्र शेष रह जाने पर (मर 
जाने पर) महन्‌ भजस्वौ चाणश्य ने पूर्वं नन्द के पुत्र चन्दगुप्तकलो राजा बनाया ।' 

रामकथा इत्यादि रामायणः मे कही गई (वस्तु) जाननो चाहिये । 


दति श्वविष्णुपुत्र धनिक क रना दशरूपकावलोक मे प्रषम प्रकाश शूणं भा । 

दिप्यणी--इत् प्रकार यहां विवध दृष्टिकोण मे वस्तु का विवेचन किया गया 
है-प्रथमतः स्वस्प की इप्टिसे वस्तुदो प्रकारक है--१ भधिकारिकरे प्रासङ्जिक 
षन दोनो के प्रष्यात, उत्पाद्य सौर मिश्र ये तीन भेद ई--२>८३=६। इन ६ भेदो 
के दिष्य, मत्यं भर दिव्यादिव्यभेदसे=६>८२= तभेद) 


फल (उद्य), वस्तुयोजना तथा वस्तु सघटन की हृष्टि से इतिङ़त्त मे अर्य॑- 
प्रकृति, कार्यावस्वा तथा इन दोनो के घमन्वित रूप मन्धियो का वणेन करा गया है । 
रस ओर मभिनेयता की टृष्टिसं सूच्यं तया दृश्य दो भेद करके श्राव्य, 
जश्नाव्य, निमतश्राव्य मादि नाट्बघर्मो (नाट्चोक्ति, कथोपक्यने) का उन्लेख क्वः 


गयाहै। 
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इस वस्तु-विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि यहां "वस्तु" नामक तत्व के भीतर 
पादचारय साहित्य-समीक्षा-शास्व के कथावस्तु, कथोपङथन, उदैश्य तथा अभिनेयता 
(के कुछ अश) का समाविश किया जा सक्ताहै । देश काल (के कुछ अंश का) प्रृत्ति 
(द्वि° प्रकाश) मे समवेशष्टो जताहै। इसी प्रकार द्वितीय प्रकाश में निरूपित 
शलायक' तत्व मे पाश्चात्य समीक्षा पदति के "चरित्र-चित्रण का समवेशक्ियाजा 
सकता है । पाश्चात्य "शैली" तत्त्व के कुछ अंश भारती आदि दृत्तियो में तथा रस- 
योजना (द्वि° तया चे० प्रकाश) में अन्तर्भूत श सके है । यहां पृयक्णः तैली तथा 
चरित्र-चिक्रण पर विचार नही किया गया, यह तो रूपकों को रसाभ्नित कहा गया 
है । अभिनेयता को भी यहु पृथक्‌ तत्त्व नही माना गया । रूपक तो मभिनेय होतेही 
ह दस प्रकार नाटक (रूपक) के तरवो के विषय मे पाए्चात्य साहित्य समौक्षा बौर 
पस्छृत सादित्य शास्त्र क दृष्टिकोण मे यत्किञ्चत्‌ समानता होति हए भी पर्याप्त 
अन्तर है । 

इति प्रयसः प्रकागः 


अथ द्वितीयः रकाशः 
रूपकाणामन्योभ्य भेदसिद्धये वस्तुभेद प्रतिषायेदानी नायकभेदः प्रतिपादते-- 
(१) नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः श्रियंवदः । 
रक्तनोक. शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥१॥ 
बुद्धय त्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः ॥ 
शूरे दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचर्च धाकः ।॥२॥ 
नेता नायको विनयादिगुणसम्पत्नो भवतीति । 





वस्तु, नेता (नायक) मौर रपत की रूपको (नाटक, प्रकरण आदि) का भेदक 
तत्व कहू गया है (ऊपर सूत्र १६) । इममे से वस्तु के भेद-प्रभेो का प्रथमे प्रकाश 
मे विवेचन किया जा चुका है । यहा द्वितीय प्रकाशमे नायक के स्वरूप, भेद-प्रभेदो 
तथा भारती इत्यादि दृत्तियों का वर्णन किया जा रहा है । 

रूपफो का एक दूसरे से मेद सिद्ध कटे के लिये (प्रम प्रकाश भे) वस्तुभेद 
क्षा प्रतिपादन फरकफे अव (यहो) नायकू-पेदो का प्रतिपादनं क्ियाजा रष है-- 

नायकके गुण 

नायक विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, स्षोकभ्िय 
(रक्तो लोको यस्मिन्‌ तथाभूत ) पवित्र, वाकूपटु, प्रसिद्ध वश वाला स्थिर 
युवक, बुदधि-उत्ाह-सृति-्रजञा-कला तया मान से युक्त, दृढ, तेजस्वी शास्त्रं 
का ज्ञाता ओर धार्मिक होता टै। 

नेता = नायक; बहू विनय भादि मुणँ से युक्त हता है । 

टिप्पणो--(१) नारचशास्त्र (२४१) मेस्त्री तधा पुरूषो की प्रकृति तीन 
प्रकार फी बतलाई रई है उत्तम, मध्यम तथा अधम्‌ । किर मध्यम तथा उत्तम 
प्रकृति के नायको के चार प्रकार बतलाये गये ह -धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदात्त 
सौर घीरभशान्त (२४.१९-१७) । इपी प्रकार भार प्रण (पृ ६२), नाण दर 
(१,५-६) तथा सा० द० (३.३०-३१), प्रता ० १,२७.२८) मे तायकके गण तथा 
भेदो का निरूपण है 1 नायक-मद के लिये विशेष द्रष्टव्य (ना० शा० भण २४ 
ना० द० चतुथं िवेक०, सा० द° वृतीय परिच्छेद तथा प्रतार नायक-प्करण) 1 
(२) रूपण के नायक (न+) तत्व बे प्रायः नायक, नाधिका तथा उनक्ते सदायक 
आदि सभी पारो का ग्रहण क्रिया जात्ता है कस्तु यहां नेता (नायक) ब्द प्रवान 
कया-नायक के ति प्रयुक्तं हया दै ।प्रयमतः उषी के गुभो तया भ्रकारो का वणन 
क्रियाजार्हाहै)। 

कारिका तर निर्दिष्ट गुणो क्ण कमशः उदाहरणसहित विवेचन इष भश्रहै- 
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ततत्र विनीतो यथा वौरचस्ति- 
'्यदुब्रहमवादिभिसूपासितवन््यपादे विद्यातपोव्रतनिधौ तपतां वरिष्ठे 1 
दैवाक्कृततस्त्वयि मया विन्यापचारस्तत्र भ्ररीद भगवन्नयमञ्जलिस्ते ॥६३॥ 
मधुर.स्तप्रियदशंन। यथा तत्रैव-- 
राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सदृशो समृद्रहमु ॥ 
अपतक्येगुणरामणीयकः सवंचैव॒हृदयद्धमोऽपि मे ।६४॥ 
त्यागी =सर्वस्वेदायकः 1 यथा - 
श्वच कर्णे: शिविर्मासं जोव जीमूतवाहनः 1 
ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महारमनाम्‌ ॥६५॥ 
दक्षः न्= क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते-- 
स्पूजंद्रसहस्रनिमितमिव प्रादुबत्यग्रतो 
रामस्य त्रिपुगान्डङ्दि विषदां तेजोभिरिदे धनुः । 
शुण्डारः कलभेन यददचले वत्तेन दोदेण्डक- 
स्तर्मिप्राहित एव गरजितगरुण कृष्ट च भग्नं च तत्‌ 1६६॥ 


¶. उसमें विनच्च इस प्रकारका होताहै 1 जसा महाबीरचरित (४२१) 
भे है--(रामचन्दर जो परशुराम से कहते ह )- पह्यवाविरयो के दारा जिनके चरणों 
की उपासना ओर वन्दनाकौीलातोहै जो विद्या, तप तथा तत कि निधि है, 
सषस्वियो में श्रेष्ठं हे, उन (आष) के विषय में (प्रति) सेने दैववश विन का मति- 
करमणे फिया ह 1 सगवनु, अब माप प्रसन्न हो जादे, यह्‌ आपके लिमे हाच भोढ़कर 
भ्राम (अञ्जलि) दै । 

[यहा रामचन््रजौ कौ विनञ्रह्मा भकट हो रही है] 

२. मधुर कामर्पहि-जोदेखनेमेप्ियहौः । जपते वहीं {महावीररखिति 
२३७) हे राम, ददय के समान दी व को धारण करने षलि 
अकल्पनीय गुणो से रमणीय भाप सव प्रकार ते मेरे हदय मे स्थिति हों। 

[पस राम का माधुर्यं प्रकट हो रा है] 

३. प्याणो को मयं है --अशऽना सन कुछ दान कर देने वाता । जैमे-(?) 
कणं ते रेवच, शिवि ने मत, जीपरुतवाहुनं ने नोवन गोर दधोचि ते हडड्यां दे दीं। 
महात्मामो के सिये कुछ सौ अदेय नहीं है' । 

[यदौ कणं इत्यादि महापुरूपो का त्याग प्रकट हो रहा दहै] 

ठ. दक्षा अयं है--स्ति लये को शीघ्रता ते करने वाला ¦ जैसे 
वौरचरितं (१ ६३) मे-(नेष्य्य बरे)" दोभ्तिमान हगारो चच्रो से बना हा सा, 
तिषुर क्षा अन्त कटने वाला, चेदताओ के चेजमे प्रदौप्ते शिव का धनुष राम के 
सामने प्रकट हो रहा दै! लित प्रकार हापो का यच्वा (कलप) पवेत पर सृदेको 
रख देता है, उस प्रकार राजकुमार राम (यत्स) ने भपना चुजदण्ड उसे (धनुष) 
पर्‌ रखे दिप । गर्जना करतो हृद ्रदयञ्दा याते उस धनुष को सोच लिया तपा 
तोड़ डला । 





द्वितीयः प्रकाशः [ १११ 
प्रियंवदे =प्रियभाषी । पथा तत्र॑व-- 
'उत्पत्तिजंमदगिित स भगवान्देव पिनाक्रौ गुर-- 
वीयं यत्तु न तद्गिरा पयि ननु व्यक्त हि तत्कम॑भि. 
त्याग सप्त्मृद्रितमहीनिर्व्याजदानावधिः 
स्यव्रहमत्तपोनिधेरभंगवतः कि वा न लोकोत्तरम्‌ ॥६७॥ 
रक्तलोक । यथा तव्रंव-- 
च्रस्यास्व्राता यस्नवाय तनूज-- 
स्तेनाचैवे स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
-राजन्वन्तो रामभदेण राज्ञा 
लब्पक्षेमा पूणंकामाश्चराम ॥६८॥ 
एव शौचादिष्वप्युदाहारयंम्‌ । तत्र शौचं नाम मनोनमेत्यादिना कामायनभि- 
भूतत्वम्‌ । यथा रघो-- 
ष्कात्व नुभे क्स्य परिग्रहोवाक्रिवा मदभ्यागमकारणते॥ 
आचक्ष्व मत्वा वशिना रघूणा मन प्रस्व्रीविमुखप्रवृत्ति ॥६६॥ 





[यहां राम कौ क्षिप्रकारिता प्रकटहोरहीहै] 

‰. प्रियव्द का अथं है-- श्रिय बोलने वाला । जसे (वीरचरित २.३६ 
भें हौ) (रामचन्द्र जो परशुराम से कहते ह) आपका ज्म जमदग्नि त्ते हुमा, वहु 
सगवान्‌ दिनाकधारी (शिव) अपके गुह दै, माका जोण्रान्मटह वह वाणी का विषय 
नही हो तकता, चह तो भापके क्मातेही व्यक्तो रहाहै, सप्त सागरे वेष्टित 
पृथ्व का निरयेक्ष भाव से वान कट देना ही आपका त्याग है, क्ष्रतेज ब्रहतेज भोर 
तपस्या फ निधाने ञआपकी कया वात लोकोत्तर नहीं है \ 

[रहौ रामचन्द्र जी की प्रियवादिता प्रकटदहोरदीहै] 

६. रक्तसोक. { = लोकप्रिय) ! जैसे वहीं (बीरचर्ति ४४४ मे ही)-- 
इअधोध्याकी प्रजा दगरथसे कट्‌ रहौ है)" 'जो सापका यह पत्र तीनो वेदो का रक्षक 
से आपप्रमरु को कृषा से, उस रामचन्द्र के जनह राना बनने से हम सव लोग श्रेष्ठ 
राजा से युक्त होकर, कुशलता प्राप्त कर भनोरयों को पणं कर विचरण करेगे ॥ 

७ इसी प्रकार शौच इत्यःष्द (नायक गुणो) का मो उनहरण दिया जा 
सकता है 1 मन को निभलता भादिकेदट्वारा काम लादि (दोषों) से ठ भपरूतन 
होना शौच कहलाता है । जैसे रघुवंश (१६.८) मे “हे शमे तुम कौन दै? 
किसको पटनी हो ? मेरे पास वुम्हारे अनिकाष्याक्रारणहै ? प्षयमौ रधुवशियो 
के मन की प्रदृत्ति परस््रीसे विमुख रहतो है यह समसफर मुस (सव) 
बतला" । 

[यहां नायक के मन की एसी पनित्रता का उल्ल क्रिया मया है, जो पर 
स्त्री मादि से बभूत नही होती] 
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वाप्मी । यया हेनुमन्नाटके-- 
ाहवोवेलं न विदित न च कार्मुकस्य 
श्ैयम्बकस्य तिमा तत एष दोष । 
च्चाप परशुराम मम क्षमस्व 
डिम्भस्य दूविलपितानि मुदे गुरूणाम्‌ ॥७५॥ 
रूढवशो यथा-- 
ये चत्वारो दिनकरकुलक्षत्रसन्तानमल्ती- 
मालाम्लानस्तवकमधुपा अज्ञिरे राजपुत्राः । 
रामस्तेपामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि- 
भ्रयूयोऽयं सुचरितकथाकन्दलीमूलकम्दः (1७१।। 
स्थिरो बाडमन. क्रियाभिरचजञ्चल. । यया वीरचरिते-- 
“प्रायरचित्त चरिष्यामि पूज्याना वो व्यक्तिक्रमात्‌ । 
न॒ त्वेव दुपयिष्यामि शस्वरग्रहमदहाततम्‌ ॥\७२॥ 
यथा वा भृ हुरिशतके-- 
श्रारम्यतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या. ॥ 








प. वाग्मो == वाकक्कुशत्त ! जंतसे हनुम्नाटक (१.३८) भे (रामचन्द्र परशुराम 
ते कहो है)-हे परशुराम, सेने अपनो शुनाओके वलं शो हौं समक्षा मोर न 
हौ यम्बक के (शिव) धतुप कौ दुर्बलता क्यो ही ¡ हसोलिये यह (धग्रुष तोडने का) 
शोपहो गया । मेरौ स्र चपलता को क्षमा कोनिपे । वालक कौ दश्चेष्टा्ये गुदजनों 
के नन्दक लिवे होत" ह्‌ं। 

[यही राम की वाग्मिता प्रकटं होती है] 

६. रुढचश वाला (उच्च कुल का) 1 जंसे सूरपेयश के त्रियो की सन्तान 
रूपौ मटिलिका को भाला न मुरह्ताये हए (अम्लान) गुच्छो के श्चमरो के समान 
जो चार राजपुत्र उत्पश् हए, उनेभे राम प्रथम है (मचरमभद = अन्त ने उत्पन्न न 
होमे याला) जो तादका रूपा कालरात्रि के लिये रषात है, सुचरित कथा रूपो कन्दली 
के पूलकन्द है । 

[हां रामकौदरुलीनत्ता प्रकट दहो रही है] 

१०. समिर कए अर्थं है --वाणी, मन तथा कायं से चञ्चलं न होना जसे 
धीरचरिभ्र (३.८) सें (परशुराम विश्वामित्र से कहते ह) खाप जसे पूज्य जनो का 
अतिक्रमण करते के कारण भे प्रायश्चितं कर लूंगा किन्तु शस्वप्रहूण के महाप्रत को 
दूषित नहीं कर गो । 

[यहा राप कौ स्थिरताप्रकटहो रहीहै] 

अथवा ससे मनं हा रशतक (नोति २६) मे (कसि कहता है} "नोच जन विघ्नो 
केभ्यसे किसो कां षो मारम्भ नहीं करते, मध्य कोटिकेलोगकायंको गरम्म 
कोरकैः विध्नोके भारे दक जाते है! शन्तु उत्तम अने विध्वा से दार-बार ध्रतिहूत होकर 


द्वितीयः काश [ ११३ 


विघ्नै. पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना. 
प्ररज्छमूक्तमजना न परित्यजन्ति# \+७३॥! 
गुव भ्रनिद्ध \ बुद्धि्चानम्‌ । गृहीतविशेपकरो तु प्रज्ञा । यथा मालविकाम्निमिषरे -- 
्वद्सप्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तप्यं । 
तत्तद्विशेषकर्णाद्‌ प्र्युपदिषतोव मे बाला ।1७४॥ 
भ्पष्टमन्यत्‌ । 
नेतृविशेषानाह-- 
(२) भेदेग्चतु्घा ललितशान्तोदात्तोद्धतरयम्‌ । 
मथो्ेणं लक्षणमाह - 





प्रो भारम्पर किये हुए कायं को नही छोडते । 

[यहां उत्तमजनो की स्थिरता दिदलार्ई गर्द है ।} 

११. युवा क्षा मये स्पष्ट होहै) बुद्धि का मयं है-- ज्ञान, किती षस्तुक्ो 
ज्ञानना। रत्तु गृहीत (ज्ञान) से विशेषता उत्पन्द्‌ करने धाली प्रजा कटलाती ठहै1 
जले मालविकाग्निशवत्र (१.५) मे गणदास मालविका के धिषपरमे कहता है मेरे हारा 
श्रयौम के विषय ते जिस-जिम पावका उपदेश दिया गया है उसमे ही धित्तेषता 
उत्पन्न करने के करण वह्‌ वान्ना (मालविका) भानों मुस ददते हो मे उपदेश त्री है' । 

अन्य (गुणो के उदाहरण भादि) स्पष्टहीर्है। 

दिप्पणो--मि० ना० शा० (२४.३८), सा० द° (३.६०), प्रता० 
(१.११-२६) । 
नायक के प्रकार 

नायके के प्रकार बतसति है-- 

यह (नायके) ललित, शान्त, उदात्त भौर उद्धत भेद से, चार प्रकार 
कोाहौता है। 

दिष्पणी--{१) ना० शा० (२४.१७), सा भण पृ इर), नाद 
(१.६), घा दन (३.३१) प्रता० (१.२७) बादि ) (२) "ललित" जादि चारो 
मे पूर्वं धीर ण्ब्दे जोडकर १. धीरललिन, २. धीरप्रशान्त, ३. धीरोदति तपा 
ॐ धीसेदत्त, ये चार प्रकार के नायक पाते जति) (३) शधीर' णब्दक्ता भये ह-- 
धरमुक्त अर्थात्‌ महान्‌ सेक्टर भी कातरन होने बाला (ना० दर १.६) (ऽ 
@©०710110-प249) सा० द० (३,५३) के अनु्तार "महानु विध्न" उपदिषत् होने 
परे ननौ अपरते निश्चय से विचसितनहोनाहीर्धंयहै1 

माम-नि्देशक्षे क्रम से लक्षण बतघतेर्है- 

१, धीरललित-- 
# 'परारन्धमुत्तममूणाम्त्मिहद्वहन्ति' इति पाठान्त 1 





शष्ठ | द 








{३) निष्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः ॥३॥ 
सचिवादिविहितयौगक्षेमत्वाच्चिन्तारहितः बतषएद गीतादिकलाविष्टौ भोग- 
ग्वणल्व ऋ द्धा रभ्रशरानत्वाच्चे सुकरमारसत्त्वाचारो मृदुरित्ति ललितः 1 
गथा रत्नावल्याम्‌-- 
“राज्यं निजितश्त योग्यखचिदे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यक्मालनलालिता- भरणमित्ताशेषोपसर्याः प्रजाः । 
भ्रयोतस्य धुता वषन्तसमयस्त्व चेति नाम्ना धृति 
कामः कराममूरत्वपं मम पुनरमेन्ये महानुत्सवः ।७१५॥ 


जय शान्त-- 
(४) सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः । 


चिन्तारहित, (गीत आदि) कलामो का प्रेमी, सुखी ओौर कोमल 
(स्वमाव तथा भाचार वाला) नायक धीरललित कहलातां है । 


वह्‌ यिन्नारहित होता है, क्योकि उसके पोग (मप्रात वस्तु को प्राप्ति 
प्राप्तस्य प्राप्तिर्योधः) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तु छो रक्षा--्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः) 
करी ततदि अमात्य इत्यादि के द्वारा कर दौ भाती है । चिन्तारहित होते के शार 
(सतएव) वहे गोत आदि कला्भो सें संसग्न रहता है मौर भोगो मं मराप्तक्त रहता है । 
उक्ते चार (प्राव) कौ प्रधानता होने के कारण दह कोमल स्वभाव (= सत्व ~ 
चित्त) तया श्यवहार वाला होता है । इस से उत्ते 'मृदु' छटाः गया दै । यही ससित 
नायक है। 

नेमे रत्नावली नाटिका (१.९) मे (महाराज उ्यनं चिदूषक से कट रटे ठं)- 
"दषा राज्य है निके शनुर्यो को बीत सिया शथा है, योग्य मत्तरौ ९९ समस्त एर रष 
दिषाप्याहै, भ्ज्ाए्‌, जिसके समस्त उपद्रव शान्त कर दिये गये हं, ठीक प्रकारसे 
पालन केद्वारा बृद्धि क्तो प्राप्तं हो रहो है, भ्रचोत को पुत्री (वासवदत्ता), धसन्त छा 
सप्रय गोर तुम (चित्र) हो, इससे कामदेव (मदनोत्सदे) नाम के कार सन्तोष भले 
ही प्राप्तकर ते, किन्दुर्वे समस्ततः हं छि यह मेरा ही भटाव्‌ उत्व है" । 





टिष्पभौ- (१) इम वणेन चे प्रकट ठोता है कि रत्नावली का नायक्‌ उदयन 
निश्चिन्ता इत्यादि धीरललित नायक के गणो से युक्त दै अतः वह्‌ पौरलत्तित 
नापकदरै। (२) भा० प्र (पृ ६], ता० द° (१,६). षा° द° (३.२४) प्रतार 
(१.३२) । 
२, धौरणन्त-- 


सामान्य गुणों से युक्त द्विज मादि नायक तो धीर प्रशान्त कहलाता है । 


द्वितीय प्रकाशः [ ११५ 





विनयादिनेतृखामान्पगुणयोगौ धौरशान्तो द्विजादिक इति ! वि्रवणिक्षसचिवा- 
दीनां भ्रकरणनेतृणामुपलक्लणे, विदक्षितं चैतद्‌, तेन नैश्विन्त्यादिगृणस्तभरवेऽपि विप्रादीनां 
शान्तेव, न लालित्यं । यथा मानतीमाघव-युच्छकटिकादौ मावचास्दत्तादिः 1 
(्तत्‌ उदयपिरेरिवेक एव 
स्फुरितगुणयुतिमुन्दर. कलावान्‌ । 
इह जगति महोत्सवस्य हेतु-- 
नयनवनामृदियाय वालवनद्र ।\७६।) 
इत्यादि । पा वा-- 
मघणतपरिपूत गोष्रमुद्धासित पत्‌ 
सदसि नित्रिडचैत्यब्रहधोपैः पुरस्ताद्‌ 1 
मम निष्नदणाधां वतंमानस्य पापै-- 
स्तदसहशमनुप्य पुष्यते धोपण्णयाम्‌" 11७७॥ {दत्पादि) 





विनयं (त्यादि जो नायक के सामान्य गुण (कहे भये} हं उनते युक्त द्विज मावि 
धोरगान्त होता हि । द्विज इन्यादि" यह कथन प्रकरण के नाप होने वाले ब्नाष्यण, 
वणिक्‌ तोर मन्धो सादि का उपलक्षण हं । मौर, यह कहना अपोष्ट ही हे, दृत प्रकार 
निश्चन्रना आदि गणो के होने पर मौ (प्रकरण के नायक) धिप्र इरधादि में शान्तताः 
हौ होती हे, लालित्य नहीं । जेते मालतीमाधव ओर मृच्छकटिफ सादि में माधय एव 
स्ाष्त्त सादि धीरप्रशान्त नायकं हं । 


(कामदो माणव का वणन करतो हई कहत ह }--“प्रकट हने वति पणो 
श्वो कान्ति से सुन्दर, एलां गला (१ नृय मादि फलां में निपुण, २. चनदरेपक्षे 
चन्डरकलाभनो ते युक्त), स एषम नेत्र दालो के महोत्सव का निमित्त यहं (माघव) 
उस देवरात से (तत = तमात्‌) इस प्रक्षार उत्यन्त हुमा निस प्रकार उदयगिरि ते 
पालचनद्र उवित होतः है” । इरया । 

अथवा उसे पृच्टकटिक (१०.१२) मे मघशत० इत्यादि (ऊपर उदा० ४०) 

टिष्पणो-(१) प्रकरणनेतुणा्‌ उपलक्षणम्‌ - यह 'द्विजादिक' (ब्राह्मण 
रथादि) शब्द प्रकरण (नामक रूपक्ष-परेद) के नायको को मूचित करता है । मागे 
(३ ३६) जौ प्रकरण के नायक कदे णये ह-अमात्य, दिप्र वेधिक्‌ वे धीदणत 
होते है । (२) विवक्षति चैतन -दिप्र मादि दौरप्रशान्तं होतेह, यदौ अभीष्ट दै। 
इ प्रकार यह्‌ निम हो जाताहै ङ्ि--विप्र इत्यादि घीरप्रशन्तहीहौतेर्है) 
यदि किसी विप्र मादि मे धीरललित के गुण (निश्चिन्तता त्यादि) हो तो भी वहं 
धौरप्रणान्त हौ मान! जायेगा 1 किन्तु यहां वदू नियम नही हात किविप्र बादिरी 
धषोरपरमान्त होने है 1 इमलिये अन्य क्षत्रिय (राजा) वादि भो धीरप्रगान्त हो सक्ते 
जसे बुद्ध धीरभ्ान्त नायक है 1 


११६ ] दशरूपकम्‌ 





रथ धीरोदात्तः-- 
(४) महासत्त्वो ञत्तिगम्भीरः क्षमावानविकत्यनः; ।॥४॥ 
स्थिरो निगूढादङ्खासे धीरोदात्तो द्डव्रतः \ 
महासस्व = शोक्क्रोधाचयनभिभतान्त.सत््वः, अविकत्यन. == बनात्मश्लाघनः; 
निषढाहङ्खार = विनयच्छन्नावतेप", दृदेव्रत" = यद्धीङ्ृतनिर्वाहक , धीरोदात्तः यया 
वागारन्दे-- जीमूतवाहन --- 
शिरामुखंः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मासमम्ति। 
तृप्ति न पश्यामि त्वव तावत्‌ कि भक्षणात्त्व विरतो गर्त्मन्‌ ॥७८॥ 
यथाच राम प्रति-- 
आहृतस्याभिपेकाय विगष्टस्य वनाय च। ~ 
न मया लक्षितस्तस्य स्वत्पोऽप्याकारविश्रमः ।।७६॥ 
यच्च केषावित्स्थर्यादीना सामान्यगुणानामपि विशेषलक्षणे कवचित्मंकीर्तन 
सत्तेषा तत्राधिक्यप्रतिषादनाथम्‌ 1 


३. धोरोदात्त-- 

उत्कृष्ट अन्तकरण (सत्त्व) वाला अत्यन्तं गम्भीर, क्षमाशील,.आ्म- 
श्लाघा न करने वाला, स्थिर, अहभाव को दबाकर रखने वाला, दढब्रती 
नायक धीरोदात्त कहलाया है ॥४॥ 

"महद" का अयं है-- जिसका अन्त करण कोक, फ्रोध आदि से भमित 
नहीं होत । "अविकत्थन का श्यं है भपनौ प्ररसा न करने याला 1 "निगरढाहृार का 
अर्थं हुं कि उसका गवं (मवलेष) नम्रता से छिषा रहता हं । द्ढव्रत वहु होना हं जो 
स्वीकृतं वात का निर्वाह फरता हं । एषा धौरोदात्त नायक होता दं ¡ जते नागानन्द 
नाटक मे जोपतवाहन हं । (जौमूतवाहेन कौ गरड के प्रति उक्ति ५.१६)--हे गरड, 
भेरी नसोके छिद्से रक्तवब्हही रहाहे, मबभोमेरे शरोरमे माहं, तुम्हारी भी 
नोभ तृम्ति नर्हा देख ररा ह, फिर तुम (मु्लको) खाने से कयो रक गये" ? 

उर जीते राम के प्रति कट्‌ गया ह-(भहानादक २२५) 'अभियेक के तिये 
बुलाये गये ओर वन के लिये भेजे गये राम का (त्य) मुन्ने तनिक भी आङृति-तरिमार 
नहीं दिवाई पडा" 1 

यह स्यिरता इत्यादि (नायक के) छिन्हीं सामान्य गुणोकाभो जोषी 
निशेव (प्रकार कै नायके) लधण म उल्लेख कर दिया गवाह बहु उन गुणोंका 
उस विशेष प्रकार फे नायक मे (तत्र) आधिक्य बतलनेके लिये हं । 

दिप्पजी--यह्‌ णद्ध हो सकती है कि नयक के सामात्य गुणो पे स्थै्यया 

स्थिरता का केथन किया जा चकादै फिर यशं धीरोदात्त नायक के लक्षणे स्वैयं 
का क्यो उल्लेख क्रिया है । इसका समाधान “यच्च' इत्यादि ने क्या गयाः है कि 
अन्य नायको को गपेक्षा घौरोदात्त नायक मे स्थिरता गुणका बाधिकय होता है, यह 
चततलाने के निषे यहा पुने "स्थिर" यद्‌ कहा यया दहै) 
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भ्रु च कथं जोमूतवष्कनादिनागानन्दादावुदात्त इ्युच्यते ? गओौदास्यं हि नाम 
सर्वोत्किषेण दत्तिः, तच्च विजजिगीषु्व एवोपपद्यते जौभूतवाहनस्तु निजिभी एतयैव कविना 
प्रतिप्रादितः 1 यथा-- 
"तिष्ठन्माति पितुः पुरो भूवि यथा सिंहासने कि तया 
यन्सवाहयत सुख हि चरणो तप्तस्य किं राज्यत 1 
जि भुक्ते मुवनव्रये धृतिरसौ भुक्तोञ्धिते या गुरो- 
रायास खलू राज्यमुज्ज्ितगुरोस्तत्रास्ति करचिद्‌ गुण ” ॥८०॥ 


इत्यनेन 1 । 
्पित्रो्विधातु णुधू पा व्यक्त्व॑श्वयं क्रमागतम्‌ } 


बून याम्यहूमप्येव यया जीमूतवाहनः' ॥५१॥ 
इत्यनेन च । अतोऽस्यात्यनतणमप्रधानत्वात्परमकारुणिकत्वाच्च वीत्तरागवच्छान्तता ¦ 
अन्पच्चात्रायुङ्गन पत्तथाभूत राञ्यसुपादो निरभिलाप नायकमुपादायान्तया तवाभूत-- 


(शद्ध) (1) नागानन्द आरि (नाटक) मे जोभूतवाहन इत्यादि धीरोदात्त तापक 
है, हे कंते कटा जा सकता ह ? कयो उदात्त छा मयं हू--सर्बो्छृष्ट शूप मे रहना 
(बर्नि) सौर, यह बात विजय को आकादक्षा होने पर हौ वन पकती हं । किम्पु जीमूत 
वाहन को तो कवि ने विजय की काइ से रहित ही वणित किया हं । जेते-- 
(नागानन्द १७) । 

पिता के सामने भूमि पर वंठा हमा (व्यक्ति) जेता शोभति होता है, ष्या 
वेमा सिहुष्न पर वैठा हुमा (शोधित) हो सकता हँ १ पिता के चरण दबति हुए को 
जो सुख मिलता हे, षया वह्‌ राज्य से मिस सकता हं ? पिताक घाने से चे हए 
(पूक्तोज्सिते) पदां को खाने से जो सन्तोष (धृनि) मिलता ह, कया बह तीनो लोकशो 
केभोग सेभी भ्रिल सकताहं ? पिता का पर्त्पाग करने वालेके लिपि राज्यतो 
केवल आया मात्र हं, क्या उसमे कु भो लाम हं ? 

इसके द्वारा तथा नापानन्द (१-४)--कमागत (वशपरस्परागत) पेश्वयं को 
छोडकर माता-पिता की तेवाकरनेके लिये मै वनकोजा रहा हूं, जते जोपरतवाह्ग 
चला गया धा॥' 

द्ूसकरे दारा भौ (जीमूनवाहन को [वजय की आकाटक्ष से रहित इखलाया मपा 
ह) । इसलिये इ (जीपृतकाहन) भे यधि एम (निर्वेद) को प्रधानता है मौर 
अल्पन्त करणा-परायणता हं, अते. यह्‌ वीतराग (राग-रहित) कौ मांति शन्त 
(धीरपरणाम्त) हौ हं । 

(५) [मन्न कोई कटे कि मलयवती के प्रति जोपूतवाहन के अनुराप् कानी 
क ते वर्ण्‌ {क है अत. वष॒ अत्यन्त शमप्रधान. वीतराग चा निरभि्ाष नहीं 
है-एस पर परवपक्षौ कहलाता ई 1} ॥ 

स्र, नागानन्द नाटक में (मञ्) यह्‌ तो अनुचित हीह फिजो उप्तप्रकारके 
साञ्य लोर सु आदि सें निरभिधाव नायक को तेकर उतके विवय मे (अन्तरा) इत 
प्रकार भस्यचती कते बनुराग का वर्णन फिया गया द ! 





११८ 1 दशरूपकम्‌ 
~~~ 
मलयवरयनुरागोपवर्णनम्‌ । यच्वोक्तम्‌--“सामान्यगुणयोगी द्विजादि्धीरशन्त." इति । 
सदपि परारिमापिकत्वादवास्तवमित्यधेदकम्‌ । अतौ वस्तुस्थित्या वुदध-युधिष्डठिर-जीमूत- 
वाहुनादिव्यवहारा शान्ततामाविर्भावयन्ति । 


अत्रोच्यते--यत्तावदुक्न सर्वोत्कषेण इनिरोदातत्यमिति न तज्जीमूतवाहनादी 
परिहीयते) त ह्यं कषूपंव विजजिगीपुना । य केनापि शोयेत्यागदयादिनाऽन्यानति्रेते स 
विजिगीषु, न यः पररापकारेणायग्रहादिश्रवृत्त. । तथात्वे च मारगदूषकादेरपि घीरोदा- 
तततवप्रक्ति. । रामादेरपि जगत्पा्तनीयमिति दु८.निप्रहे प्रदत्तस्य नान्तरीयकत्वेन 





(र) मौरणो यह्‌क्हा गया है हि (धिनेय मादि) सामान्य गुणोतेपुक्त 
(प्रकरण के नायक होने वाले) ब्राह्मण, वे प्य, समाध्प (द्विजादि) धीरभ्रशान्त नायक 
होते दै (बत. जीमूतवाहन धीरप्रसाम्त नहीं हो सकता)? दह कन भो पारिभाषिक 
है वास्तविक नहीं । इसलिपे भेदक (ष्यावर्तक) नहीं । 


हिप्पणौी--भाव यह्‌ है किं प्रकरण के नायक ब्राहमण मादि धीरप्रगान्त नायक 
ह्यते ह, सद कथन पारिभाषिक टै, पड तो धनञ्जय को कल्पना है, वस्तुस्थिति तो 
यदह किः जिस व्यक्तिमे धीरप्रणान्तके गुण होगे वही धीरभ्रणान्त हो जायेगा 1 इस 
प्रक्र केवल कल्पित परिभाषा के दवारा जीमूतवाहन को धौरप्रान्त नायक होने मे 
नही रोका जा सकता, या क्य कि यह्‌ परिभापा जीमूतवाहन से धीरश्रणान्त के 
सक्षण कौ व्यादृत्ति (भेद) नही करा सर्कती 1 


(समाधान) द पर कहा जाता है--() नोप कहागयादै कि सर्वोत्कृष्ट 
रूप मे रहना उदात्तता है व्यादि । उस उदात्तता कए जोमुनवाहन मे मो अभाव नहीं 
है (परिहोपते) 1 क्योकि विजेय को माकाट्श्ना केवल एक प्रकार कोहो नटीं होतो 
अपितु नो व्यक्ति शतेयं द्या, दया यादि (गुणो) के दारा दरूसरोसे दढ़ जानै 
(सतिन) वहो विजिगीषु (विजयाकाट्मौ) है, जो रो छा भपरार करये धन 
बटोरने मादिं सगा रहना है, वह्‌ विजिगीषु नहीं है । यदिपतेभौ विजिगीषु माना 
जाये (तषात्वे = वंतता होने पर) तो बटमार (मार्गदरूबक) जादि मौ धीरोदात्त होने 
लगेगे । 


[सहां यदि कोद कह कि रामम ने भौ रावण लादि का षध करके भूमि, 
सम्पत्ति तया यश बादि प्राप्तया या फिर तो वे भौ उदात्त नायक नहो हगि-- 
इसका समाघान कर्ते दए कदत रै--] 


"जगत्‌ का पालन करन दै, इस धिचार ने दुष्टो षो हण्ड देने भे प्रवृत हृए 
रामर द्रादिषो घो भानुषद्धिकूरूप से ( नान्तरीयकत्वेन) भूमि सौवि की प्राप्ति हो 


द्वितीयः प्रकाशः [ ११६ 
-------------------------------------^- ९१९ 
भरम्पादिलाभः ! जौपूतवाहनादिस्तु प्राणे रपि परायंसम्पादनाद्िश्वमप्यतिरेते, इत्युदा- 
त्तमः । यच्चोक्तम्‌ -'तिष्ठन्भाति' इत्यादिना विपयमुखषराट्मुखतेति, तव सत्यधू-- 
कपेण्यरैतुषु स्वसुखदृप्णासु निरभिलाषा एवं जिगषव , तवुक्तम्‌-- 

'स्वेगुनिर्यभिलाष. विसे लोकरैतो- 

पर्िदिनमयवा ते पृ्तिरेवविधैव । 

मनुभ्रदति हि पूर्नां षादपस्तोव्रमुष्ण 

शप्रयति परिताप छाययोपाधितानाम्‌ ।>२॥' इत्मादिमा ॥ 

मलयवत्यनुर।गोपवणंन त्वशान्तेरसाश्रय शन्तनापकता प्रत्युत निषेधति । शान्त- 

त्वं चानाहृडृठत्व, तच्च बिपरादेरौदित्यशराप्तमिति वस्तुस्थित्या दिशादेः शन्तता, न 
स्वपरिभाषामप्रेण । बुद्ध जीमूतवाहेनयोस्तु कारणिकत्वाविशेषेऽपि सकामनिष्काभकरुम.- 
त्दादिवर्म॑त्ाद्भंद । बतो जीमूतवाहुनादेधीरोदेत्तत्वमिति । 








गई [बहा छि के अपकार कफो भावना से घन-प्रहुण भादि नहीं है धतः राम भादि 
कः उदात्ता ने शद्धा करना ठो नहं | । ओर जीमूतवाहन आदि तो धार्पो के टारा 
सो द्र्रो फा हित सम्पादन कर्ते है इस परार सनो (विश्वम्‌ धरि) से दर हु मतः 
(उदात्ते ही नहँ) उदात्ततम नायक ह| 

मौर, जौ (रवपक्षी ने) कहा है छि तिष्ठन्‌ साति, इत्यादि के दारा (कोमूत- 
वाहन कौ) विपय-पराड भुता प्ररूट होती है, बह ठरू ही दै, (सज्चे) षिजिपोष्‌ जन 
कारपभ्य (तुच्छता) फो उल्ान्न फरने वालो, अपने घु्को ए्छाके प्रति धपि्ावा 
रहित हो होते है । पह रहा भो है (णाद्ुन्तष्त ५.६ ये दुष्यन्त के प्रति} "घाप प्रति. 
दिनि भषने सुख के प्रति अपभिलाधा-रह्ति होरुर सोक (हित ङे सिदे कष्ट-सह्न क्षरते 
है; अथषा आपको दृत्ति (जन्म) हौ हे भ्रमर है; क्योकि दृक्ष अपने तिर पर 
तश्र उष्णता को सहनं करता है ओर मनो छापा मे आधित अनो के सन्ताप शान्त 
फष्ता ह ।* इत्यादि । 

(11) मलयतो के प्रति (जीमूतदाइन के) अनुराग का बर्भने तो शान्त रके 
अनुक पहं हो सकता, बल्कि वह्‌ (जीमूतवाहन के} शान्त नापर होने छा ही निषेध 
करता ६८ 
{11} मौर, शान्ततया का मपं है--हस्कार प रहित होना {महुारशून्बता) 
उसका बराह्मण इत्यादि में दोना उचित (स्वाभाविक) हो है । इष प्रकार स्तुत हो 
प्राह्ण इन्यादि म गान्तता होतो है, केव अपनो (एत्वित) परिभाषा से हौ उने 

हों मानो ग । 
0 अ शद भौर जोरूतवाहन दोनो मे समानर्प से (कषिगोव) कषहण-भाद ह 
तषापि (कोूतदाहन द) सकाम करगमाव डोर (वड ये) निष्काम एकणमाब हने ते 
होनो मे भेदै) एस प्रकार जोभूतवाह्न शप्पाहि पघरोरा्त नायकी) 
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अष घीरोढतः-- 
(६) दरपमात्छयभूयिष्ठो मायाच्छ्द्‌मपरायणः। 
धीरैद्धतस्त्वहद्भारी चलश्चण्डो विकत्यतः।४ 
दपं; = शौर्यादिमदः, मात्यंमू - मसहनता, मन्तरबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाएन 
माया, छव = वञ्चनामात्रम्‌, चलः = गनवस्थितः, चण्डः == रौद्रः, स्वगुणशंसी = 
विकत्थनो धीरोद्धतो भवति, यथा जामदग््यः = "कंलासोद्धारसारन्निमुवनविजय 





दिष्यणी--{१) हषं-कृत नागानन्द नाटक का नाक जीसूतवाहून है । धनिक 
की हृष्टि सै वह धीरोदात्त नायक दै पूर्वपक्षी इस मत मे सहमत नही । उसके 
अनुसार जौमूतवाहन धी र्रशन्ति नायक है । सक्षेप मे उसकी तीन गुक्तियां है, जिनका 
अभी भनुबादमे क्रमशः विवरण दिया गया है । उन तीनो युक्तियो का खण्डन करके 
धनिक ने यह सिद्ध किथा है कि जीमूतवाहन धीरोदात्त नायकं ह है (द०, भनुवाद) 
(२) विजिगोधूता (विजथाकाइुक्षा) उदात्त नायक का विशिष्ट गरुण माना गया है (भिर, 
भा० प्र०, पूण ६३ ० ४) । (३) अतोऽस्य वौतरागवतुं शान्तता--इस वाक्य द्वारा 
पूर्वपक्षी की भोर ले जौरूतवाहन को शान्त नायक सिद्ध करने के लिये अनुमान प्रस्तुत 
किया गया है । मनुमान का प्रकार है--जीमूर्तवाहन धीरप्रणान्त नायक है (प्रतिज्ञा); 
क्योकि उसमे शम क प्रधानता है नोर वह्‌ परम कारुणिक है (हेतु); वीतदरागके समान 
(उदाहरण) । यह "वीतराग" शब्द से "वद्ध" का ग्रहृण होता है (?) । शान्तत्वं 
चानेहदषृतत्वमू--शान्त मे तो अहङ्कार का सवंया अभाव होता है किन्तु उदात्त का 
अहुर विनयके दारा छिपा रहता है, यही भेद है (०, ना० द० १.६) । (५) 
बुद्धजौपूतवाह्नयोस्तु “^. वः--ध निक ने पूवंश्ी के अनुमा= मे दृष्टान्तदोष दिलाया 
ह । बुद्ध की करुणा निष्काम है" जीमूतवाहन को सकाम । इस धर्मभेद के कारण 
दृष्टान्त ठीके नही; तथा अनुमान अयुक्त है । माव यदह कि वृद धीरप्रशान्त है, 
किन्तु जीमूतवाहन धी रोदात्त दै । 
४. धीरोद्धत 


जिसमे घमण्ड (दपं) भौर ह्‌ (मास्यं) अधिक होतादहै, जो माया 
जर कपट में तत्पर होता है, अहङ्कारी, चञ्चल, क्रोधी तथा आत्म्वाधा 
करने वाला दै, बह धीरोदात्त नायक है ॥*५॥ 


चं = शरतां इत्यादि का चमष्ड, मस्सवं = (दरो कौ समृद्धि को) न स्ना; 
मन्द्र को शक्ति से मविद्मान वस्तु को प्रकट कर देना माया कहुलाती है मौर किसी 
की टलना मात्रहो ट्र है; चस का अयं ह मह्थर (चञ्चल); चण्डं ~= क्रोधगुक्त; 
विकत्यन = पने गुणो को प्रशसा कले वाता; देसर घीरोदत वायक होता है । नैते 
(महावोरवरित २.१६ भे) परशुराम के 'शंसासोद्धरसार० इत्यपि केवन से 
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इत्यादि । यथा च रावणः--श्ैलोकयैष्वरयलक्षमीहटहरणसदहा याहो रावणस्य 1 
इत्यादि 1 
धीरललित्तादिशम्दाश्च ययोक्तगुणसमारोपितावस्थाभिधायिनः, वतपषटपभमहो- 
क्षादिवन्न जात्या ` प्चिददम्थितशूपो मलितादिरस्ति, तदा हि महाकविप्रबन्धेषु विशटा- 
नेकरूपा्िघ्ानमसङ्खतमेव स्पात्‌-जातिरनपाचित्वाच्‌, यथा च भवमूतिनैक एव जाम- 
दग्न्यः-- 
शव्राह्यणातिकमत्यागो अवतामेद भूतये । 
जामदग्न्यश्च वो पित्रमन्यथा दुर्मनायते ।॥८३॥ 
इत्यादिना रावण प्रति धौरोदात्तत्वेन कंलाफ्तो्रार्नार~ इ्यादिमिश्व रामा- 
दम्पति प्रयमैरधीरोद्धतत्वेन, पन--पुष्या ब्राह्धणचाति ' इन्यादिभिर्च धीरणान्त- 
त्वेनौपवेणित । न चादश्यान्तराभिघानमनुचितेम्‌, अंङ्घभूतनायकार्ना नायकार्मरापै- 
क्षया महासत्त्वादेरभ्यवस्थितत्वात्‌ । अङ्जिनस्तु रामादेरेकमरबन्धोपाततान्‌ भलयकसपल 


----------------------------+------ 





घीसेदतता प्रकट हौतौ ई । मर, जपै वरलौवय०" (रावण रौ पुय तीनो लोको 
के एैर्वपं को नमो का बलपूरवंक हरण करने में समर्ये है) इत्यादि (रावण की उक्त) 
के द्वारा रावण धीरोदात्त है यष प्रकट होतः है) । 

(9) धौरसत्तितं भादि शव्द उनो प्रकार पथोक्ट (निरिचिष्तता आदि) पुणो 
से क्त भवघ्या फो वतसाने वातत है, जिस प्रकार घस ' बडा}, वुषभ (ल) तथा 
महोक्ष (बड़ा बेल) एक ह व्यक्ति कौ तिर भिन्न भवस्याओं फो बतलाति ह । जाति 
केद्वारा नियत रूप वाला कोई ललिते आट नहीं होता । यदि ललतिततवे मादि नियत 
ह्यत कतो (तदा) भहाकवियो की कृतयो में जे एक हौ नायक जै मिति (विवद) 
अनेक मवस्थाभो (ललित आदि) का कथन क्रिया गया है वहु श्लसङ्गत हौ ता; 
षयो जाति तो मष्ट होने वातो नहु है (फिर जो नायक धीरोदात्त जाति फा होगा 
वह धीरोद्धत जातिकाकंमहो सकेा ?) मोर, पवकराति जैसे कथिने एकटी 
परशुराम कौ '्राहूण फे अतिङ का त्या आपके हौ कल्योग के लिये है, भन्यपा 
पुम्हारा भित्र परशुराम कद्ध हो जपेगा ॥"* (बीर्चारत २.१९.) इत्याद कयन के द्वारा 
राद के प्रति पीरोदात्तरूप भें बगित क्रिया है, "कंलासोद्ारसार०' (वोरचरिति 
२,१०) इत्यावि कै द्वारा राम बादि के प्रति पहले तो धीरोदत ख्पमें भौर फिर 
पुष्या०' (राह्मणभाति पित्र है वीर० ४.२२) इत्यादि के दरार धोरगान्त रूपमे 
कणित पिया है 1 ॥ 

(ष) (न चेति०) यह्‌ शङ्खा करना भौ ठीक र कि (एक ही नाक को) 
िन्न.निन्न सदपाओो क। चणम्‌ करना अनुचत है, क्योकि जो भद्ध पूत, (सभ्रधान) 
नायक होति ह उनका सप अन्य नाय क प्रति महास भादि हनः (तथा उदात 
अदि अवस्या) नित (व्यवस्थित) नहीं होता । किन्तु जो प्रधान (बद्धौ) नायकः रान 
मादि ह उनको एक अन्ध मे मवि हए (सभो) पातरौ के प्रति एकरूपता होनी 
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दारम्भोपात्तावस्थातोऽवस्थान्तरोपादानमन्याय्यं, यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छद्मना 
वातिवधादमष्टास्वतया स्वावस्थापर्त्याण इति । 

वक्ष्माणना च दक्षिणाद्यवस्यानाम्‌ शू्वां प्रत्यन्यया हेतः" इति नित््तापेक्ञ 
त्वेनाविभविादूपात्तावस्थातोऽवस्थान्तयाभिधानमङ्खद्धिनो रप्यषिर्डम्‌ । 
सथ शरङ्गारेत्रवस्थाः-- 

(७) स दक्षिणः शठो धृष्ट पूर्वाँ परत्यन्यया हृतः ॥६॥ 





हये । इसलिये (किसी प्रधान नायक की} जिस (उदात भादि} अवस्थाका मारम्भ 
मे ग्रहेण किमा जापे (उनकी) उसे द्री अवस्था ज्ञा प्रहुण अनुचित ही है। जते 
रामको उदात्त नायरूकेसखूपमे माना गयाहै बतः राकाछटलसे बानि-वध करना 
महासत्त्वता फे प्रततिङुल है इसलिये अपनी (उदात्त) मवस्परा का परित्यागही दहै (जो 
अनुचित है) । 

(10) किन्तु आगे वणित दक्षिण मारि (नायक की) अदप्याओ मे पहिले कहौ 
गई (उपात्त. गृहीत) अवस्या से निन्न दूसरी भयस्था का वर्णन करना तो मप्रघ्ान 
तथः प्रधान (दोनो प्रकार फे) नायको के विषयमे हौ अनुचित नहीं, श्योकिवे 
अवस्थां गदा हौ एक दुसरे को अपेक्षा से उत्पन्न हभ करती हं, दर्ये नाधिका 
कै द्वारा आङकृष्ट किया गया (नायक) हौ प्रथम नाधिका क़ प्रति दक्षिण (आदि) हता 
है" (अरि २६) । 

टिप्पणी--(१) () धनि के भनुत्तार धौरोदात्तत्व बादि नागरक की भव. 
स्थर है, जातिर्या नदी; इसलिये एक हो नायके धोरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत तथा 
धीरप्रणन्त हौ सनता है । यदि धीरोदात्तत्व हत्मादि जातिं होतो तो रेता सम्भव 
गही था, केयोकि गोत्वे जाति से युक्त व्यक्ति कभी भो माहृपत्व जात्तिसे युक्त नही दौ 
सकी । (11) एक भ्त धूत (मग्रधान) नायक मे ही अनेक (उदात्तत्व मादि) अवत्याभौ 
का वर्णन करना उचित £, एके प्रधान नायकं मे नही 1 {11} एक ही प्रधान नायक 
मे भी दाक्ष खाद अनेकं अवस्वामो का वणेन कियाजा सक्तादै । (र) ना० णा० 
(२३.१६) मे भी उदात्तत्वे आदि रो मवस्याएुं शील परर आधित मानी गई दटै। 
नाऽ दर (१६) के अनृत्तार दायको के चर प्रकारके स्वेष्ाव होतेरै। एकही 
अप्रधान नायक मे नके स्वध्रावोक्ा भी वर्णेन किया जासकताहै। 
नायकं क श्यृद्धाररस-सम्बन्धी अवस्थां 

जो नायक दूसरी (नायिका) के द्वारा हर लिया जाता है, वहु पहली 
(नायिका) के प्रति दक्षिण, णठ या धृष्ट कहटलाता है ॥६॥ 

रिप्पणी-सा० दर (३.३५) तया श्रता० (१.३५) मे भीश्य्गार कौरष्टि 
से नायकके चार भेद कयि गये है--अनुक्‌ल, दक्षिण, धृष्ट गौर शठ । 


द्वितीय. प्रकाश [ १२३ 
1 
नायकप्रकरणास्ू वां नाविका प्रत्यस्यवाअूवंनाधिकूयाऽयहूतवित्तस्व्यवस्थौ वक्ष्य 
माणभेदेन स चतुरवस्य. । तदेव पूर्क्तिना चतुर्णां प्रत्येक चतुः्वस्यत्ेन पोडशधा 
नायकः । तत्र- 
(८) दक्षिणोऽस्या सहृदय -- 
योऽस्या ज्येष्ठाया हदयेन सह्‌ व्यवहरति स दिग । यथा ममेव-- 
श्रसौदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिङ्गीडा कोऽपि प्रत्तदिनमपूर्वोऽस्छ विनय । 
मविश्वम्भ कर्वित्कथयति च किच्वित्परिज्ननो 
न चाहु प्रत्येमि प्रियसकि करिमप्यस्थ विङ्रनिमू ।1८४॥ 
यवावा- 
'उवितत प्रणयो वर विहन्तु बहव बण्डनटेतवो हि ट्ष्टा । 
उपचारविधिर्मनस्विनोना सनु पूर्वास्यधिकोर्प भ।वशःप ।।८५॥ 








नायक का प्रकरण होनेके कारण यह्‌ अयं है-दूसरी नवीन नाधिकाके 
द्वारा निका चित्त अपहृत हौ गया है उसको पटली नाधिका के प्रनि तीन भदस्याप्‌ 
होती ह \ भौर, आगे कहै जाने वाले (अनुकल नायक") भेद सहिते उसकी चार 
अवस्थां हौ जाती है । इस प्रकार पूर्वोक्तं (धोरोदात इत्यादि) चारो मेते प्रत्पेफ 
षी तार अवस्था हो जाने से नायक्‌ सोलह प्रकार का हो जाता है । उनम-- 
१. वक्षिण नायक 

दस (पूवं नायिका) के प्रात्त महूदय (रोति युक्त) रहने बाला दक्षिण 
नायकरदै । 

जो (अन्य नायिकाके द्वारा अपहुतचिन होकर मो) इस ग्येष्ठ (परव) 
नायिका के प्रति हृदय के नाय व्यवहार करता है, दह्‌ दश्िण नायक है । जेते मेरा 
(धनिक का} हौ उदाहरण {कोई नायिका अपने प्रियतम के विपय मे कहतौ है-) 
“मुत देते ही प्रसन्न हो जाता है, इसरी <निकेलिया कुठ (विशेष सूपसे) प्रेमसे 
भरी होती हं, इसका विनय प्रतिदिन अपरं होना चत्ता है । किन्तु छोई लिश्वसनोय 
दटिजन इसके विपय मे ए5 ( = इषका ध्रम किसो अन्य नापिक्ासतेहो गाहे मादि) 
कहता है फिर भो ्रिय सो, मै तो दरसके शिषो सो विकार (परिवर्तन) का विश्वास 
नहं कर्ती! ! 

अथवा, जैते--(मालवि० ३३) श्रेमफो तोड़लेना ही अधिक उचितहै, 
क्योकि दण्डन के अनेक निमित्त देदे गये इं \ यपि मनघ्विनी नाधिराम केप्रनि 
ठो जाने योग्य जौपचरिकता (आदर-सत्कार) पर्ति स भौ अधिक है तथापि वदं 


चाचशून्यषहीहै। 
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अथ शठ--- 
(र)-गूढवित्रियङ्ृच्छठः । 
दक्षिणस्यापि नायिकान्तरापहूतचित्ततया धि्रियकारित्वाविशेपेऽपि महुदयत्वेन 
एठाद्विशेष , यथा-- 
(शटोऽन्यस्या. काञ्चीमणिरणितमाकण्यं सहस्य" 
यदाश्लिष्यन्नेव प्रथियिलमुगग्रन्थिरभव. । 
तदेतत्स्वा चक्षे घृतमधुमयं त्वदूवहुवचो-- 
विपेणाधुणंन्ती किमपि न सौ मे गणयति ।१८६॥ 
अथ धृष्ट -- 
(१०) व्यक्ताङ्खवेकृ धुष्टो-- 





टिष्पणौ--(१) दक्षिण नायक नवीन नापिका सेप्रेमहो जानेपर भी पूर्वा 
नाथिकाके रति मपे प्रेमपू्णं दहर मे कनी नही भाने देता, भते हौ उसका हादिक 
भ्रेष कमह जाये । (२) सार ई० (३.३५) के अनुघार तो भनेक नापिकामोके साय 
समानरूपे प्रेम करने वाला नायक दक्षिण नायक कहृलाता है । इसी प्रकार प्रतार 
(१.३१) के अनुसार भी “तुल्पोऽनेकव दक्षिण.“ यह लक्षण है 1 
२. शठ नायक- 
ह (पर्वं नायिका का) गुप्त रूप से अप्रिय करने बाला शठ नायके होता 

॥ 

रपि दक्षिण नायक फा चित्त भी द्ूस्तरी नापिकाके दारा हर किमा जाता 
है भतः वह्‌ भो समान रूपसे नायिका कां यप्रिय करता है तथापि वह (धुवं नायिका 
कै प्रति) सहूदपर रहता है, हौ उसमे शठ नायक ते मन्तर है) । जते -- (अमद १०६५ 
नापिक्ाक्षो सधी मापक को उपालम्मरे रही है) हे रट अन्य नायिकाकी करधनो 
को भ्रणिके न्द को सुनकर जो तुमने सहसा हौ (भेरो सो का) माललिञ्जुन एप्त 
हए भौ जपते शरुज-बन्धन को शिचिल कर विया या, इस बात को कटां रुहे ? पृत 
मौर मधरु से मिधित (चिकने चुद्‌ तपा मीठे) तुम्हारे बहुत से वच्ोके विषमे 
चक्कर वातो हई मेरो सी कु मो नहं समक्न पातो" । 

दिप्यणो--भरत्ा० (१.३६) म भो यही लक्षण षहै। साग्द० (रेरेण}मेतो 
लक्षण यह है--जो वस्तुतः तो एक्‌ नाथिकासे प्रेम करे किन्तुं बाहरसे दोनों नायि- 
कामो प्रति भरेम प्रदशित करे नोरच्पि रूपघे द्रो नापिकाका यभ्रिमर करे वहू 
शठ नायक दै 1-- यह्‌ चक्षण गधिकस्पष्टहै। 

जिस (नायक) के अद्धो मे विकार (=अध्य नाथिकाके प्रति कयि 
गये प्रेम चिल्ल) स्पष्ट भरकट होते है वह्‌ धृष्ट नायक दै 1 


र 
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यथाऽमरणतकर-- 
"लाक्नालक्ष्म ललाटपटुमभित केयूरमुद्रा गले 
वक्त्र कञ्जलकालिमा नेयनयोस्ताम्बूलरागोऽपर । 
दृष्टुवा कोपिदि्ठायि सण्डनमिद प्रात्तश्चिर प्रेयसो 
लीलानामरमोदरे मूगटश श्वासा समाप्ति गता ॥त्ा 
भेदान्तरमाह- 
(११)--नुकुलस्त्वेकनायिकः 11७॥ 
यथा-- 


"अदरैनं सुखदुःयोरनुगत सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 

विग्रामो हृदयस्य यत्र जरसा याम्मिन्नहार्यो रम । 
कालेनावरणात्ययात्वरिणते यल्नेहसारे स्विनि 

भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्यैक हि तत्प्राप्यते ॥८८॥1 


जंमे अमरातक (६०) से "(अन्य नादिक्षा से रमण करके भवे हए) भ्रात फाल 
प्रिय के ललाटं ष्टरूरे चारोः ओर महप्वर फा चिद्व, गेमेकेपूरष्पेपुद्रा, मुख पर 
काजल फी कालिमा भोर केत्रोरभे दूसरे प्रकारक पान की लालिमा इत्यादि कोय 
उत्पन्न करने वाले मण्डन को देर तरू देखकर मृगमयनो फे श्वास सौलाकमल फे स्य 
मेही समाप्ति ्ये1ः 

[ईष्या-विकार को छिपाने के लिये सूंषने के बहाम क्रीडाकमल को मुखके 
समीप कर लिया, उसमे तिश्वाष निकल-निकल कर समाती रही, अमर० १० २६१। 





दिप्पणो--प्रता० (१३८) मे "व्पक्तागा गतमोधु ष्टः ह्‌ नक्षण, है । सार 
द० (३६३६) मे इसका हौ विशद न्विचन है-जोप्रममेसपराधीहौ जनिपरमभी 
निशब्ू. रहना है, क्षिड़की खाने पर भी लेग्जित्त नही होता, सपप्टत. दोपोके प्रकटहो 
जनि पर भः सूह बोल देता है, वही धृष्टे नायक दै! 

अन्य भेद बतवाते है-- 
४. अनुकूल नायक 

जिघको एक ही नाका होती है, वह अनुक्रल नायके कहलाता 
है ॥७॥ 

जसे उत्तररामदस्तिम्‌ (१.६) मे (सोता का स्पशं कणे हए राम कहते ह) 
जो सुख ओर दु. मे एकरूप (अंत) है सोर मभ अवस्यामो ने अनुयत है, जितने 
हृदय फा विश्राम होता है, जि्मे प्रति बुदृपिसे भौ नहीं हदती, जोकि सभ्ये 
तस्व भें स्थित रहता टै, उस दाम्प्य (सुमानुष) को वद एक कस्या किमो अकर 
हो (पृष्य से, कठिनाई से) प्राप्त किया जाता है 
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क्रिमवस्थः पुनरेषा वत्सराजादिर्नाटिक्ानापकः स्यात्‌ ? इप्यूच्यते-पूवंमनूपजात- 
नायिकान्तरानुगयोऽनुकरुलः परतस्तु दक्षिणः ! ननु च गुढविप्रियकारित्वा्धक्ततगविग्नि 
यत्वाच्च शाठ्थधाष्ट्थऽपि कस्मान्न भवत, न॒ तथादिधविग्रियत्वेऽपि वरसराजदेर- 
भ्रवन्धसमापतेज्येष्टा नायिका भ्रति सहूदयत्वादृक्षिणतेव, न चोभयोज्येष्ठाकनिष्ठयो- 
नर्िकस्य स्तेठेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌, बविरोधात्‌ 1 महाकविप्रबन्धेषु च-- 
स्नाता तिष्ठति कून्तलेश्वरगरता वारोऽद्ध यजस्वभु- 
यूति रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्या्य च 1 
इत्यन्त परसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रनिपत्तिमूढमनषः द्वित्राः स्थित नाडिका ॥*६॥ 
दत्यादावपृक्षपातेन सवनायिकासु प्रतिपत्युपनिबन्धनाव । 
तथा च भरत- 
मधुरस्त्यागी राग न याति मदनस्य नापि वशमेति । 
अवमानितश्च नार्था विरज्येत स॒ तु भवेज्ज्येष्ठ. ॥६०॥ 





दिष्पणौ---सा० द० (३.३७) अनुक्रुल एकनिरतः, प्रता० (१.३५) एकायत्तो- 
अनृकरुलः स्यात्‌ । 

(प्रश्न) (रत्नावली) नाटिका का नायक वत्सराज आदि प्रस ते किस प्रकार 
प्ण २१५ होगा ? (उत्तर) कहते ह पहले जब तक दूसरो नायिका के प्रनि प्रम उत्पन्न 
नहु होता वह अमूकुल नापक है, किन्तु वाद मे (दूसरी नायिकां प्रति प्रेमहो जाने 
पर) वह दक्षिण नायक है । (प्रशन) ्योकि (वत्सराज) गुप्त सूप ते (वाप्तववत्ता का) 
अप्रिय करता है मौर स्पष्ट स्प से अप्रिय कटने वाला (जान लिया जाता) है एर वह्‌ 
क्रमश शठ भौर धष्ट नायक भो षयो नहीं होता ? (उत्तर) नही, यद्यपि बतसरान 
सादि उस प्रकारका अप्रिय आचरण करते ह तथादि प्रबन्ध कौ सम्गाप्ति पर्यन्त ज्येष्ठ 
नायिका (वासवदत्ता मादि) के प्रति सहूद्पहौ बने रहते ह मतः ठे दक्षिग नायक 
हे । (प्रश्न) ज्येष्ठा भोर कनिष्ठा दोनों नायिकामो में नायक का प्रे नहो हो सकता 
(क्योकि वास्तविकप्रेम तो एफ से ही हे सकता है) । (उत्तर) पह कहना ठीक नहीं 
क्योकि (ज्येष्ठा मौर कनिष्ठा दोनो के भ्रति प्रेम होने में) विरोध नहं है । मौर, महा- 
कथियो के प्रबन्धो मे 'स्नाता०' इत्यादि मे (एकू ही नायक का) सी मापिकामों में 
पक्षपात रहित प्रेम-वर्णन किया गया रै, जंसे-- (कञ्चुकी राजा के विषयं में कहता 


॥ 

¢ "कुन्तेलेश्वर की पुती नहा बेड है, अद्ध राज कौ बहिन कौ दाते है, कमला 
नै यह रध्रिजुएमेजीततीदहै, मआजदेवौ कोपी प्रसन्नकरना है" स प्रकार 
अन्त पुर्‌ कौ सुन्दस्यों केः प्रति जानकर लवर चैने राजा को चित क्रिया तो भहाराज 
कष्ट निश्चय न करने (जविप्रतिपत्ति) के कारण भूद मन से दो तोन घडो (नाडिका 
-- घटिका } स्तव्ध रहे" । भोर, भरत ने भो ठेसा हौ कहा है- जो मष्ठुरे तथा त्यामी 
है, क्ती एकमे रागनही रता, नष्टौ कामके वशे होता &। मौर, नासैके 
दवारा अपमानित हीकर {विरक्त हो जाता है, वह ज्येष्ठ (उत्तम) नायक होता है । 
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ह्यत्र "न राग याति न मदनस्य वशमेति" इत्यनेनासाघारण एकस्या स्नेहो 
निषिद्धो दक्षिणस्येति । मतो वन्सराजदिराप्र्न्धममाप्ति स्थितं दाक्षिण्यमिति । 

पोडशानामपि प्रत्येक ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाष्टाचत्वारिशन्तायकेमेदा भवन्ति । 
सहायानाह-- 

(१२) पताकानायकस्त्वन्य" पीठमर्दो विचक्षणः । 

तस्यै वानुच रो भक्त किञ्चिदुनश्च तद्गुणैः ॥॥८॥' 

भ्रागुक्तप्रासद्भिरेतिदृत्तविगेष पत्ताका तन्नायकः पौठमदं , भ्रघानितिषृत्तनायकस्य 
सहाय. पथा भालतीमाघवे मकरन्द , रामायणे सुग्रीवः! 
सदायान्तरमाह-- 





यह पर "राग नहँ रएता, कामके व मे नहीं होता" इस कथन के ्ारा 
इक्षिण नायक का किती एक नायिकामे बसाधारण प्रेम (--राग आसक्ति) होने 
का निषेध किया गया है । इसोलिये वत्सराज आदिक प्रबन्ध कौ समापत्ति पन्त 
ब्षिण मायक होना (दान्निष्यम्‌) निरिचतं होता है । 

उपयुक्त सोलह प्रकार के नायको में से प्रतय के ज्येष्ठ, मध्यम मोर मधम 
मेद नेति नायके ४८ भेदहो जतेहें। 

दिप्पणी--इस प्रकार नायक के ४ भेद है, यया-- धीरललित, धीर्रशान्त, 
धीरोदात्त, धीरोद्धत (४) >€ दक्षिण, शठ, धृष्ट मौर धनुकूल (४) ष्ठ, मध्यम 
मोर मधम (३)=-४८ । सा० द० (३३८) मेपरीद्सी प्रकारभेद-गणना की गर्ह । 
मागर के महायक्‌ (पौठमदे) 

(नायकं के) सहायको को बतलते है-- 

[प्रधाने नायक से) दूसरा पताका नायक होता है जो पीठमदं कहलाता 
ह) वह्‌ चतुर होता है, उष (प्रधान नायक) का अनुचर्‌ तथा भक्त होताहै 
अर उसके गुणो मे कर न्युन गुण वाला होता हे ॥1९॥ 

ऊपर (१.१३) कटा गया * कि विशेष प्रकारक्षा प्रासद्धिक हतिवृत्त पताका 
ह । उमा नाध पोटठमर्द कहलाता है । वह्‌ प्रधान (माधिकारिक) इतिवृत्ते नायक 
का प्हायक होता है । शेते मालतोमाधव मे मकरन्द हं बोर रामायणे सुग्रीद। 

दिष्वणो--उपर (१ १२१३) कथावस्तु के दो प्रकार वनता गये ई-- 
आधिकारिक मोर प्रासद्भिकः । ्रासद्धिक वस्तु (इतिदृतत) भौ दो प्रकार की दीतौ 
है--पताका तया प्रकरी । प्रासङ्जिक व्यापक दृ पताका है उमका नायक हौ पौठमद्‌ 
कहूलाता है । सा० दर (३.३६) मेषी ङसो प्रकारका लक्षय दै: क्िन्तु प्रतार 
(१४०) मे इसका लक्षण स्पष्ट नही है 1 

मन्य सहायो फो बतसते ह 
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(१३) एकविद्यो बिटश्चान्यो हास्यज्कच्च विदुषकः । 

मौतादिविद्याना नायकोपयोगितीनाभेकस्या विद्याया वदिता विटः । हास्यकःरी 
विदुषकः ५ भस्य विकृताकारवेषादि्वं हास्यकारित्वेनैव लभ्यते । यथा शेरको मागा- 
नन्दे विट" । विदूषक प्रिद्ध एव । 
अथ प्रतिनायक -- 


_ (१) लुब्धो धीरोदतः स्तन्धः पापकृदचसनी रिपुः 11॥ 


दूसरा (नायक कौ उपयोगी) किसी एक विद्या को जानने वाला विट 
होता है भौर हास्य उत्पन्न करने वाला विदूषक होता है : 
नायक की उल्योगौ जो गौत आदि विद्ये है, उनमें से कितो एक विद्याको 
ज्ञानेने बाता विट होता है । हास्य उतत्पन्न ररते बाला, प्रधान नायक का सहायक 
विदूचक होता है । कगोक्ति इसे हास्य उत्पन्न करने वाला (हास्यक्रत्‌--हास्यकारी) कहा 
गयो है, इसी से इसका विकृत आकार भौर वेष भादि वाला होना प्रकट हो जाता 
है । जसे नागानन्द नाटक में "खरक" विट दवै । विदूषक तो प्रसिद्धहौदहै। 
रिष्पणी--(१) ना० गा० (३५.५५) मे विट का लक्षण अधिक स्पष्ट है-- 
वेश्योपचारकुशल मधुरो दक्षिण कवि । 
उरहापोहलमो वाग्मी चतुरश्च विटो भवेत्‌ 11 
सा०्द० (३४१) मेभीनाण्शार् का भनुसरण करते हुए विटका विशद 
लक्षेण क्रिया ग्या है । तदनुसार "ओ भोगो मे अपनी सम्पत्ति नष्ट कर चुका, प्रतते 
दै, कछ कलाओ को जानता है, वेशोपचार मे कुशल है, वाक्कुशल, मधुर तधा गोष्ठी 
मे सम्मानित होने वाला है, वद विट है ।' प्रता० (१.४०) मे दशरूपक का दी जनु- 
सरण क्रियाया । (र) ना० शा० (३५.५७) मे विदूषक का लक्षण भी नधिक 
स्पष्ट है-- 
वामनो दन्तुर कुब्जो द्विजिह्वौ विङताननः । 
खलतिः पिञ्ञलाक्षश्च स॒ विधेयो विद्पकः ॥ 
सा० दऽ (३.४२) मे इसमे भीर अधिक स्पष्टकर दियागया है। तदनुसार 
“मुम, वसन्त गदि नाम वाला, अपने काये, शरीर, वेप भौर भाषा आदिकेद्रार 
दूसरौ को हंसाने वाला, कलद-प्रिय, अपने कमं (हास्य या भोजन आदि) कौ जानने 
वाला विदूषक होता ३ ।** धनिक की व्याल्या के अनुसार दशरूपक के हास्यक्ृत्‌" एष्द 
केद्वारा इन सभौ विक्धेपताओकी भोर सकेत कर दिया गया है । प्रता (१.४०) 
मे दशरूपक के समान हौ लक्षणटहै। 
प्रत्तिनायक-- 
लोभी, धीरोद्धत, स्तब्ध (कठोर, आग्रही) पाप करने वाला त्तथा व्य 
सनी व्यक्ति (प्रधान नायक का) शत्रु (~ प्रतिनायक) दोतता ॥६।1 
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तस्य नावकम्येत्यस्तः प्रनिरक्षनायको भवति । यथा रामयुधिष्ठिरयो रावण- 
दुर्योधनौ । 
क्रय सात्विका नायकगुणा -- 
(१५) शोभा विलासो माधुर्यं गाम्नीयं स्थंयंतेजसी 1 
ललितीदार्॑मित्यष्टौ "सात्विकाः पौस्पा गुणाः 1 १५॥ 
तत्र (शोभा यथा) 
(१६) नीचे घणाधिके स्पर्धा शोभाया शौयदक्षते । 
नीचे घृणा यचा वीरचरिते 
“उक्तालताडकोत्पातदशेनेऽप्यप्रकम्थितः ॥ 
नियुक्तस्तत्पममाथाय स्थ॑णेन विचिकित्सति ॥६१।॥ 





उस (प्रधान) नायक इस्त (उपर्युक्त) प्रकार का प्रतिनायक होता ३ । जगे 
रामे मौर युधिष्ठिर के प्रतिनायक रावण तपा वर्णेन ई । 

दिष्पणी--(१) नायक की प्टलप्राप्ति मे विघ्न करने वाला प्रतिनायक कहलाता। 
> । उसे ही यहाँ "एत" ( =परतिपक्षनायकः) णब्द द्वारा कहा ग्या दै 1 (र) नारद 
(४.२५०), सा० द° (३.१३१) मे इसी प्रकार का लक्षण) 
नायक के सात्विक गुण 

भब नायक के सात्विक गुणो रो बताते ई-- 

१. शोभा, २. विलास, ३. माधुयं, ४. गम्भीरता, ५. स्थिरता, ६. 
नैजस्‌, ७ ललित तथा ८. जौदाय-मे आट, पूरुषो के सात्विक गुण है ॥ १०॥ 

टिष्पणौ-- (१) नार शा० (२२.३३). सा० द० (३.५१), ना० द० (४२२०) 
मे भी प्रायःये साठगृणक्ेग्ये ह) मा^ द्मे पस्वेयके स्वान पर श्वैपै"है। 
(२) 'साल्विकं" का अर्थ द्र सत्व मे उत्पतन हने वालि (मत्वेजा ) 1 रजोगुण ओर्‌ 
तमोगुण करे उद्रेक से रहित मन हो "पतव" कहनाता दै । 'रजस्नमो्यामस्पृष्ट मन 
सत्वपिहोच्यते 1“ 
१, इनमे शोभा यहं है जसे - 

नीच कै प्रति घृणा, अपने मे अधिक के प्रति स्पर्धा तथा शूरना भौर 
दक्षता, ये गोभामे हति है। 

न्लौ ङे प्रति घृणा यह 3 जते वोरचिन {१.३७} भे (राक्षस मनहौीमन्‌ 
कहता ‰) -- “तालवृक्ष क समान ऊंची ताडका के उन्पात को देकर पौ राम कम्पित 
नहीं हए; किन्तु उषे मारने के तिये नियुक्त स्यि जाने पर उसके स्त्रो होने के 
कारण सन्देह मे पड़ पये । 

„रही रामे नीच कः प्रति चणा दिना गई है 

चैवं इति पाठान्त । २. "सत्वजा-” इति पाठान्तस्म्‌ । 
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गुणाधिकः स्पर्घां यया-- 
"एता पश्य पुर म्यनीनिह किल क्रीडाकिरातो हरः 
कोदण्डेन किरीटिना सरभस चूडान्तरे ताडितः 1 
इतयाक्यं कृथादुभृतं हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते- 
मन्दं मन्दमकारि येन निजयोददिंण्डयो्भष्डलम्‌ ॥६२॥ 
शौयंशोभा यथया ममैव-- 
अन्तरं स्वैरपि सयतताग्रचरणो मूर्च्छाविरामक्षणे 
स्वाघीनव्रणिताद्धशस्वनिचितो रोमोदगमें वर्मयन्‌ । 
भग्ानुद्रलयन्निजान्परभटान्सन्तजेय्िष्टुरं 
धन्यौ धाम जयश्रिय. पृथुरणस्तम्भे फताकायने ॥९३॥ 
दक्षशोभा यथा वीरत्रिते-- 
सस्फुजंदजसहेचनिमितमिद प्रादुभेवत्यग्रतो 
रामस्य ्िपुरान्तङृदिविषदा तेजोभिरिद्ध छतु । 
शुण्डार. कलभेन ्ददचले वत्तेन दोण्डक- 
स्तस्मिन्न॑ौहित एव गजितगुण कृष्टं च भग्न च ततु ॥६४॥ 


समधिक गुणो वाति के प्रति स्पर्धा यह रै, जैत? 

"इस साभने के स्यल को देखो, महां टौ मर्जुन (किरीटी) ने अपने धनुष के 
द्वारा ललाते फिरातकाख्प घपरण करने वाते रिव के भस्तक पर वेगघूरवक प्रहार 
किया था । द्विमालय नें सुखद्रापति (अभुन) कौ इस अदधत कया फो सुनकर जिस 
(महादेव) ने अपनी बोनों धनां को धीरे-धीरे मण्डलाकार वना लिया' । 





[यहां सर्जुन के पराक्रम कौ सुनकर महादेव में स्पर्धा का वर्णन किया गया है] 

शौपं, शोपा य्ह जंसेमेरा (घनिकका) ही षद्यहै-- 

अपनी ही आतो से जिसके चरणो के अप्रमरागवेधे हैः जो मूर्छा समाप्त 
होते हौ अपने घाव-युक्त अद्धो मे प्रचुरता ते (= स्वाधोन) शस्जोसे भराष्माभी 
रोपाञ्चको ही कवच बनाए हृए है, जो अपने हारते योदधाओं को उत्साहित करता 
है [वनयन्‌) तथा शत्रु के योद्धामों को कठोरता से तज्िन करता है, चहु बिजयक्ीके 
विशाल युद्धरतम्भ पर पताका के समानरै, दहघ्न्यदैः 

वक्ष शोभा जसे वौरचरित (१.५३) नें ^स्पूजंद्‌" इत्यादि ऊपर उवा० ६६ । 


[यहां राममे दक्ष-शोभाका वर्णन क्रिया ग्यारै]) 

दिप्पणो-भि० नार शा० (२२४) ना० दण (ग्य) | मा० दर 
(३५१) के अनुमार "जिस विशेदता के कारय शूरता, क्षता, सत्य, महानु, उत्माह. 
अनुरागः, नीच के प्रति घृणा, अधिके प्रति स्पर्घा होनी है, उसे शोभा कहते है ।“ 


द्वितीयः प्रकाशः [ १३१ 





अथ पिलास्ः-- 
(१७) गति सर्य हष्टिश्च विलासे सस्मित वचः ॥१९॥ 
यथा-- 
"हष्टिस्तृणीकृतजगत्वयसत्वसारा 
घीरोदढता नमयतीव गतिघंरितीम्‌ । 
कौमारकैऽपि गिरिवद्‌ गरुत दधानो 
॥ वोरो रसं ॒किमयमेत्युत दपं एव ॥६५॥ 
अथ मधुगम्‌-- 
(१८) श्लक्ष्णो विकारो माधुयं सक्षोभे सुमहत्यपि 1 
महुरमपि विकारहेतौ मधुरो विकारो माधुर्यम्‌ । यया-- 
"कपोले जानक्या करिकल मदन्तद्युतिमूषि 
स्मरस्मेर गण्डोड्‌डमरपुलकं वक्वकमलम्‌ 1 
भह पण्यञ्च्छृण्वन्रजनिवरसेनाकलकनं 
जटाजूटग्रन्थिं द्र्यति रघूणां परिवृढः ॥६६॥ 





२. विलास 

विलास मे धैयेयुक्तं गति तथा धंयंयुक्त ही दष्ट होती है ओर वचन 
मुरक र्ट के साय ।११॥ 

जसे (उत्तरराभचरिति ६.१९ मे लव को देखकर राम कहते दै}-- एसी 
इष्टि त्ोनो लोको के बल के उरं (सार) को तिनके के समान समदने वालो दै, घौर 
एकं उद्धते चाल प्रानो भूमि कोशा रही है, भ्यैनार अवस्था ते भो पर्वे के सपान 
तरव कौ धारण करता हसा यह्‌ (साक्तात्‌) वौरहौहैयागपंहोहै। 

टिप्णी--ना० शा० (२२.३५); सा० द० (३.५२) मँ धौरा दृष्ठिगिति. 
श्चित्रा पिरप सस्मित वचः" यड नक्षणदहैत्तया नार दण (४,२४२) में "विलासो 
दृषवद्‌ यानं धौरा टक्‌ मस्मित वेच. ॥ 
३. माधुयं टि 
` महान्‌ संक्षोभ उपस्थित होने पर भी मृदु विकार उत्पन्न होना माधुर्यं 
कहलाता है ॥ 

महावृ विक्रार का टेव ( = सक्लोभ) होने पर मधुर विकार होना माधुयं है] 
अंसे (हनुमन्नाटक १.१६.)--^रधुङल के नायक (परिषदः प्रभुं) रामहादीकेब्च्ये 
फे दौतोक्ीकाम्ति को हूर करने वासे जानकी के कपोल मे सपने मु -एराहुदते सः 
तेचा शण्डस्यतत धर सन्तहर (उर्ड्मर) सोम्दञ्चसे युत पुश्य क्ते टार-रररेखते 
हए ओर राक्षसो को सेना के रोलाहल क्षो सुनते हुए जटाञ्जूटको प्रन्यिको टकर 


रहे हे" । 
दिष्पणी--ना० शा० (२२.२३६); साऽ दर (३.५२) ये सौ प्रकार का 
लक्षण ्ै) चा०द० (२४३) मेदस सिक स्पष्ट क्रिया ग्या दै ] यह विकार 
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अथ गाम्भीर्य॑म्‌-- 
(१६) गाम्भीर्यं यस्मभावैन विकारो नोपलक्ष्यते ॥१२॥ 
मृटुविकागोपलम्भादविकारानुपलन्धिरम्येति माधु्यदव्यद्‌ गाम्भीर्यम्‌ । 
यचा-- 
आहुतस्याभिधेकाय विसृष्टस्य वनाय च। 
न मया नक्लितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ॥६७॥ 
अय स्थ॑वंम्‌-- 
(२०) ग्यवक्तायादचलन स्थैर्यं विध्नकूलादपि । 
यपा वीरर्चान्ति-- 
श्रायपिचत्तं चरिष्यामि पज्याना वो व्यतिक्रमात 1 
न॒ त्वेव दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाश्रतम्‌ ॥६८॥1 





(=विक्रति) का अयं है--मपने सामान्य स्प से भिन्ने सूप हौ जाना । जहाँ रोमाञ्च 
भादिके द्वारा हल्की सी विकृति का प्रकाशन होता है, वहां माधु गुण कहलाता है । 
यहां "जदटाञटग्रन्थि टृरढयति, शसा कथन द्वारा राम का मृदु विकारं प्रकटहो रह दै । 
४ गाम्भीयं 

जिस गण कै प्रभाव से विकार नहीं दिवलाई पडता वह॒ गाम्भीर्यं 
कहलाता है 11421 

धृढ विकार को रपलग्धि ते विकार फी अनुपलम्पि मि होती ह भत. मार्य 
से भाम्मौपं पिन है जैते--माहतस्य इत्य।दि ऊपर उवा० ७६ । 

दिष्पणौ--{१) ना० शा० (२२.३८); पाण द० (३.५३) ताना० दण 
(* २४६) मे यद्यपि लक्षण करा स्वरूप भिन्न ह तथापि तारे य्हीहै। (र) माधुयं 
मे मृष्ट विक्रार होता है मौर उसकी तीति भीहोनौ है, किन्तु गम्भीयं वह शुणहै 
जिक्षके कारय कोई विक्रार ललित ही नही होता । जँ अभिपेकके लिये शुलपि पवे 
अधवा वन मे भेजे गये राम मे कोई विकार लक्षित नदी होता । 
५ स्थेयं 

अनेकीं विध्नो से भी अपने निश्चय से विचलित्त न होना स्थैर्ये है} 

जैसे वोर्चत (३.८) म ऊपर उदा ७२ 

हिप्यगी-(१) ना० श्ा० (२२.३७); सा< द° (२.५३) मे इती प्रकार 
कालक्षणदहै किन्तु से धयं कडा गया ना० द० (४.२४१५) के अनुसार "विघ्नो 
के उपस्थित ष्टोने प्रर भो अशुभ प्रारश्ध कायं से भी दिवर्तितिन दोना" ही स्वयं डै। 
(२) यहां व्यवसाय = निश्चय, दमक अथं, कर्तव्यपालनं नही है अतः शुभ--अशुम 
क्रिसी रकार के निश्वयसे विचनितिनहोना ही स्वर्यं है} श्रायरिवित्त' इटयादि 
उदाहरणम परशुरामं के शस्वग्रहण ॐ महाव्रत कते विचलित्तन होने कावर्णनदहै। 
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(न 
अथ तेजः-- 
(२१) अधिक्षेपा्यसहनं तेजः प्राणात्ययेष्वपि ॥\१३॥ 
यघा-- 
श्रूत सूतनद्प्माण्डफलाना के भवन्त्यमी । 
अङ्गे -लीदभंनादेन न भीवन्ति मनस्विन. ५॥९६॥* 
अथ लनिततम्‌-- 
(२२) द्खाराकारचेष्टात्व सहज ललित मृदु । 
स्वाभाविके द्धारो मृदु, तथाविधा श द्धारचष्टा च ललितम्‌ । 
यथा ममव 
लावण्यमन्मयविल।सविजुम्भितेन स्वाभाविकेन मुदुमारमनोहरेण । 
किवा ममेव सदधि योऽपि ममोपदेष्ट। तस्यव फन बिपमर बिदपीत तापम्‌ ।॥६००॥ 
अयौदार्थेम्‌ 
(२३) प्रियोक्त्याऽऽजीवित्तादानमौदायं सदुपग्रहः \।१४॥ 
६. तेज -- 
प्राणो कृ सकट उपस्थित होन पर भी अपमान आदिको न त्ह्ना 
तेज कहलाता है १३ 
जंे-(?) बतलामो तो ये मनस्वो जन नदीन रहर फे पलो फे श्या लगते 
है जो ये भड्गुली दिखाने से जोवित नहीं रह पते' । 
टिप्पणी --{९) ना० शा० (२२४१); सा० दन (३.५४) मभौ इसी प्रकार 
कि लक्षण ह । (२) ऊपर के उदाहरण मे मनस्वी जनो के तनिक सा भपमानभ सह्‌ 
सकनेक्ा वर्णेन किथागयाद। 
७. सलित 
शयद्धार के अनुरूप स्वाभाविक ओौर मृदु चेष्टा करना ही ललित 
कट्लाता है । 
स्वाघाविकष्ृद्धार मृदु होता है मौर स्वाभाविक एव मृदु (= तयाविघा) 
शृ द्धार-चेष्टा तित कहलातो है । जे मेर (घनिक का) ही (पद्य है) --हे सवि, 
(बह नायक) सोन्दय भौर कामनचेष्टा के स्वाभाविक, मृदु ओर मनोहर स्फुरण 
(विभुम) के द्वारा जि प्रकार मुक्ते विषम सन्ताप उत्पन्न करता है, उसो प्रकार 
जो मुतने उपदेश देने वाला है" उसके भो कपो नही करता' 2 
दिप्पणो--ना० णा० (२२.३६) नार दण (४२४८) सान्दे० [३.४५मे 
भरी हषी प्रकार का लश्नणदहै। 


ठ, अष्दाय-- ति 
(क) प्रिय वचन कं साथ जीवन पर्यन्व दाने देना तथा (ख) सज्जना 


कौ आराधना (उपप्रह्‌ = सन्तुष्ट करना, अपने अनुकूल बनाना) अनुरल्जन, 
(एाणधश्प०प) ओदायं कट्लात्ता है 1 
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प्रियवचनेन सदाऽजौ वितावधेर्दान मौदायं दतामुपग्रहुश्च । यथा नागानन्दे 
“शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे भम मसिसस्ति। 
वृस्ति न पश्यामि तवव तावत्किं भन्लणात््वं विरतो गर्त्मनु ॥१०१॥ 
सदुप्रहो यया-- 
एते वयममी दारा. कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
ब्रूत येनात्र वः कायंमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥१०२॥' 
अव नापिका-- 
(२४) स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा । 





प्रिय वचने के" साय जीवन फे अन्त तक दान देना मोदाय क्षहलाता दै तथा 
सजनी का अनुरञ्जन भी । जसे नागानन्द (५-१६) मे ®शिराभरले.' इत्यादि ऊपर 
उवा० ७८। 

[यहा जौमूतबाहन के जीषन तक दान देने का वणन है बतः उसके भोदायें 
कौ अभिष्परक्ति होती है।] 

सञ्जनो को मारना यह्‌ है, नैते (कूमार० ६.६३) --ये हम ह, पे स्वया दै, 
कलं क्षा जीवन एक लइकी दै; इनमे से जिससे वुम्हारा प्रयोजन (तिद्ध) हो यतलाभो । 
बाह्य यस्तुभों मे हमरो मास्या नही है” । 

( यह किसी सज्जन को जपने अनुकूल बनाने का प्रभाव प्रकट होता दै) 

दिष्पणो--(१) मोदाय केदोलूपह--(१) प्रियवचन के साथ जीवनपर्येन्त 
दान (२) सदुपग्रह । (३) ना० शा० (२२४०) के अनुषार यदह लक्षणटहै- 

दानमभ्युप्पत्तिश्व तथा च प्रियप्राषणमू । 
स्वजने च परे वाऽपि तदौदायं प्रकोतितम्‌ ॥ 

यहां स्वजन या पर (शत्रु) दोनो के लिये श्रिवचने के साय"दान भौर दोनो 
की दक्षा आदि करना (अभ्युपपत्तिः = परित्राणाद्ययिनौऽङ्गीकरणम्‌) ओदायं कहा गया 
है, केवल सदुपग्रह फो नही । दसौ प्रकार ना० द० (४२४७) के अनुसार मपने प्राण 
देकर भी शत्रु तया मित्र का उपकार {= उपग्रह) करना मोदाय है' तथा सा० दण 
(३०५५) "प्रियवचन के साध दान कतना, तया शत्रु मोर मित्रके प्रति समभादको 
मीदायं कहा गथा है ।'* 
नायिका-भेद 

उस (नायक) के (समन) गुणो वाली नायिका होती है जो तीन 
प्रकारकी होती है-- 

स्वकीया, परकीया तया साघारणस्व 1 
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तद्गणेति । पथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनौ नापिकेति, स्वस्वो पर 
साधारणस्त्रीप्यनेन विभागेन तिधा 1 

तवर स्वौपाया विपागगभं मामान्यनक्षणमाह्‌-- 

(२५) मुग्धा मध्या प्रण्त्मेति स्वीया शीलाजंवादियुक्‌ १५ 

शौन सुदृत्तम्‌, पतिब्रताऽकुटिला लज्जावती पुदषोपचारनिपुणा स्वौया 
नाधिका । तत्र शीलवती यया-- 

"कुलबालिभाए पेच्छं जोन्वेणलाभप्णविन्भमविलासा । 

परवसन्ति ब्द पवमिए एन्ति व्व पिपे घर एत्ते ११०३ 

("कुल लिकः प्ेक्षघ्व यौवनलावण्यविभ्रमविलासाः 
प्रव्तन्तीष्‌ प्रवसिते मागच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ॥") 

आजंवादिोभिनी यथा-- 

"हसिञजमविजारमुद्ध भमिम विरहिभविष्तासतसुच्छाअम्‌ 1 

भणिअ महावमरल धण्णाण चरे कलत्ताणम्‌ ॥१०४॥' 

('हृसित्तमविचारमुम्ध ध्रमित विरहितविलाससुच्छायम्‌ । 

भणिते श्वभावसरल धन्याना गृहे कलत्राणाम्‌ ।} 

तदुगुष्ण का अथे है--जो नायक के यण करै गये ह उनमें से जहा तक सम्भव 
हो उन नायक के साम्य गुणों से युक्त नाविका होती है । वह्‌ अपनो स्वौ, दूरे की 
शत्रौ तथा साधारण स्त्र) इत तरह केमेदसे तीनप्रकारक्ीहोतीह। 

टिप्वणो--सा० द० (३५६), भार ८० १० हषर २्न्तण बे) मे 
भी दसी प्रकार नापिका के तीन भेदो का वर्णन ह । भावाय हेमचन्द्र (काव्या ० ७.२३) 
ने इन तीनो भेदो का भधिक सुव्यवस्थित वर्णन क्या है। उसके भनुसार शरीर 
को मवस्था (बय.) खीर कौशल (काम-वेष्टाकौ निपुणता) क आधार पर नायिकाभो 
फे मुग्धा, मध्या मौर प्रौढा, चै तीन भेदटोतिर्है। ना द° (४२५५) म कुलजा, 
दिव्या, क्षत्रिया तथा पण्यस्न ये चार प्रकार की नायिकां कही गर्ह । 
६ स्वकीया 

उन तोन प्रकार को नाधिकं मे (तवर) स्वकोयाका विभाय सहित सामान्य 
लक्षण बतलाते है-- 

स्वकीया नायिका सौल तथा सरलता मादिसे युक्त होती है, वह्‌ 
मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा {तीन प्रकार कौ) ती है ॥१५॥ 

शीत का मपं है-मर्छा आचरण; अत स्वकया नायिका पतिग्रता, कटि्ता 
रहित (आवग्छ). लउनावतो आर पति की सेदाभें निपुण होती है । 

उसमे शीलवती यह ह, भते (हाल ०७१) --कुल बालिका के यौवन, लावण्य, 
विश्रमं तथा विलास देखिये । श्रिय के प्रवास चते ज्ञानि षर मानों ये सव चते जाति दै 
ओर प्रियक धर आने परा जते ह # 

सरलता आदि ज युक्त यह है, जसे (सान ०६६) ---भाप्यशास खनो कं 
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लज्जावती यथा-- 

"लज्जापभ्जत्तपसदिण्णइ परतित्तिणिप्पिवासाई ¦ 

अवरिणभदुम्मेहादइ धण्णाण घरे कलत्ताड्‌ ॥१०५॥' 

(लज्जापरयाप्तप्रसाधनानि परतुप्तिनिष्पिपा्तानिं 12 

अविनयदुरमेधाति यन्याना गृहै कलक्रायि ध) 

सा चैवेविधा स्वीया मुग्धा-मल्या-प्रमल्भा-मेदात्मिविधा । 
षछत्र-- 

(२६) मृग्या नववय कामा रतौ वामा मृदुः क्रुधि ! 

भ्रथमावतीणंतारुण्यमन्मया रमणे वामशीला सुखोपायश्रसादना मुग्धनायिका । 
तत्र वयोमुग्धा यवा-- 
धरे नार्यां को हंसी विना सोचे-विचारे हौ मनोहर होतो है, उनको चाल विलास 
५.५ होकर भी शोभायुक्त (सुच्छायम्‌) होती है मर बोलना स्वभाव से हौ सरल 
होता हं \' 

लग्जावतो यह्‌ हं, जेते (हाल ८६६} प्रा्यशालौ जनोकेधरमे ही एषी 
नारिणां होतौ ङ जिनशा लज्जा हौ पर्याप्त प्रसाधन (मलङद्भुरण) है, जो पर-पुर्धो से 
रप्ति शो इच्छा नहीं रथर्तो, अविनय करना नहीं जानतो (विनये दुर्मेधासि भविनय 
भँ कुण्ठित बुद्धि वालो)'} 

ओर वह्‌ दस प्रकार को (स्वकीय) नाधिका (क) मुग्धा, (ख) मध्या मौर 
(ग) प्रगल्भा मेदसे तोन अकारकीहोतीहं। 

टिष्पणी- (१) ना० द^ (४२५७) मे सरभो प्रकार की नापिकरामो केयेत्तीन 
भेद कथि गये ह! किन्तु सा० द० (३.५७) मे दशरूपक का भनुसरण करे स्वकीया 
कैदीये तीन भेदच्ि गये । इसो प्रकारभाऽप्र० पृ (परश) ते भी 
स्वकीयाकेहौये तीन भेद हैँ । (२) स्वकीया नापिकाके लक्षण मे सस्छृत क सादित्य- 
शास्म मे बादशंवादिता की सलक मिददी है चिन्त परकीया भौर साघारणस्त्रीके 
वर्णेन मै उनका दृष्टिकोण यथधार्यवादो रहा है । 
(क) मुग्धा नाविका 

उनमे-- 

जिनकी अवस्था तथा काम-भावना नवोन होती है, जो रतिक्रोडाम 
सनिन्नकने बालौ (वामा = विपरीते, प्रतिक्रुल, विम) गौर क्रोध करै मे 
कोमल होती है, वह मूग्धा नायिकादहै' 

अर्थात निमे यौवन तया काम-भाद का प्रय मवततरण होता हं, जो रति- 
करयेडा मे अनुकूल नही होती (श्यीकि उससे भन {भिज्ञ होती ह}, (कंध करने पर जिते 
सुखपूवेक प्रप्न्न किया जा सकता है} वहे मुग्ा नायिका हीत है) 

उने वयोभ्यः यहु है जेते--्ह्‌ स्तन भार बढते वात्य है सन्ति ममी 
उचित विस्तार कोनहीं प्राप्तहै। यह्‌ त्रिवलि रेवाओसे तोप्रक्टहौरहीहै 
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"विस्तारौ स्तनभार एष भ्रभितो त स्वोतितामुत्रति 
रेखोद्भलिक्ृत वलि्रयमिद न स्पष्टनिग्नो्नतप्‌ । 
मध्येरस्या ऋजु रायताधंकपिशा रोमावली निमिता 
रम्य योवनशंशवव्यत्िकरोन्मिध वयो वर्तते ।१०६॥1* 
यथाचममेव - 
उच्छ्वसन्मण्डलव्रा^तरेणादद्रकुड्‌मसम्‌ ॥ 
अपयप्तिमुरपवुद्धः शसप्यस्या स्तनद्वयम्‌ ॥१०७॥' 
कोममुग्धा य्था-- 
"ष्टिः सालसता {बिभति न शिशुोडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेपयति प्रवतितस्ौसम्भोगवारतास्वपि । 
एसामद्धुमवेत शद्धमधुना नाराहति प्राग्यया 
ब्राला नुतनयौवनव्यत्तिकरावष्टभ्यमाना शने ॥ १०५) 


र्तवामा पथा 

“व्याहृना प्रतिवचो न सन्दधे गन्ुमंच्छदवलम्बिताशुका । 

मवमे स्म शयन पराड्मुखौ सा तथापि रतये पिनाकिन. ॥१०६॥* 
किन्पुं स्पष्टत. नीचो ऊंची नहीं दै । इसे मध्य ते सीधी वित्त रोमावली बन ग 
है, जो बाघी कवित वर्णको (सूरी) ही है। इस प्रकार इसकी यौवन ओर शेशवके 
संस्मं (व्यतिकर) ते भिधित अवस्या है । 

[यर नापिकामे तार्य क भवतन्ति होने का वणन किया मयाहै] 

मौर, जते मेरा (धनिक का) हौ (पद 2)-'इसके दोनो स्तन, जिनके मण्डल 
छे प्रान्त कौ रेषा उभर रहो है, फलिया वेध गई है, वक्ष. स्मल को दृद्धि कौ बपू्णता 
को बत्तता हेहै)" 

[यह विशेष प्रकारके स्तनाके द्णेन से यौवन का मवततरित होना प्रकट 
होता है] 

कोममुम्धा यह्‌ है, जैसे-- भ इस बाला क्षो दष्ट अलमाईं सौ रहती है, 
घा्त-करीड़ा मे यष्टु रचि नहो रवती सखि के दारा चलाई गई सम्भोग कौ बातोमे 
कान लगा लेती है पहिले को सोति अय शद्भुारहित होकर पुरुषो कौ णोदमे नहं 
वंठ जाती 1 इस प्रकार धीरे-घीरे,यह्‌ बाला नूतन पवलके ससं से दुक्त हो रही है," 

[यहां नाथिकामे धीरे-धीरे काम ॐ सज्चारकावर्णनक्ागयाहै] 

रतवामा यह्‌ दै, जेषे (कुमारसम्भव ८२) जव (शिवने ह पार्वती से) कष्ठ 
फहा तो उमने उत्तर नही दिया, जब उमक्रा आंचल पकड तिपा तौ उननेजानेको 
इच्छा को, षह इसरी मर को गु करके पथ्या पर सोतो यौ फिर सी वह्‌ रिवको 
आनन्दे देने बाली थौ । त 

[इ वर्णन ने पावत्तो को रि-विुखता प्रकट होती इ | 


१३८ 1 दचरूपकम्‌ 





मृदु कोपे यथा- 
श्रथमजनिते बाला मन्यौ विकारमजानती 
कितवचरितेनासज्याङ्ध विन स्रमूजेव सा । 
चिवुकमलिक चोत्नम्योन्वैरङृत्रिमविभ्रमा 
नयनसलिलस्यन्दिन्योष्ठे रुदन्त्यपि चुम्बिता ॥११०॥' 
एवमन्येऽपि लज्जासदृतानुरागनिबन्धना मुरधाव्य्वहारा निबन्धनीया, यथा-- 
न मध्ये सस्कार कुमुममपि बाला विपहते 
न निश्वासः सुन जंनयति तरद्धन्यतिकरम्‌ । 
नवोढा पश्यन्ती लिितमिव भु. प्रतिमुख 
प्ररोहद्रोमाञ्या न पिति न पात्र चलयति ॥१११॥ 





कोपमेभूदु यह्‌ है जते ? श्रयम वार उत्पश्च कोप में यह वासा बिगडना 
नहीं जानती थी, वहं श्ुनाओं को नीचे किये रह भौर उस धूतं चरित्र वाते नायकने 
उत्ते गोदी में खींचकर उसको ठोड़ी मौर मस्तक (अलिक) को ऊपर उठाकर एसी 
भ्रक्ञार की कृत्रिम प्पृज्खार-चेष्टा (विश्रम) न करने वासौ केवल रोती हई उसका 
नेत्रकेजलसे मीगे मोढो पर चुम्बन किया ।' 
[इष वणेन ते प्रकट होता दै कि मुग्धा कोप मे बिगडना नही जानती, पदि 
कोपकरतीभीहैतो उसे सहन ही प्रसन्न क्रिया जा सक्ता है] 
इसी प्रकार लज्ना से आच्छादित अनुराग द्वारा उत्पन्न होने वाली (लज्जया 
कवृृत्तो योऽनुरागस्तन्निवन्धना.) मण्या की चेष्टामों का वर्णेन करना चाहिये । जैसे -- 
“वह मालः (पेप-पात्न के) वीचमें पुष्प के सस्कार (शोभा या सुगन्ध के किये रक्तेगये 
पुष्प) को सहन नहीं करती, वह्‌ घुन्वर भोहो वाली अपने श्वास वारा (चेय षदायं मेँ] 
तरद्धो का व्यवधान (व्यतिकर) भो नहीं उत्पन्न करतो, वह॒ नदविवाहिता प्रियतम 
फे मुख के प्रतिबिम्ब को (वेय पदां मे) चित्रित षा देतो है, उसके रोमाञ्च उत्पन्न 
हो षयेर्हैतषावहुनतो (पेयको)पोतीहीहै नोरने पात्र को हिलातीहै' । 
दिप्पणी- (१) "न मध्ये इत्यादि मे लज्जा से गाच्छादित अनुराग प्रकट होता 
दै! वला नवोडाहै, मुग्धा है, वह अनुराग क कारण पति को देढना चाहती है किन्तु 
लज्जा छे उसका अनुरायढका है मौर वह पेय पदाथेमे प्रियक प्रतिबिम्ब को देखकर 
देर्णेन को लालसा को तृप्ते करना चहृती है । (२) सार द० (३.५८), ना० द 
(४२५८) मे भौ श्रायः इती प्रकार का विवेचन दै । मा० प्र (पृ० ६६ प १७२०} 
मे मुग्धाके स्वरूप का अविक स्पष्ट चित्रण है-- 
शोलसत्याज॑वोपेता रहं सम्प्रोगलातत्ता । 
मुग्धा नदवय.कामा रतौ वामा मृदु. कृधि वा 
यत्ते रतिचेष्टासु प्यर््रीडामनोहरम्‌ ॥ 
, अपराय श्दत्येवं उ वदस्यग्रिय प्रिये ।॥ 
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अय मध्या--- 
(२७) मध्योचद्यौवनानङ्खा मोहान्तसुरतक्षमा ।॥१६॥ 
सम्प्राप्तत्तार्ण्यकामा मोहेन्तरतयोग्या मध्या । 
तक्र यौवनवत्ती यवा-- 
"मालापान्‌ चर विलामो विरलयति लसद्बाहृविक्ञिष्ठयात्त 
नीवीप्रन् प्रथिम्ना प्रतनयति मनाङ्मध्यनिम्नो नितम्ब. 1 
उत्युष्यत्पाप्वमुच्छत्छुचशिखरमुरो नुनमन्त स्मरेण 
स्पृष्ट कोदण्डकोटचा हरिगशिशुहृशे। दृश्यते योवतश्री ॥ ११२॥ 
कामवत्ती यथा-- 
'स्मरनवनदीपूरेणोढा पनम्‌ स्मेतुभि-- 
येदपि दिधृताप्तिष्ठन्ट्यारादपूणे मनोरथाः ॥ 
तदपि लि्ठितप्रष्यैरद्ध परस्परमुन्मुषा 
नेयननलिनीनालाकृष्ट पिवन्ति रसं प्रिया ॥११३।} 


मध्यस्तम्भोगो यथा-- 
ताव च्वि रईसमए महिलाण विन्भम। विराजन्ति 1 


जाव ण कुबलयदनमच्छहाइ मउलेन्ति णबणाईं ॥१४४॥) 


(छ) सध्या नायिका 

जिसमे यौवन ओर काम काउदयदहौ रहा है, जो बेसुधी अवस्था 
(मोह) पय॑न्त रति मे समर्थं है, वह मध्या नायिका है 1 

तोरप्य भर काम भाव पराप्त करे चुक्ने वाली तरथा मोह कौ सवस्या पर्न्त 
धरत के पोग्य नायिका मध्याहोतीहै। 

उमे पौवन से युक्तं पह हं जैभे (? )--'उनके श्र.विलास ने बालाप (वर्ता 
लार == बातचीत) को कम कर दिया हं उसका रमन भुनाओं के हिलने फे शोभित 
हं, मध्य भागम नीचा नितम्ब अपने विस्तारसते नोवो को प्रन्यि शो तनिकक्षीण 
(धिवि) कर रहा है, यक्षस्यल क पाश्वं भाग धिक्सित हौ रहै हं, स्तन शिखर 
वेद रहा है (मूच्छत्‌) । एसा दिलाई देता है कि अदश्य हौ अन्तःकरण में स्ित 
कामदेव ने अपने धनुष की कोर से पूृणसावकूनयनो की यौवन-भौ कास्पशं कर 
लिमा 

ध [दस वर्णन दवारा पटः प्रकट होता है कि नाधिका कौ पणं मौवनेप्राप्तहो 
1 है। 

0 ५ से शुक्त नोयिक्गा पहु है, जँत्न--(अमर ६०) "कामदेव कौ दूतन परिता 
प्रवाह से वहते ह्‌ प्रिव यद्यपि गुहजन्‌ रूपौ सेदु के दारा रोक हए पूणं मनोय 
वलति होकर निकट बे है तयादि चिवलिद्ठित से अद्धो द्वारा एक दूसरे के प्रति 
उभ्मुष होकर नेत्र रूपो कमसनाल से लय दए रस कू पान कर र्हं" 

मध्या रति इष प्रकारको होती ह्‌, ससे--\ हार ध) 'महितिभोको 
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(तावदेव रतिरमये मर्िलाना विश्रमा वियजन्ते । 
यावन्न क्रुवलयदलस्वच्छामानिं मुकुलयन्ति नयनानि ॥*} 
एकं ीरायामधीराया घीराधीरायाभष्युदाहायंम्‌ । 
सथास्या मानदृत्ति-- 
(२८) धीरो सोत्परासवक्रोक्या, मध्या सार कृतागसम्‌ । 
वेदयेद्‌ दयित कोपादधीरा परुषाक्षरम्‌ ॥१७ 
मध्याधीरा क्रतापराध प्रिय सोतपास्वकोक्त्या बेदयेत्‌ । यथा माचे-- 
न श्वलु वयममृष्य दानयोग्या 
पिवति च पाति च यासकौ रदस्त्वाम्‌ । 
व्रजे विटपममु ददस्व तम्य 
भवतु पत. सहशोष्चिराय योग ॥११५॥ 


शय द्धार-चेष्टाए रतिक्षाल मे तमो तक शोधित होतो हं, जव तक कि नीलकमल-गत्र 
के समान निमेस भाभा वाति मैत्र मुकुलित (बन्द) नहं हो जाते" ! 

इसी प्रकार धीरा, अधौरा तथा धीराधीरा काभी उदाहरण दिया म्रा 
सकता हे । 

िष्पणो--(१) मि०, ना० द० (४.५६) “मघ्या मध्यवयः काम-माना 
मून्छन्तिमोहना', भा० प्र° (० ६६प० २१५२) । सा० ६० (३.५६) मे मध्या 
करा लक्षण भधिक प्पण्ट है-- मध्या वह है जो विचित्र रत्तिलीललामे निपुण हो जिका 
काम भौर यौवन उभारपरही, जो कुष्ठ प्रगल्भ वचन बोलती हो ओर मध्यम कोटि 
की लज्जा स्वती हो ।' (२) मध्या केधीरा मधोरात्तया धीराधीरा, य तौन प्रकार 
माने जाते ह । तीनो प्रकार की मध्या नायिका के र्तिवणेनमे भी कुठ भवान्तरभरेद 
हा जाता है जिक्तके उदाहरण काव्य-नाटय मे दखेजा सकते है । ना द° (४२५६) 
तेधा दशरूपक क म्म (२.१७) विविचन मे धीरा, भधीरातथाधीराधीराकी 
"मानवृत्ति' का ही वणन कियागयाहै) 

इस (मध्या) नायिका कौ मधनवृत्ति इस परार को है-- 

मध्या धीरा ताने (उतरा) के साध वक्रोक्ति से, धीराधीरा भसुभौ 
आओीर त्तानि के साथ वक्रोक्ति भौर अधीयाकोप के साथ अशरुपूर्वक कठोर 
शब्द से अपराधी प्रियतम को फटकारती दैः-- 

मघ्या धीरा मपराध करने वाले प्रियतम को ताने सहित वक्रोक्ति से फटकारती 
हं । मेषे माच (७.६३) ने (मपर करने के पश्चान कोई नायक नाविका को भनानै 
के लिचे वृक्ष रौ शा (विटप) अर्पित करता हं, इल पर नायिका कहती हूं | "हम 
तो इस दानक योग्य नहु ह्‌, जे एकान्त बे दुम्दे पीती हं मोर तुम्हारो रक्षा करतो 
है जाओ इत शाता को उसो को दे दो, जिससे इन वोनो समान वस्तू; क। चिर ष्ल 
के लि सयोग हो जये" । 





द्वितीयः प्रकारः [ १४१ 
----------------------------------------------------- 
धीराधीरा साश्रु सोतप्रासवक्रोवत्या खेदयेत्‌, यथाऽ्मरणतके-- 
बाले नाय विमुञ्च मानिनि स्व रोवान्मया कि कृत 
सेदोऽस्मादु न मेऽप7्यति भवान्मर्वेऽपराथा मवि ! 
सन्कि भेदिपि गदूगदेन वचसा कस्याग्रतो स्यते 
नम्देतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो सचते ॥।११६॥ 
अधीरा माश्रु पस्वाक्नरम्‌, यया-- 
श्वातु यातु किमनेन निष्ठता मुल्व सखि मादर कृयाः । 
खण्डिताधरकलद्धित प्रिय शक्नुमो न नयनैनिरीक्षितुम्‌ ॥११७॥४* 
एवमपरेऽपि ब्रीडानुपहिता. स्वथमनभियोगकारिणो मध्याव्यवदारा भवन्ति, यया-- 
श्वेदाम्म ~ णिकराडिचतेऽपि वदने जातेऽपि रोमोदुगमे 
प दिश्रम्भेऽपि गुरौ प्वोघरभरोन्कम्पेऽपि वृद्धि गते । 








दिष्पणी--(१) विटप १. शाघा२ विट अयदि कामुक या इपपतिका 
पान करने वाली या रक्षा करने बाली 1 (२) यहां नायिका ताना देकर वक्रोक्ति 
फटकार रहीदै। 

धौराधीरा अशरपूवंक ताने सहित वष्नोक्ति ते अपराधपुक्त प्रियतम को फट 
कारतो ह । अंगे अमर्शतकरू (५८) े--(नापक) "वलि" (नायिका) नाप, (नायक) 
मानिनी, कध कोषछठोडदो 1 (नायिका) कोते मेने श्या कर लिप ? (नारक) 
हमारे (देय) मे खेद उत्पस्न कषर दिया (नायिका) वापने मेरा कोई अपराध नहीं 
स्यि, सब मेराहौ दोषहै। (नायक) तो किर सद्‌गद्‌ वचनके पाय्य रोरही 
हौ ? (नापिकता) किस माणे रो रहोहै ? (नायक) पहमेरेहीतो साभने। 
(नाधिका) मै तेरो कौन हि ? (नायक) प्रियतमा (नाधिका) आपकी प्रियतमा नहीं 
रहौ इसीत्तिये रोरहीह 1 

हिष्पणी--नापिकाकौ इस फटकारमे ब्रु है (रुने) गरतानेके साय 
वक्रोक्ति भौ (न मेऽपराध्यति का तवाऽस्मि इन्यादि) । 

अधीरा भव्या अभरषू्व शढर वचनो से (अपराधपुक्त नायकं के रटकारती 
है); जैसे--| अपराधुक्त नायक क्षित नायिका को मनाने का प्रयास करता है, षह्‌ 
नह मानती तो नायक दाप चल त्ताह। इम पर कोई सखी नायक को रोक्तौ 
तो नाधिका कहती है]--हे सष), इसे जाने दो जाने दो, दके ठ्हुरने से श्या 
प्रोजन ? छोड़ दो, इसका भादर मत करो । (अन्य नापिक्षा के दारा) खण्डित मथर 
से क्ल प्रिय रो हम आंखो सेभौनहीं दे सकनी । 

हृष्धो प्रकार मध्या नापिकाके गर भो ध्यवहार होति ह जो लक सेद 
नहीं होते मौर (सुरत मे) नाधिका को स्वत 9कृत्तिन करान वाते व । जंसे-- 
शपदधपि नायिका का मुच स्येद-जलकूण ते युक्त हो गया उने रोमाञ्च हो अया, 
गुरुनन (के न आने) से निस्विन्तता भो रही, स्तन-मार का कम्यन भौ वड गया, 


१४२ ॥ दशर्यकम्‌ 





दरवोरिस्मरनिर्भरेऽपि हृदये नैवाभियुक्तः प्रिय-- 
स्तन्वङ्घा हटकेशकपंणघनाश्लेषामृते लुव्धया ।११९॥ 
स्वतोऽनभ्ियोजकत्व हठकेशकपंणघनाश्लेपामृते लुब्धयेवेत्युक्षाप्र तीतेः । 
अय प्रगल्भा--- 
(२९) यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयिताद्धके 1 


विलौयमानेवानन्दाद्रतारम्भेऽप्वेतना ॥\१८॥ 
गाढयोवना यथा ममैव-- 
“अभ्युन्नतस्तनमूरो नयने च दीर्घे 
वक्रे प्र्‌ दावत्तितरा वचन ततोऽपि ।* 


हृध्य कठिनता से रोकने योग्य काम-माद से भर गया। फिर भो उस शा्जी 
ने भानो हठात्‌ केशकयंण तथा गाढ भआलिद्धन रूपो अमृत के लोभे प्रिय को स्वयं 
(सुरत मे) भरवृत्त रहौ कराथा' । 

यहु “मानो हठात केशाकषण तथा गाढ भतिन्घन (श्लेष) रूपी भमूत 
मे च ने" इस प्रकार उपप्रेक्षा की प्रतीति होने से 'स्वय प्रवृनिन कराना'प्रकटहो 
रहाहै। 

टिष्पणो--(र्‌) ना० द० (४.२५६ त्ति) तया सा० द० (३.६१) मेधीरा 
अधीरा गौर धीराधीरा मध्या नायिकाभो के मान का इसी प्रकार वर्णन कियागया 
है । (१) ब्रीडातुपहिता = लज्जा की उपाधि से रहित, इस पदकेद्टारा मध्याके 
व्यवछनो का मुग्धा क व्यवहारो से भेद दिखलाया गया है, मुग्धा कै व्यवहार लज्जा 
मे शाच्छादित (लज्जाषदृत) होते है (२.१६) जिन्व मध्या के व्यवहार स्वया लज्जां 
से माच्छादित नही होत, हां उनमे लज्जा रहती अवश्य टै) दइमलिये सा० दण 
(३५६) पै इपर 'मध्यपत्रोडिता' कहा है। (३) स्वयम्‌ अनभियोगकारिण --मुरते 
स्वकीय-- (मध्या) प्रदरत्यप्रयोजका + प्रियः स्वयमेव सुरते प्रवतेतेति समोइते मध्येति 
भाव (प्रभा) नायक की मरत मेस््य प्रदृत्ति न कराने वाली, इस पदकेदारा 
मध्याकाप्रगल्भासते भेद दिखलामा ग्यारह) प्रगल्मा नायिका नायक को सुरतमे 
स्वय प्रवृत्त कराने वालं होती है जसा जरि <रतप्रगल्मा' (उदा० १२२) पदे से विदित 
होताहै । भा०प्रन्मे मौक्टरा गया रै--श्रगत्भाऽऽरभन, स्वैर बाह्यो चाभ्यन्तरे रते" 
(४) स्वतो." “प्रतीति * दल पक्ति का भन्वय इम प्रकार दै- हैठ्केशकर्षणषना- 
प्लेपामूृते लूब्धयेव (प्रियो नैवाभियुक्त }) इत्युतप्रक्षाप्रतीते. (नायिकाया. ) स्वतौऽनभि- 
योजकन्व (लभ्यते) । 
(ग) परमल्मा 

जो यौवन में अन्धी सी, काम स्ते उन्मत्त सी,आनम्द क कारणःप्रियतम 
कै अद्ध म प्रविष्ट होती हुई सी सुरत कं आरम्भ ्मेभी चेतना रहित 
हो जाती है, वह्‌ प्रगल्भा नायिका है । 

गाढ योवन वाली (जवानौ मे बन्धी सी) वहै जंततेमेरा (घनिकका) ही 
{पद्य रै) “उप्त अतुठे यौवन वाली का उरस्यल उभरे स्तनो वाला है नेत्र विशाल 
है, भौहे वक्र हैः वचन उनकी अपेक्षा मो अधिक वक्र है, मध्यमा अत्यन्त क्षीण ह 
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मष्योऽधिक तनरतीवगुरखननतम्बो 
भन्दा गक्ति किमपि चाद्भु तयोवनाया- 11११६) 
यथाच-- 1 
(स्तनतटमिदमृततद्ध' निम्नो मध्य मूत्रं जघनम्‌ । 
विषमे मृगशावाक्ष्या दपुपि नवे कं इव न स्खलति १२०) 
भावप्रगल्भा यथा-- 
न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । 
सर्व्यङ्गानि कि यान्ति नेत्रतामुत्त कर्णताम्‌ \\१२९१' 
रतप्रग्रल्मा यथा-- 
कान्ते तल्पमुपाण्ते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनाद्‌-- 
दास प्रण्लयमेदलागणधृते किञ्चिन्नितम्बे स्थितम्‌ । 
एनावतुं सचि वेचि केवलमह तस्याद्धसद्ग पुनः 
कोऽमौ कारस्मि गतं नु क्रि कथमिति स्वल्पाऽपि मन स्मृतिः \)१२२॥ 
एवमन्येऽपि प्रित्पक्तह्वी यन्वणावंदच्ध्यप्राया; प्रगल्भा व्यवहारा वेदितव्याः । पथा-- 


तया नितम्ब अत्यधिक भारो ओर चाल कछ मन्व हो गई है" । भोर जैते- ह्‌ 
उपर उठा हे स्तनतट, नीचा मध्यभाग भर फिर ऊँचा जघन-स्थल, इस प्रकार 
मृणभावकनयनो के इस विषम (ऊेचे-नोचे) तथा नवीन शरीर मे कौन स्खलित नही 
होमा?" 

दिष्पणी-- यहं मायिक्रा के गाद यौवन का वर्णन है 1 "विषमे न स्वलि 
का तात्पयं यह दै कि जिम एकार ई ऊँची नोचीश्रूमिमे कोई भो व्यक्ति चलते हुए 
फमल जत्ताहि सो प्रकार इसके गाड यौवन मेपूणे शरोरके प्रति भी उसके 
फिसलने की सम्भावना दै! 

भाव्रगभा (मावो मे प्रगल्मा) यहे है, जंसे (कोई नायिका मपनी घो 
कहौ है) “प्रियतम के सामने सने पर मोर प्रिय चचन कहने पर न जाने मेरे समस्त 
अद्ध हौ नेत्र बन अति ई अधवा श्रोत्र बन जते है (अर्थान्‌ प्रियतम के निकट आने 
पर धं सव ओर न्ह ही देखत ह उनके बोलने पर सवे भर उनकी हौ वत्त 
धुनती ह) ॥ 

रत्रल्प्रा (रति मे भरषल्मा) एड है, जं> (भमर० १०१ मे नाविका अपनी 
सछौ प्न कहती है) “प्रियतम के सेन पर मने हौयेरौ नीडो गांहस्वय हौ सुत 
गद ठोली फरधनी टी लड़ी (गुण) से रोका गया वस्त्र सौ दु नितम्ब परह ठहरा 
रहा यै तो अद्र ङेवल इना ही जानतो हँ ) उमक्े अद्धो का सम्पक होनेके वाद 
षीतो "वट्‌ क्याहै, मै क्या, स्मि प्रकार कौ रतावस्या ह" इत्यादि किसी बत 
की तनिक सो स्मृति मुद्ध नहीं रदी" 1 

सी प्रकार ओर भौ प्रगल्भा कै व्यवहार जानने चाहिये जिने लज्ना 

कलो यन्धणा छोड दो जाती है मौर विदण्ठता षप्रयं हता है 1 मे (जमर० 
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वचित्ताम्बुलाक्तः ववचिदगसूपद्धाद्धमलिनः 
क्वचिन्चु्णोद्गा गै क्वचिदपि च ससक्तकपद । 
वलीभङ्गाभौगै रलकपतिते. शीणंकुसुमेः 
स्त्रिया सर्वावल्य कथयति रत प्रच्छदपटः ।॥१२३॥* ५ 
अथास्या कोपचेष्टा--- (त 
(३०). सावहित्थादरोदस्ति रतौ, धीरेतरा क्रुधा 1 
सन्तज्यं ताडयेद्‌, मध्या मध्याधीरेव तं वदेत्‌ ॥ १६॥ 
सहाव हित्येन == आकारसवरणेनादरेण च == उपचाराधिक्येन वतंते सा सावदि- 
त्वाइरा, रतावुदाकषीना कु कोपेन भदति । 
सावहित्थादरा यधाऽमरुशतके-- 
¶एकात्रास्तनप्तस्विति" परिहृता प्रत्युदृगमाद्‌ दरूरत- 
स्ताम्बूलाह रणनच्छलेन रभक्राश्लेपोऽपि सविध्नित । 





(१०७) “बिष्ठाने का चस्त्र (जादर) नापिका फो सव प्रकारकौ रतिकोप्रकटकर 
रहा है । षह वस्त्र कहीं वानतेरगाटहै, कहीं मगरकेलेपके धम्बो ते मलिनैः, 
कहौ (गन्छके) धणे ते धुक्त है गौर कहां महावर सगे पद (पद-चिह्न) से तथा कहीं 
कशो ते गिरे हए सूदित (शोणं) पृष्पो युक्त है । 

िप्पणो-(१) क्वचितु ° इत्यादि मे नाधिका कौ तिविघ प्रकार की काम- 
शास्त्रोक्तं रति-विधियां प्रकट होती ह| यदि नायिका लज्जां का नियन्वेण स्वीकार 
करेया उसमे विदग्धतान हौ तो बह विविध प्रकारक रतिविधियौ का प्रयोग नही 
कैर सकती (द्र अमर० १०७ टिप्पणी) । (२) ना० द० (४५.२६०) के अनुसार 
दीप्त भाग, मान तथा काम वाली भौर प्रियके स्पर्शमात्रे वेमुध हो जाने वाली 
भ्रगल्भा नायिका होती है + सा० द० (३.६०) मे प्रामः दशरूपकङे यमन ही प्रगल्भता 
का स्वरूप दिलाया गया है । प्रता० (१.५६) मे प्रगत्मा को श्रोढा" कहा गया है, 
इसी प्रकार वाग्भट्रालद्धार तया काव्यानुशासन मे भी। 

इत्र (श्रगल्पा) की कोपदेष्टा हस प्रकार होती है-- 

धीरा प्रगल्भा अवहित्थ (= साकार सवरण) तथा आदरप्रदशंन 
सहित व्यवहार करती है, वह कोप के कारण रप्ति मेँ उदास्तौम रहती है ! 
अधीरा (धीरेतरा) प्रगल्भा क्रोध से (नायक को) फटकार कर परती है! 
धीराधीरा (मध्या) प्रगल्मातो धीराधीरा मध्याके प्षमान उस नायकसे 
वात करतीदै ॥ दा 

जो (करित) माकार को छिपाकर मधिकं मोपचारिक्ता (मादर) के साप 
व्यवहार करतौ है बह 'सवहिन्यादर1" कहलाती है ! कोप के कारण रति मे उदासौन 
रतौ है । 

स्ावहिन्पादता यह है, जसे अपह्शतक (१८) मेँ शायक को दूरे माते 
ए देकर मपवानो ने उठते हृए एक मासन पर चढने को दचा विया, पान लाने 
के बहाने से {नायक हारः) देगपूर्वक क्षयि जति हृष्‌ मालिद्धन मेधो विघ्नकरः 
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आलापोऽपि न मिश्रितः परजिन व्यापारयन्त्याऽन्तिके 
कामं प्रयुपचारतश्चतुरया कोप कुतरारय्ित १२४१ 
रत्वुदासीना यया-- 
"मायस्ता कलह पुरेव कुरते न ख सने वाससो 
भग्नश्मुगतिदण्डचमानमधर छत्तेन केशग्रहे । 
अद्धान्यपेयात स्वयं भवति नो वामा हजलिद्धने 
तन्व्या शिक्षित एप म्प्रति वत्त कोप्रकारोऽपर. ॥१२५॥1 
इतरा त्वघीरप्रमह्भा करू।पता सतो सन्तज्यं तादयति । ययाऽमष्शतञे-- 
"कोपर शेमललोल बाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा ह 
नीत्वा डेलिनिवेततन दयितया साय सखोना पुर- 1 
भूयोऽप्येवभिति स्खलत्कलगिर! समूच्य दुष्चेष्टिति 
धन्यो हुन्यत एष निह निपर प्रेयान्‌ रुदन्त्या हसन्‌ ।१२६॥ 
धीराधीरभ्रमल्पा मध्याधौरेव त वदति सोल्ासवक्रोक्त्या 1 यथा तेत्रैव -- 
"कोपो पत्र चचुकुटिस्चना लिप्रहो यत्र मोने 
यत्रान्थोन्यरिमतमनृनयो टष्टिपात प्रसादः } 


दिषा, नायक के पास सेदो क। काम भे लगाती हृ उसने नायक से बति-चोत मीम 
की हस प्रकार प्रियतम के भरति भोपचारकता का प्रदर्शन करके उत प्रगल्भा (नाधिका) 
नै भपना कोप सफल कर लिया' । 

रति भे उदासोन यह है. जेषे (ममड० १०६ भें नायक शतः है)-- 
(परिशान्ता सौ (यस्ता) चह वस्व क्वचन पर परहिते के समान कलहे नहीं करतो, 
केश प्रहणके समप भंहि वक्त करके भधर नही काटतौ स्वय मपने बद्भो को मरित 
कर देती है भौर बलात्‌ आलिङ्खन करने पर विरोध नहीं करतो ! इस प्रकार एषाद्धौ 
ने कही से यह्‌ मौर { = अपर == अनूढा) हौ कोपा प्रकार सोखलिपाहै1' 

दूषरौ भर्थात्‌ भधीर प्रणल्भा तो कूपित होकर नायककोफएटकार कर 
पोटती ह जते ममर्शतक (६) भें (कवि दणेन करता है) “प्रयतमा सपनी कापतो हुई 
कोमल बहलता से प्रियतम रो श्दृतापू्ेक दांधकर सायकाल सषर्पोके सामने हो 
केलिगृहु मेले माई 1 रभो देते ही" इत प्रकारक कम्पति मृद वापी स्े उसके 
अपराध को सूचित करके रोतो हुई उत नाधिका ने (खपने स्पराघको) हिपनेने 
तत्पर तथा हसते ए रम सोपाग्यशासो (धन्य) को पीट} 

धोराधीरा जो प्रगत्भा होतो है, बह भो घीराधीरा मध्या के समान उष 
(नायक) से ताने परो वोक्तिके साय दाते करतो है , जेत्ते वहां (ममद० इ३ष्मे 
नाविका नापू ते कहतो टै) "जितत प्रमे र-विसासहौकोपहि, मोन हो दष्ड 
है, एम दूष के नति पुस्कराना हौ अनुनय है, च्य्टि डा्तना हो प्रसप्रता है, दे 
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तस्य प्रम्णस्तदिदमधुना वशं पश्य भातं 
त्वं पादान्ते चुठसि न च मे मन्युमौक्षः बलायाः ॥१२७॥ 
धुनरथ-- 

(३१) देधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा दादशोदिताः।! 

मध्याप्रगल्पाभेदानां भ्यः च्येष्ठाकनिष्ठात्वभरेदेन द्वादश मेदा भवन्ति । मुग्धा 
त्यैकरूप॑षे । ज्येष्ठाकनिष्ठे यथाप्मरशतकरे-- 

शष्टूवैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुवेत्यादरा-- 

देकस्य नयने नि भरीत्य विदितक्रीडानुबन्धच्छलः ! 
ईषदरक्रितकन्धरः सपुलकः परेमोत्लसन्मानसा- न 
मन्तर्हीस्नलसतकपोल्फलका धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥१२५॥ 

न चानयोर्दक्षिण्यप्रमभ्यामेव व्यवहार, गपि तु प्रभ्णापि यथा चतत्तयोक्त 
दक्षिणलक्षणावसरे । एषां च धीरमध्या-मधी रमध्या-धीराधीरमघ्या-धी रमगत्मा-बधीर- 
तो उस प्रेम का पह जद कंसा विनाश (वरशसम्‌) हुमा दै रि तुम मेरे घररणो मँ लेद 
रहो मोर पुक्ाष्ष्टाक्ाकोप हौ इर नहीं होता। 

दिप्पणौ--मध्या नायिका के समन प्रगत्भ। भो तीने प्रकार की होती है-- 
धीरा, धीराधीरा मौर अरा; भिण, ना० द (४.२६० इत्ति) तथा सा० द० (३. 
६१) । ना० द० (४.२६० इत्ति) तथा सा० द० (३.६२-९४) मेँ प्रगल्भा करी कोष- 
वेष्टा की प्रायः इसी प्रकार वेते क्रिया गयादहै। 

मौरफिरभो ड 

(ध्या तथा प्रगल्भा नायिकि) दो प्रकार की होती है-ग्येष्ठा धया 
कनिष्ठा । इस प्रकार मुग्धा से भिन्न नायिकायो के बारह भेद हौ जाते ह । 

मध्या ओर प्रगत्मा के मेयों मेते परत्यक फे जयेष्ठा भौर कनिष्ठा वो भेद होने 
सेदौनोके कूल २म्िद्दोजतेर्हु। किन्तु मुग्धातो एकफप्रकारकीहौी हौतीहै। 
भ्येष्टा मौर कनिष्ठा इत प्रकार को होती ह, जते समदत (१६) मै (कपि वणेन 
करता दै) "दक माक्तन षश वेटोदो प्रियायोंको देकर प्रियतम ने भावरपुवेक 
पोषे से पास जाकरगनीडारुरेफे वहनित्रे एकको माघमूवसीमोरच्मद्रतने 
रोमाञ्चति हकर प्रीवा को कूठ वक्र करके प्रेम से उल्लसित हूवय बाली एव 
मान्तरिक हाप से शोभित कपोल तल वाली दूसरी नायिका फा चुम्बनं किया" । 

इन दोन (ग्येव्ठा भौर कनिष्ठा) के परति कमः (ज्येष्ठा के प्रति) केवल 
दाक्षिण्य क्षा हौ तथा (कनिष्ठा के प्रहि} प्रेम का मी ष्यहुदर पापा आता है, यह चात 
नहीं है, भवितु (जयेष्ठा के भ्रति) प्रेम का भो भ्यवहार देखा जाता है । यह रिति प्रकार 
होता है पह दक्षिण नायक कते लक्षण के अवसर पर (सहृदयत्वेन शठाद्‌ विशेषः इएयारि) 
बतलाया जा चकारह । 








तीयः प्रगणः [ ५५ 
1 
प्रस्पा-पीरधोर्रगस्ममिद्यनौ प्रत्येक ग्येष्टाकनिष्टभिदादु द्रादशान। दासयदत्ता- 
रह्नावततीवप्रन्धनायिकानानुदाहुरणानि महूकविप्रयन्धेप्वगृततव्यानि। 
अधाग्यस्त्रो- 

(३२) अन .स्थरी कन्यकोढा च नान्ोढाऽद्धिरते षवचित्‌ ॥२०॥ 
यन्यानुरागमिच्छतः कृद द्राद्धिसंध्रयम्‌ 1 
नायकान्तरतम्बन्धिन्यन्योह्य यवा 
छदि हे परतिविणिनि शणणिदराप्य्मिन्पृहे दास्यति) 
प्रायेणास्य शिशो पिताने विरमा कोकीरपः पाग्यति। 
एकानिन्पपि यामि तदररमित. छोतस्तमाषावृलत 
नीरभ्ध्रासततृमालिपन्तु उण्टच्ेदा नमप्रग्थयः )१२६॥ 
द्यं त्य्टिनि प्रधानि रये त कवधिनिनिव्रन्धनीयेति ने भपस्षिता। 





दल धीर्या मरस्य, छरयपोरमध्या तपा धौष्रतप्मा, श्धीरप्रणरपां 
धोराधीरप्रगल्परामे ते प्रघयेक के श्ेष्टा मोर कनिष्ठादोसेद हे कै कारण बु 
१२ भेव जति) हन १२ प्रणयनाविकामो के उदाहरण याचवदत्ता (क्येष्या) 
षया रानाद्रती (कनिषटा) बे तमान मह्दिपो की रचनाम्नो में पोज्मै पाहि । 

दटिप्णी (१)--मि०, पार दर (३.६४-६५), रतणेवपुधाताद्‌ (११०५) ॥ 
(२) दश प्रकार स्वनोया नापिकामे, १३ भद हते हु-- 


गुम्ा (मैवल एक प्रकार) = 
मध्या (चारा, भपीरा, धोरा्ठारा) > (ग्येष्टा, भनिष्टा) नि) 
मस्भा (धीर), कप्रीगा, श्रीरा) > (ज्येष्टा, कनिष्टा) ६ 


वषकीया (घनय स्त्री) 

अन्य स्प (परकीया) दोग्रकार्‌ की होती दै-कन्या तथा विवाहिता 

अन्य विवाहिता स्य्नी (परोद) को कभी भी प्रधान रकी नायिकां 

यनाना चाहिये 1 कन्या के अनुराग कोठो कवि च्छनुतारे प्रधानया 
सप्रघधान रपत का नाधार वना सक्ता टै ॥२०-२१।। 

किती भ्य भाप कौ विवाहिता स्त्री भन्पोदरा (परोद्रा) कहुलातौ है, 
रो (2)--^रे दशोनिन, कषण धरको हां हमारे धर पर निषाषटु ष्दना। शत 
धातक का पहा (र्यात्‌ सेत स्वामी) बतु के स्दादरहित जसको महा पीता, 
षपति पह टीकहोरै हिमे वक्री होर भौ तमत्त दृर्लोते विरे दुष्‌ सोत षट 
शष्ट से माङ, मते हौ परान चण््ौ धाती नप (नरपत) की धनो (नोप न्तर 
भर्थात्‌ स्रि ति हनि) सि मेरे शरीर को ध्ररोव दे"! 

देण (परेद) शीतो यदौ म्यात्‌ प्रान रतम कपौ भो पोगना महौ कएनी 
चाये, तीत्तिपे उका विष्टारपृर्वंक वणेन नङ शिया पमा । 

टिष्वगी--{१) दष उक्ति प्रकरणे आदि क वनुमार याह प्रकट हता 
कि नाधिका प्ररपुस्पन्न रतिङ्ादाकेतिथि जा दीद । रहदीभर्ये ष्टौने वमि 
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कन्यका तु पित्राययत्तच्वादपरिणीताप्यन्यस्वीत्युच्यते, तस्या पिव्रादिभ्यो- 
ऽलभ्यमानाया सुलभायामपि परोपरोधस्वकान्ताभयाल्मच्छन कामित्वं प्रवतत, यथा 
मालत्या माधवस्य सागरिक्ायां च वत्सराजस्येति । तदनुरागश्च स्वेच्छया प्रधाना- 
प्रधानरससमाश्रयो निवन्धनीय. । वथा रलावलीनागरानन्दयौ" सामरिका-मलयवत्य- 
नुयय इति । 

(३३) साधारणस्त्री गणिका कलप्रागटभ्यधौत्यंयुक्‌ ॥२१॥ 
तद्ग्यवहारो वि्तरतः शास्त्रान्तरे निदशित- । दिद्मातरं तु-- 


दन्तक्षते, नक्षत आदि को छिफाने के लिये वह नल को गांठोतते छिद जनिकौ वात 
बनारहीहै।) (२) लोकमे मन्य की परिणीता भौ किती मन्य पुरुषयेप्रेम कदने 
लगतौ है । सस्रत के मुक्तक कष्योमे इस प्रकारके प्रेमप्रसङ्गां का वणेन किर्या 
गया है, यद्यपि इस अरङ्ार का प्रम-वणेन रसाभास (गृ द्खाराभास) के भन्तगेत ही मानां 
जाता रस के अन्तर्गेत नही । साहित्य शस्त्र की यह्‌ भी मर्यादाहै कि जहा शृङ्गार 
प्रधान रहो उप श्रद्खार का आलम्बन परोढा को नहो बनाया जा सकता । 

यद्यपि कन्यां भविवाहिता होती है तथापि उसे अन्य स्त्री (परकीया) कहा 
जाता है; क्योकि बह पिता मादि ॐ अधीन होती है । उत (कन्या) पँ गुप्त रूष 
ते प्रेम की प्रवृत्ति हमा करती है; क्योकि (प्रथम तो) वह्‌ पिता इत्यादि ते प्राप्त ही 
नही कौ जा सक्तौ । यदिप्राप्तमीहो नातीहै यो दरसरों कौ रकावट या अपनी 
प्रियतमा का भय होता है । जसे मालती में माधय क्षा (द्रो को रुकावट के कारण) 
भोर सणरिका मे वतरा क (देवो यातवदत्ता के धय के कारण) अनुराग गुप्तह्प 
स प्रवृत्त होता है । कन्या के अनुराग का इच्छानुार प्रधान तपा अप्रधान दोनो रसो 
मै वणन स्था जा सकता है। जसे रःनावक्ती ओरं नागानन्द मे सागरिका तया 
मलयवती के अनुराग का वर्णन है) 

रिप्णौ--{१) रत्नावली मे प्रधान रस श्युद्खार हैउके सन्दभं में सागरिका 
कै अनुराग का वर्णेन कथा गया है । नागानन्द मे प्रधान रघ दयावीर, शृङ्गार 
अप्रधान है, उपक सन्द्मं म मलयदतो के बनुराग का वणेन किया गया है । सुदशंना- 
चार्यक्ृन प्रभा (संस्कृत टीका) ये कटा मया है- जीमूतवाहन शान्तरस कां नायकहै 
(जौग्रूतवाहनश्य ** "प्राधान्येन शान्त रसनायकत्वात्‌), यह्‌ कथन धनञ्जय गौर धनिक 
के मतके प्रतिकूल है। धनिक ने नायानन्द मे दयावीर रस की प्रधानता मानीदहै 
(द०, भागि ४.३५) । (र) नि०, सा० द० (३-६६-९७), भा प्र° (प° ६५}। 
स्ञाघारण स्त्रो (सामान्य नाधिका) 


साधारणस्त्री तो गणिका होती ह जो कला, प्रगहभता' मौर ध्वा 
से युक्त होतीहै। 
उस (सा्रारण स्तौ) का च्वहार बन्य शास्त में विस्तारपूर्वक वणित किया 
है । दिष्दशन मात्रत यहहै-- 
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(३४) छत्तकामसुखार्थाज्ञस्वतन्तराहुयुपण्डकान्‌ 1 
रतेव रञ्जयेदाद्चान्तिःस्वान्मात्रा विवासयेत्‌ ॥ २२५ 
छन्नं ये कामयन्ते छद्ममामा श्नोत्रियवणिण्लिद्धिप्रभृतयः, सुखार्थं; अप्रपासा- 
वाप्तधनः सुखप्रयोजनो वा, मजञौ मखः, स्वतन्वरो नि र्‌कुश. जहेगुरहङ्कृतः, पण्डको 
दात्तपण्डादि, एतान्वहुवित्तान्‌ रक्नेव रन्जयेदर्धायंमू-तप्रधानत्वात्तद्ततः, गृरदीतार्थान्कु- 
द्विन्यादिना निष्कासयेव पुनः प्रतिसन्धानाय 1 इद तासा मौत्सयिकं रूपम्‌ । 
स्पकेषु तु-- 





वह छिपकर प्रेम करने वाले, सुखपूवेक धन प्राप्त करने वाले, अज्ञानी, 
स्वच्छन्द, भहद्धारी ओर पण्डकं सादि को, यदि धनवान्‌ हो तो अनुरक्ता फे 
समान प्रसन्न करती है मौर धनरहित होने पर इनको (निःस्वान्‌) माता के 


द्रा निकलवा देती है ॥२२॥ 

जो गुप्त रूप से फाम-वृ्ति करते ई वे छछन्नकाम' कहे जाते हे, जसे श्रोत्रिय 
(वेदताडी) ष्थापारौ तथा संन्यास इत्वादि का चिव (लिद्ध) धारण करने वालि, 
सुच" शन्द का सनिप्राय है वह ध्यक्ति जिसे विनो प्रयास के हो धन मिन याहो 
अधवा जिसका उदेश्य सुख भोगना हौ हो, भ्त = सूं, स्वतन््र भर्थत्‌ निरङ्कुश य 
स्वेच्छाचारी, अहु = महद्धारौ, पण्डक का मर्धं है--दातपण्ड ( = नपुंसक) इत्यादि । 
यदि ये प्रचुर धन बाले हो तो अनुरक्ता के समान घन की प्राप्तिके ज्ये ए प्रसन्न 
करे, क्योकि वेष्या की वृत्ति मे धन कौ भ्रघ्रानता होतो है (तद्वत्ते. =बेश्यायुतते , 
तनुप्रधानत्वातुं == घनप्रधनत्वात्‌ ) । जब इससे धन ले लिया जावि तो इनको कुट्टिनो 
आदिके द्वारा निकलवा दे जिसते कि घे फिर मौ मिष सकं । यह उन (गणिकाभो) 
का सामान्पसरूपहै। 

दिष्पणी-(१) भा प्र° (६५४), सा० दे (६९.६3१) मे सामान्य 
नाधिका का विस्तृत वर्णन किया गया है । "ण्डक शब्द का अधं मार द०मे "वात 
पाण्ड्वादि' किया गयः है; कुछ स्यलो पर इसका अथं प्पा्डुरोगी" किया गया है, 
वस्तुतः इसका अथं एक विशेष प्रकारे का नपुसक प्रतीत होतादै जिसे चरकमे 
प्वातिकपण्डकः कहा भया है । (वायखग्निदोपाद इषणो तु यस्य नाश गतौ वातिकेष- 
ण्डकः स.--चरकञ्न० २) ।२ पन प्रति्न्धानाय--फिर मिलने के लिये, भाव यह्‌ 
है कि यदि कामुक का धन चुक अनि पर देश्या उ स्वय निकनिगी त्तो वह्‌किर नही 
येणा; किन्तु यदि स्वय प्रेम दिवाती रदेगी ओर कृष्टिनी द्वारा निकलवयिगी तो 
धन भिलमे पर्‌ वह फिर भी या जायेगा ॥ 

सूपकामेतो (वेश्या के विषय मे यह्‌ व्ततिष बात है) -- 
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(३५) रक्तं व त्वप्रहुसने, नैया दिव्यनुपाश्चये 1 

भ्हूसनवजिते प्रकरणादौ रक्तंवषा विधेया । यथा मृच्छकटिकायां वसम्तेना 
चास्दत्तस्य । प्रहसने व्वरक्तापि इस्यहेवुत्वाव्‌ । नाटकादौ तु दिव्यनृपनायके नैव 
पिधिमा । 
जथ ्ेदान्तराणि-- 

(३६) आसामष्टाववस्थाः स्युः स्वाधीनपत्तिकादिकाः ॥२३॥ 

स्वाधीनपतिक्रा वासकसज्जा विरहोत्रण्ठिता खण्डिता कलदान्तरिता निप्रलश्धा 
भ्रोपितग्रिया मभिसारिकेत्यष्टौ स्वस्व्ौपरभूनीनामवस्था. । नाधिकाप्रभृतीनामप्यवस्था- 
पर्वे सर्यवस्थान्तराभिधानं पूर्वासा धर्मित्वप्रतिपादनाय ! घप्टाविति न्यूनाधिकन्य- 
वच्छेदः। 





प्रहसन से भि.न अन्य स्पकमें गणिका को (नायक के प्रति) अनुरक्त 
ही दिखलाना चाहिये । जिस रूपक का आश्रय कोई दिव्य (नायक) या राजा 
दो जिसमे इस (णिका) वे नी रखना चाहिये । 

श्रहसन फो छोडकर अन्य प्रकरण आदि मे इस (गणिका) को नायक ने मनुरक्त 
ही दिखलाना चाहिये जँमे मृच्छकटिन से वसन्तसेना को चादत्त में अनुरक्त दिखलाया 
गणा हे । प्रहसनभेंतो इते नापर ने अनुरक्त न होने वालो भी दिष्ठलाया जाता है । 
वयोकि प्रहसन हास्य का हतु होता है । जिसे दिव्य पुरुप या राजा नायक होताद 
पसे नाटक दद्यादि मे तो गणिका को (नाधिका रूप मे) नरह रखना चाहिये । 

नायिकाओ कौ अवस्थाएं 


इन (नाथिकाओ) की स्वाधीनपतिका इत्यादि आठ अवस्थां होतो 
दै ।॥२३॥ 

१. स्वाधोनपत्िका, २. वास सज्जा, ३. चिरहटोःकष्ठिता, >. खण्डिता, ५ 
कलहान्तरिता, ६. विप्रलन्धा, ७. प्रोपितपिदा, =. अनिसारिका-- ये माठ स्वकीया 
(परकोया, सामान्य) आदि नायिकाओ कौ अवस्याए ह यद्यपि नायिका होना (भपवा 
स्वकीया नायिका होना) इत्यादि सो (नारी कौ) अवस्वाएे ही है तथापि पूवोक्ति (स्व- 
क्रीया इत्यादि) मवस्याएु धर्मी ह मोर ये (स्वाधीनपतिका इत्यादि) उनके धमंट्‌ 
(अर्थात उन अवस्यामो की हौ ये मवस्थाएं ई) यह्‌ यतलाने के लिये इन अन्य मव 
स्मा का वणेन किया भया है ! जठ (नष्टो) इस शब्द का उभिप्र्य यहहैकिपे 
अवस्थां बठह है. कम या अधिक नटीं । कंदे? 


#्ट्पके त्वनुक्तं व कार्या प्रहठनेतरे" इति पाठान्तरम्‌ 1 


द्वितीयः प्रकाशः [ १५१ 








न च वा्रकसनज्जदेः स्वाधीनपत्तिकादावन्तर्भावि., अनासन्नप्रियत्वाद्वासकस- 
ज्जाया न स्वाधीनपतिकात्वम्‌ । यदि चैष्यतल्मियापि स्वाधीनपतिका प्रोपित्तप्रियापि न 
पृथम्बाच्या, न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तु शक्यम्‌ । न चाविदितप्रियव्यली- 
काया एण्डिताल्वम्‌ । नापि प्रइत्तरतिभोगेच्छायाः भोपितत्रियात्वम्‌ । स्वयमगमनास्नायक 
परत्य्रथ्रोजकत्वान्नाभिमारिकात्वम्‌ 1 

एवमुत्कष्ठिताप्यन्येव पूर्वाभ्य. । मौचित्यप्राप्तत्रियागमनसमपातिषृत्तिविधुरा न 
वासकसज्जा । तथा पिप्रलभ्चामि वासरकसज्जावदन्यंव पूव्यिः, उक्त्वा नायात इति 











वासकसज्जा ( = नि दाच श्रिय के लिये पने भ्नापको सजाने वाली) इत्यादि 
का स्वाधोनपतिका इत्यादि सें मन्तर्भाव नहीं हो सकता । क्योकि वासकसज्जा का पति 
पास मे नहीं रहता अतेः वहु स्वाधोनपतिक्षा नही कहला सक्ती (स्वाधीनपतिका का 
पति पाक्त मने रहता है) । यह कहना सी ठीक नहं कि तातक्मज्ना का पति शीघ्रहा 
आने वाला है (एष्यदृषतिक्ा) इसि बह स्वाधोनपतिका ह है, वोकि इस प्रकारतो 
शोषिता (जिसका पति दरदेध तें स्थित है) को भः स्वाधीनपतिका भे एक्‌ नहं 
कहना चाहिये । (यदि रदो फ वासकसज्जा भर उसके प्रिथ के बोच तो देश काल 
कौ द्री क है; दिन्दु प्रोदितपतिका तया उसके प्रिय के वीच देशकाल कोद्र 
अधिक १, उस प्रकार दासकषमञ्जा का पति निकट कहा ना सक्ता है मौर उसा 
र्वाधीनपतिका मे भन्तरमाद हो सकता है, प्रोपितपतिका का! नही, इम पर कहते ६-) 
ठर, इतनो दूरी होने पर हो समीपता (लाप्त्ति = पास होना) भानौ जायेगौ, इस 
प्रकार को नियम नहीं कहा जा सकता । अत. दासकपन्जा का स्वाधीनपतिका मे 
अन्तरपइ नहीं हो सकता, दष प्रकार वन्य दवस्थाजी बे सौ उसका अन्तर्वि नहीं 
हता, कंपे?) } न (बातकसज्जा) खण्डिता भौ नहीं कहला सकती, क्योकि उसे त्रिय 
का भपराध { - ध्यलीक, अन्यस्वरा मे भासति) ज्ञात नहीं है, वह्‌ (वासकफप्तरजा) 
प्रोषितत्रिया भौ नहं ह, कयो रसि मोर भोग ष्ठो इच्छा पे प्रवत्तं है (पभोषितपतिका 
तो रति भौर भोग की उच्छा मे प्रवृत्त नहीं होनौ) । वहु (बासकपज्जा) मभिखारिका 
भो नहींहै, क्योकि वह नायककते प्रति "यप नहीं जात), न हौ नायक को (भपने पास 
आने को) प्रेरणा देती दै । 

ह्िष्पणौ --इत प्रज्ञार जिन अवस्थाभो म वासकसज्जा का अन्तर्भाव होने का 
आदा धी, उनमे इसका अन्नमद होना सम्भव नही रै अत वाक्तकततञ५ा नामक 
अवस्या न्थ यवस्यानो से) ननदी दै) ( 

इ शकार विरहोतशछित भौ पूर्त नाविार्ोते पिन्नह हू । वह 
वालकमश्ना नहा कहौ जा सकती, बयोनि वह्‌ तो प्रिपके मागमन के उचित सप्र 
का अततिकूमण हो याते पर व्याकुले (उररूण्डिन) होने दाली टं (इसके विपरोत अन्ने 
दाल प्रिय के लिये सञ्ञा करये पालो वामकसज्जा होनौ हं) । इसी प्रकार विप्रलभ्धा 
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प्रतारणाधिक्रयाच्च वासकसज्जोत्कण्डितयो. पृथक्‌ 1 कलहान्तरिता तु यद्यपि विदितन्य- 
लीक्रा तथाष्यगृरहीत्रियानुनया पश्वाततापश्रकाशितप्रसादा पृथगेव छण्डितायाः । तत्‌ 
स्थितमेतदष्टाववस्या दति । 


तत्र-- 
(३७) आसन्तायत्तरभणा हृष्टा स्वाधीनभतु का । 





भौ वासकसज्जा के समान ही पूर्दोक्त नायिकामो से भिन्न है । (विप्रलन्धा का प्रियतम) 
श्वचने देकरं पो नहीं आता" इस प्रार वहाँ वञ्चना (प्रतारणा) फी अधिकता है; इष 
लिप विग्रललच्धा वासकसज्जा जर उत्कण्ठिता से निन्नही है (बपोन्नि वे दोनोश्रिपके 
आगमन को प्रतीक्षा तो करतो हं किन्तु वहां वञ्चना नही होती) , यद्यपि कलहान्त- 
रिता नायिका मो (खण्डिता के समा) पति के अपराध (= व्धलोक) फो जानती है 
तथापि (भेद यह है कि) बह हते तो ्रिण्तम कौ भनौतो (अनुनयं) को स्वकर नहीं 
करतो, फिर पश्चात्ताप दवारा मनी प्रसम्नता को प्रकट करतो है (खण्डिता नें यह्‌ बाद 
नही होती) अते. व॑ह खण्डिना से सिन्न हो है । इस प्रकार पह निरिचत दै (स्थितम्‌) 
हि नायिकामों कौ माठ मवस्वाद्‌ होती हं । 
टिप्पणी-(१) स्वाधीनपतिका इत्यादि जो माठ प्रकार की नापरिकाएुं ह 
उनका लक्षण भगे दिक्ललाया जप्येगा । (२) "न च वासकषज्जादे." ""इति---इम 
अवतरण मे यह्‌ दिलाया गयाहैजोये नायिका की बाठ अस्थां दही बरद 
ङम ति किसी एक का दूरौ ते बन्तर्माव नदी हो सक्ता । ईसलियं इनभाठोका 
अलश-मलग माननां चाद्विये । ओर, इन अवस्थाओ मे नायिका कौ सभी दशणाओवा 
समावेश रौ जाताहै भत ये बाठही अव्यरं ह क्म ण अधिक्‌ नही ।(३)न 
च `-सारिकात्वम्‌-पहां वासकसज्जा का क्रमश. स्वायोनपतिका, खण्डिता मरोषितप्रिया 
ओर भभिसारिकामे भेद दिखनाया गया ह+ एवग्ु्तण्ठिता ` "वासकसज्जा --यहां 
उत्कण्ठिता का मन्य अवस्थाओ से भेद, तथा-'-वृधक्‌--यां विप्रलब्धा दामन्प 
मवम्धामोस्े भेद तया कलहान्तरित"-खण्डिता-- यदा कलहान्तरिता का शण्डिता 
"मे भेद दिलाया ग्या (दर, ऊपर अनुवाद) । यह्‌ भी ध्यान रखने योग्यहैकिदहम 
भवत्तरण मे उन्ही भवस्थाओ का मेद दिखनाया गया है जिनमे एक-दूमरे के अन्तर्भाव 
दी सम्प्ावनां हो तकतौ द । (४) नायिका की आठ अवत्याओ क लिये मि०, ना० 
शा० (२२.२११-२१२), मा प्र° (पृण ईन), ना० द° (४.२६१ तवा मारे), प्रता 
(१-८१-४२) तथा सार द° {३.७२- ०३) 1 
स्वाधोनपतिका-- 


जिघ नाधिका का पति समीप मे स्थित है तथा उ्के अधीन हैओर 
जो प्रसन्न रहती है वह्‌ स्वाधोनपतिका दै 1 





यथा-- 
ष्मा गवेमृद्रह कपोलतले चकास्ति कान्नस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति । 
अन्यापि क्रिन सद्धिं भाजनमीटशोना वैरी न चेद्भवति वेपयुरन्तरायः ॥१३०।५ 
अथ वासकसज्जा -- 
(३८) मृदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येध्यति श्रिये ॥२४॥ 
स्वमात्मान वेम च हर्षेण भूषयत्येष्यति श्रिये वासकसज्जा 1 यया-- 
पनिजवािपन्लवतदटस्घलनादभिनामिकाविवरमुत्पनितं । 
जेपरा परीक्ष्य जनके मृमुदे मुखवासमास्यक्मलश्वसर्ै. ।\३१।।' 
जंसे--(अमर० ४५५) "हे सखो, इस बात का गवं न फर कि प्रियतम के अपने 
हृप्य से चित्रित मज्जरौ मेरे कपोल तल पर विराजमान है । मन्यस्त्री भो द्या इम 
प्रकारके सोभाग्य का पात्र नहीं हो सक्तौ रेदि वरौ कम्पन वाधकन हो जपे" । 
टिष्पणी--{१) ना०णा० (२२.१५), भार प्र० (प° ६६.१५.१६), नाण्द० 
(४.२९७), धरता० (१ ४३), सा° द० (३.७४) । (र) “मा ग्वमु' इत्यादि काभाव 
यह है तुम्हारा प्रियतम प्रेमसे अहृष्टं होकर तुम्हारे वणमे नहीहैतभीतोकिषी 
प्रकार द कम्पन आदि मान्विकं विकारकेधिनाही कपोल पर मञ्जरी +वध्रितकर 
देता है । मेरा प्रियतम तो इतनाप्रेमके वशदहै कि ज्यं मञ्जरो विधित करने 
वेठता है स्यो कम्पत आदि सात्विक भादो काउदय हौ जाता ह भौर मन्जरी- 


चिघ्रणमे बाधकहोजानाहै ! इस कथने प्रियतमका समीप स्थिनं होना, पने 
वमे होना ओर इसीलिये नायिका कौ प्रसन्नता प्रकट होती है बन यह्‌ स्वाधीन. 
पतिका है (जामन्न = समीपस्यः, आयत्त -=स्वाधीनश्च रमणो यस्या सातथा) । 
२ वासकसज्जा -- 

प्रियकेआगमनकी आणा होते पर जो हषं के साथजपनेको सजाती 
है वेह वासकसज्जा हं २४ 

अर्थ्पतु जब प्रिय मने वाला हो तब जो अग्ने आपको तया अपनेघरको 
भूषित करती है, वहु वासकसज्जा है । जते (माघ € ५२) (कोई अन्य रमणो अपने 
पारणिपल्लद कं छोर से टक्रानेके कारण नासिकाकेषटरिकौ मोर उठी ह पष- 
कमल को ण्वामो फदर धोरे से अपन वृको सुगन्धि की परीध्ना करके प्रसन्न 
हई" । 





दिप्पणो--ना० शा० (२२.२१३), भा० प्र पूर ६६य-१४), नार्द्र 
(४.२६६), प्रता० (१.४), सार दर (३.८५) । (२) प्वासकसम्जा' शष्दकी 
च्युत्पत्ति कई प्रकारसेकी गद है, जसे "वासके वासषवप्मनि सञ्ञा सक्ता सेव 
वासकसज्जिका" । सस्व्रीणः वारस्तु वासक ' इति पक्षे वालके वारदिवसे मज्जयति सन्जी- 
करोति पेण केनिरृहादिकमिति वासकसज्जिका, (प्रना> टीका पृ० २१) | प्रियक 
साथ रानि रादि मे रठेना "वास्तक' कडलाताहै, वासक के लिये सज्जित वासक्सग्जा 
है (भि०, नार द० उत्ति ४६.) 


१५४ दशरूपकम्‌ 





भय विरहोक्तष्ठिता-- 

(३८) चिरयत्यन्यलीके तु शषिरहोत्कण्ठितोन्मनाः । 
यथा-- 

सलि स विजितो वीणावादं. कयाप्यपरस्तिया 

परणितमभवत्ताभ्या तके क्षपालतित घ्न.वम्‌ । 
केवमितरया शेफालीपु स्खतत्कुसुमाश्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दो प्रियेण विलम्ब्यते ॥१२२॥* 

अथ खण्डिता-- 

(४०) जञतिऽन्यासद्ग विकृते खण्डिेर्प्याकपायिता ॥२५। 
धधा 

शनवनखरदमद्गः गोपयस्यशुकेन स्थगयसि पूनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरस्त्रीसद्धशंसी विषफेन्‌ नवपरिमलगन्ध. केन श्वयो वरीतुम्‌ ॥१३२॥* 

३. विष्दोत्कण्ठिता-- 

निरपराध होते हृए भी प्रिय के देर करने पर उकण्ठिति रहने वाली 
नायिका विरहोत्कण्ठिता कहलाती है । 

जसे (?) (कोई नायिका भण्नो सोते बटृती है) हे सखौ, शितो दूषरी 
स्त्री ते बोणा-वादनके द्वारा उसे जीत नियाहै । अवण्यही उन दोनोंनेरातभर 
कगीडा करने कौ शतं लालोदहै (णित्‌) । यदि देवान होतातो हारति 
(शेष्छाली) के पुष्य {गरन लगने पर भमौ चन्द्रमा आकाशके मध्यमे नाने परभी, 
मेरे प्रियतम विलम्य क्यो करते * ? 

दिष्पणी-{(१) ना^ शा० (२२.२६४), परार प्र (पृ १००) ना०् दर 
(४,२६१५), प्रता० (१.५५), सा० इ० (३५६) । (२) मन्यलीके = निरपराये, निर- 
प्राध्च हीने पर । चिरयति-दैर करने पर (सति सप्तमी) । 
४. ण्डिता-- 

नायक को दुमरी नायिका कै सहवाप्न से विङ्ृत (विद्धित) जान लेने 
पर जोष्या से कलुधित हो जात्ती है वह खण्डिता है ॥२५॥ 

जते (माध ११/३४, अपराधौ नायकं से नायिका कहती है)- दुम अपने वस्त्र 
(उत्तरीय) से नघो के नवीन (तजे) व्रण रद--(खरोच) यलि भद्धकोषिपारहेष्ट 
मौरशतोतेकटे हए ओठको हाये टक रहे हो । किन्तु प्रत्येक दिशा मे कंसा हमा, 
अश्यस्त्रीके सनज्ग की सुचना देने वाला यह्‌ नवीन परिमल गन्ध किसके द्वारा पाया 
जा सक्ताहैः? 

दिष्पणी-ना० शा० (२२.२१७), भार प्र° (पृ० इर), ना०द० (४५.२६३), 
प्रना० (१.४६), सा० द० (३.७५) । (२) भन्पापाः सङ्धन विहिते (नायके) जति 
सत्ति, यह्‌ अन्वयहै। 

कविरदो्कण्ठता मतता" इत्यपि पाऽ. 1 
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अय कलहान्तरिता-- 
(४१) कलहान्तरिताऽषदिधूतेऽनुशयातियुक्‌ 1 
यथा-- 
निःश्वासा चदन दहन्ति हदयं निमूलमृन्मध्यत्ते 
निद्रा नति न इश्यते प्रियमुख नक्तं दिवे शयते । 
अद्ध शोपमुपंति रादपतितः प्रेयास्तथोपेक्षित 
सष्यः क गुणमाकलय्य दयिते मान तयं कारिता ॥१२८ 
अथ चिप्रलन्धा-- 


(४२) विप्रलव्धोक्तसमयमप्राप्तेऽतिविमानिता 1२६१ 





यवा-- 

उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तयापि नायात । 

याऽतं परमपि लीेन्जोवितनाथो भवत्तस्या ॥ ‹३५॥ 
‰. कलहान्तरिता-- 


क्रोध से (अपराधयुक्तः नायक को) त्तिरस्कृत करफ पश्चात्ताप को 
पीडा (का अनुभव करने) वाली कलहान्तरिता नायिकाहै, 

जैसा (मषर० ६२ दई त्यगिका सखियो को उपातन्प्र दे रही है} --- “निरथाति 
प को जला रही हू, हृदम जड़ ते उन्मयित हो रहा है, नद नहीं जन्तो, प्रियतम का 
गरु नहीं {दना देता रात दिन रोना नाता है, अद्ध मुख रहै, लव चरस्णोभे 
१३ प्रियतम कौ उपेश्ना फर दो । सच्िो, बनाभो तो बया लाभ सोचकर प्रियतमे 
मात करााया'। 

टिप्पभो--{“) ना शा (२२.२१६) भा. प्रण पृण ६५], ना० दर 
(भरद), प्रना० (१५९) तथासा० द० (३२) ९ ज ठान्तिता ना लक्षम कु 
कमन्किस्वष्टहि साग दण्के अनसार जो खुशामदे कस्त प्‌ भो श्रिवनमक्री रोप 
से मिरस्शरन कर .तोदै भौष्फिन पर न्ता करनीरे वहं कवेदान~रिना नायिका 
हे (र) (क) कनदान्त्तातो ईयं तथा कलह क न्तारण्‌ यसे समःगमको च्छा 
ही नदी रखता रिन्तु छन्डिता समागम की सभितापः रखनी है 1 (ख) कनदार्नसा 
अपने किय पर पश्वात्तात्र करती हे किन्तु बणिडिता श्रिय ञे प्रति ईष्टा रख्रनीटै। 
ई. दिश्लन्धा-- 

प्रियतम के निश्चित्त समय पर न आने के कारण अत्यधिक अपमानित 
होने वाली विप्रलब्धा कटुलाती है \।२६॥ 

जैत, है दूती, उठो चलते, प्रहर (याम) चीत गरः तथाभि वश नहौ आया) 
जो इसके पश्चात्‌ भो उोवित रहै दह्‌ तो उसो का प्रागनाय दोगा" । 


१५६ 1 दर्प 


भय प्रोपित्त्रिया-- 
(४३) द्रदेशन्तरस्ये तु काय तः प्रोपिताप्रिया । 
यथाऽमरषातके-- 
"महिष्टिप्रसरत्परियस्य पदवौमुदीक्ष्य निर्विण्णया 
विश्रान्तेषु पयिष्वह परिणतो ध्वान्ते समुत्सरपंति । 
दत्त्वैक सशुचा ह भति प्रद परान्यस्तरियास्मिन््षणे 
माभरदागत इत्यमन्दवलितग्रौव पुनवीक्षित्तम्‌ ॥१३६॥ 
अनोभिारिक-- 
(४४) कामार्तीऽभिसरत्कान्त सारयेद्ाभितारिका 1२७ 





दिप्पणी--{१) तार शा० (र२र.रट८), भा० प्रम (पुर ६६), ताण्दर 
(४ २९२), प्रता० (१४७), सा० द० (३.८३) । (र) खण्डिता से विप्रलन्धाका 
अन्तर यहं है किं विग्रलन्धाके पतिन दृषरौस्व्रीमे भक्ति होना निश्चित नही 
होता बह तो केवलं उक्त ममय प्र नही अता । सकीत मे वल्चित होने कैकारणहौी 
वह्‌ नायिका मपने याप्रको तिरस्कृत अनुभव करती है (विप्रलश्धा == वस्विता) । 


७ श्रोवितभ्निया-- 
जिस साधिका का रिय किसी कायं से दरसरे दुर देश मे स्थित हौता 
है बहे परोपितश्रिया कहलाचची है ¦ 


जसे उमरुशवक (७६) में "जहां तक च्ट्टि पट्च सको वहां तके वह्‌ नासिका 
प्रियका पय (षदवो) निहारकर इुष्ोहो गई] दिनके समाप्त हौने पर, बन्धैरा फल 
जारे पर पथिक विध्रान्त हौ पये (चलना बन्द कर दिषा) तो उप्त पयिक (ग्रोचित) 
कोस्त्रीते दुख के सपर की भोर एक पग रवा ओर फिर देगपुथक [अम्द) 
भ्रोवाको धुमकरदेठाकि ष्टी चह इस्रीक्षणन मा गयाहो। 


स्प्विणी--ना० शा० (२२२१६), भ्ा० प्र (प १००), नान दर 
(८ ९१) `यं प्रोपितते पल्यावभ्रुपा प्रोितप्रिया"" के लेक्षण मे अश्रा (= केश- 
सव्रारना आदि की शरा से रहि} यद्‌ विक्चेपण अधिक है। प्रता (१.५३), सार 
द० (३८४ 
८ अनिपरिक्ा-- 

जोकामस्ते पीडित होकर नायक के पास स्वय जाती है भवा नायक 
को अपे पास बुलाती है वह अभिसारिका है ॥२७॥ 


द्वितीयः प्रकाशः [ १५७ 


यचाऽमरुशतके-- 
“उरसि निहितस्तारो हार. दता जघने घने 
कलकलवती काञ्ची पादो रणन्मणिनूपुरौ + 
प्रिममभिसरस्येव युजे त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि किमधिक्त्रासोक्कम्प दिशः समुदीक्षते ॥१३७॥ 
-यथाच-- 

ते च मेऽवगच्छति तथा लघुतां करणा यथा च कुस्ते स मथि । 

निपुणं तथेनमुपयम्य वदेरभिर्दूति काचिदिति सदिदिशे ॥१३०॥ 
तक्र-- 

(४५) चिन्तानिःश्वासेदाश्रुवेव्ये्लान्यभ्रूपणे । 
युक्ता. पडन्त्या दवे चाद क्रीडोऽञ्वल्यप्रहपितं. ॥२८॥ 

जेते अमरुशतक (३१) मे “वक्ष स्वल पर चञ्चल हार ध्रारण फर पिया है, 
पृष्ट कटिभरदेश पर कलकल्‌ ध्वनि करम वातौ मेला है, वैरो मे कषफार करते वाले 
मणितूपुर है । हे मुग्धे, यदि तुपर दष श्रकारे दिदोरा पोढतो दू मिसरण कर रहौ 
हो तो भि भयते पती हृद दिशामों को हयो देषती हो ? 

सधा सेति (माघ ६.५६) “क्सो नापिक्त ने दूती स्ते यह रहा इस (नायक) 
के पास जाक्ूरदेते निपुगतापुदक कहना किं जिसते दह मेरी तपता न समप्ते भौर 
पर्ल पर करणा मी करैः । 

दिष्पणो-(१) ना० शा० २२.२२६-२३१) मे विस्तार से अभिषरण के 
स्वप का वणेन किया गमा है । इसी प्रकार पा०प्र० (प° १००--१०१) तया सा. 
द० (१-७६-८१) मे भी । मभिषारिका का लक्षण द्०, प्रतता (१.५३), ना० दण 
(४ २६८) । (२) यहो प्रथम उदाहरण मे नापिका के स्वयं अभिमरण का वणेन है 
तथा “न च प्रत्ादि तीय उदाहरण मे नायिका अपने प्रिय को शरलाने के लिये दूतौ 
को भेज रहौ है। (३) यहा यह भी उत्तेनीय है कि उपरक्त भाट प्रकोरकी 
नापिकायो मे वासतकसन्जो, स्वाधीनपतिका जोर अभिसारिका षन तोनो के वर्णेन 
मे सम्भोग श्रृद्धार होता है मौर शेषके वर्णेन मे विप्रलम्प श्यद्धार (भि०; ना० इ) 
४२६६) 1 

उन आठ ्रकार को नापिकामो मे-- 

"अन्तिम & (विरहोक्तण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, 
ओोपितप्रिया भोर अभिसारिका) तौ चिन्ता, निश्वास, खेद अश्रु, वर्णं का 
फीका पड़ जाना (वैवर्ण्य), ग्लानि तथा भषणहीनता से युक्त होती है भौर 
मारम्भ की दा (स्वाधीनपतिका ओर वासकसज्जा) क्रीडा, उज्ज्वलता ओर 
दृं से युक्त होती है ॥२८॥ 
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परस्वियौ तु कन्यकोढे सकेतात्यवं वि रहोत्कण्ठिति, पश्चाष्दरुषकादिना सहा- 
भिप्ररनम्तयावभिसरारिके, कुतोऽपि संवे तस्यानमप्राप्ते नायके विग्रलम्पे, इति व्यवस्य 
स्थवसिथततेवाभ्नयोरिति, बस्वाघधीनप्रिययोरवस्यान्तरायोगातु । 

यत्तु मालविकानिनमित्रादौ 'योऽप्येवं धर सोऽपि दृष्टो देव्या" पुरतः" इति 
मालविकावचनान्तरम्‌, राजा-- 

श्दकिण्य नाम विम्बौष्ठि नायकानां कुलव्रजम्‌ । 

तन्मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते ्वदालानिबन्धना. ॥१३६॥ 

इत्यादि, तत्र न खण्डितानुनयाभिभ्रायेण, अपितु सव॑षा मम देश्यधीनत्वमा- 
शङ्खच निराणा म। भूदिति कन्याविश्चम्भणायेति । 

तथाऽनुपसन्जातनायकक्षमागमाया देशान्तरव्यघानेऽ्पयुत्कठितात्वमेवेति न 
प्रोपितग्रियात्वम्‌ अनायत्तप्रियत्वादेवेति । 


दिष्पणी--जभूवण-- यहां भाभूपणो से रहित का अथं शोभा मादि से रहित 
(= दीन) किया गया है, कथोङ्कि उपर्युक्त ६ नायिकामो ये अभिसारिका मआश्रूषण धारण 
करती ही है (अभूवणगुक्ता नाम शोभारहिना दीना इति यावत, प्रभा) । वस्तुत. टसा 
प्रतीत होता है कि यहे मावश्यक नही कि चिन्ता इश्यादि सभो चिव विरहीत्कठ्ति 
त्यादि मेते प्रत्येकमेहो; मपितु भाव यह कि चिन्ता भादि चिह्ल विरद्टिता 
त्यादि मे यथायोग्य होते ह । 

शसं प्रकार स्वकीयाकौये बाठो बवस्थषएं होती है किन्तु परकीया भौर 
सामत्यतापिका मे सभी भवस्षाएुं नही होती, यह बतलाते है-- 

कल्पा तथा (दूसरे की} विवाहिता जो (दो प्रकार की) परकीया नायिकषएेरह 
वेतो (१) सक्रेत फे निश्चय से पहले विरहोत्कण्ठिता हौ हँ 1 (२) षके वाद विदूषक 
आदि के ताथ अभिघ्तरण करतो हह मभिरारिका हो जाती है मौर (३) पदि फिती 
निमित्त से नायक सकेतश्थलं पर न पटे तो ये विप्रलब्धा नायिका होनी है । इनको 
यही व्यवस्था निश्चित है । इनका प्रिय मपने अधीन नहीं होता द्सलिये इनमे भन्य 
अवस्याए नह हो सकतों ¦ 

किन्तु जो 'मालविकाभ्निमित्र' मादि मे "जो राना देषाीर ह षहभी देवौ 
फे सामने देख लिया" मालविका के इस कयन के पश्चातु राजा कहता हे--हि विम्वा 
के समान भोष्ठ वाली दक्षिण होना तो नाको का कूल क्रमागत नियमन है क्न्तुनेरे 
जोप्राणहैवेनोषुम्हारो ही आशा पर माधित हे" । इत्यादि । 

वहु खण्डिता नाविका को मनाने के मभिप्राय से नहो कट्ना मदि वु मुपे 
(राजाको) सब प्रकारसेदेवो के मधीन समक्चकर निरारामतटहो, एत प्रकारते 

क्त्या (मालविका) को विवास दिलाने फे लिये कहुताहै। 

इसी भ्रकार जद तकं नायक से समागम नहीं होता जव तक यदि नायक बरे 
देशम चलाजये तो भो नधयिका उक्तश्ठिताही कहलातो है प्रोषितपततिका नहीं; 
क्योकि प्रिं उ्के भधान नहीं होता 1 
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टिप्पणो--इस प्रकार कन्या मौर परोढा दोनो प्रकारकी जोषरकोषा हवे 
विरहो्तण्डिता, अभिसारिका तथा विप्रलन्धा दीहो सकती है, अन्य प्रकारकी नही। 
कयो ? इसके उत्तर मे घनिक्‌ का कथन है "क्योकि प्रिय उनके अधीन नही होता भतः 
उनम मन्य अवस्थाएं नही हो सकत (बस्वाघीनप्रिययोरवस्थान्तफयोगातु) । सभिप्राय 
यह है क्षि जिस नाधिकाका प्रिय अपने अधनं होता है, उसमे ही उपयुक्त तीनो 
अवस्थाओं सते भिन्न अवस्याणं हो सकती ह, परोढा नौर क्न्याकेतो श्रिय अपने 
अधीन नदी होता अत इन दोनो (परकीया) मे अन्य अदस्थाए नही हो सकती । 
सह्त्यदपण के टीकाङ्र सिद्धास्तवामीश के अनुमार दका आशय यह्‌ ईै-कन्य। भोर 
परोढा के निकट परपुर्ष {ब्रिय) निरन्तर नही रह्‌ सकता अत- वे स्वाधीनपतिका 
नदी दहो सक्ती । वे खण्डिता भी नदौ हो सक्तो; क्योकि परपुर्य का अपनी पतनी 
से समागम निस्वित ही है भत यह्‌ भ्य स्वरौ के समागम के चिल्लोको देखकर ईर्ष्या 
ष्ोना अम्रम्भव है । इसील्िये वे कलहान्तरिता भी नही हो सक्ती । परपुदष तो दर 
ही होतादै, भत कायं के लिये दूर देण जाने का प्रर्न नही उठता, इसलिये परकीया 
भ्रोपित्तपतिका भी नही होती । बनिष्टकी अण्णद्ा.से परपुर्प के सागमन कौ प्रतीक्षामे 
सञ्जा करना भौ अमम्भव है अतः परकीया वासकसज्जा भी नही ठोतौ । साहित्यदपंण 
(३.८७) मे दति" " `" “कशचित्‌, कहकर दणरूपक के इस मत को उद्धुत क्रिया गया 
है । इसंते प्रकट होता है सार्हित्यदपेणकार कौ द्ष्टिमे दशरूपकं का यह्‌ मत उचित 
नही । कारण यह्‌ है फि स्वाधीनपतिका शब्दं मे पतिका नथ त्रिय है भौर पित्ता 
य प्रतिकेषघरप्ते यदि कोई परपुर्प विश्वसनीयं समन्न लियाजातादहैतो निरन्तर 
समीप रहं सकता है तब कन्या एव परोढा भी स्वाधोनपतिका कंहला सक्ती हैं । इसी 
प्रकार परकीया मे परिस्थितिके अनुसार डन्य छवस्याषु भो हो सकती दै (द्र, सा०दण० 
टीका) । (२) प्रषन यह्‌ हो सकता है किं यदि कन्या मादि पककौया की अन्य भवस्पार्णु 
नही हौतीतो मालविकान्निमिवमे मालविका को खण्डिठाबेस्पमयक्यो चित्रित 
किा गया है । त्तु" "ˆ "` `विश्नम्भणायेति' मे इसका उत्तर दिया गयां है । भावं यह्‌ 
है कि यहां खण्डिता नायिकाके रूपमे मालविका का चित्रण नही है, (द्र° जनूवाद)1 
(३) 'तथा*-'इतिः मे दिलाया है क्ति परकीया श्रोवित्तपदिका भी नही हौ सन्नी 1 


१६० ]} दश्चरूपकमू 


"-~-~~-~~--~~~~~~~ 





अधाता सहाचिन्या.-- 
(४६) इत्यो दासी सखी कारूधत्रियी प्रतिवैशिका । 
लिद्किनी शित्पिनी स्वं च नेतृमित्रुणान्वियाः ॥२६॥ 
दास्ली परिचारिका) सखी = स्नेहनिवद्धा । कारू न= रजकीप्रभरृतिः । घापरेमी 
=उपमातृसुता । प्रतिवेशिका =प्रतिगृदिणी । तिद्खिनी = भिक्षुक्यादिका । शिल्पिनी 
= चित्रक्रारादिस्करी । स्वय चेति दूतीविश्चेषाः । नायकमित्राणा पौठमर्दादीना निसृष्टा 
त्वादिना गुणेन युक्ता । तथा च मालतौमाधवे कामन्दकी प्रति-- 
शास्त्रेषु निष्ठा सहजश्च बोघ. प्रागल्म्यमभ्यस्तगृणा च॒ वाणी । 
केलातु रोध. प्रतिभानवत्वमेतै गुणा कामदुधा, क्रियाम ॥ १४०॥ 





नाधिका कौ सहयिकाषए 
ङ्न (नाविकाभो) शी सहापिकषि ह -- 

दासी, सखी, कारू, धाय कौ लड़की, षड़ोपिन संभ्यास आदि का चिह्ठ 
धारण करने वाली (लिद्धिनी), शिल्पिनी ओर स्वयं (नायिका), ये दूती 
होती है जो नायक के मित्रो पीठमर्द आदिके गुणो से युक्त होती ह ।(२६॥ 

दासी == सेविका, सौ = स्नेटयक्त सहचरी, कारू धोविन भादि धात्रेपो = 
उपमाता (धाय) कौ पुत्रौ, प्रततिवेशिका= समीप कै धर में रहने वालो (पड्तिन)' 
लिङ्जिनी स्=मि्षुणी इत्यादि, शि्पिनो == चित्र भादि बनाने वाली स्त्री भौर नायिका 
स्चेयं्मौ, ये नायक के भित्र पौठमदं इत्यादि के निसृष्टायं इत्यादि गुणो से युक्त 
दतिया होती हं । जपते मालतीमाधव (३.११) मे कामन्दकौ के प्रति कहा गया है-- 

शास्त्री में निष्ठा, स्वाभाविक ज्ञषन, वाक्पटुता, गुणो चे मभ्यस्त बाणो, समय 
के सनुसार क्रयं करना, प्रतिपा-युक्त होल.--ये गुण कायं में फामनाभो को पूर्ण 
कैरनेवलिहै।' 

टिप्पणी-- (१) दूती कै प्रकार तथा गुण द्र०,ना० शा० (२३.६१६), मार 

भ्र० (पृ० ६४), चान दन (२८८), प्रतार (६.५५), षार द० (३.१२०८-१२६) 
(२) निषुष्टायता-- दृत तीने प्रकार के होते है- (4) निसृष्टा, जो दोनो के भाव को 
समद्ञकर स्वय उत्तरदे देता > भौर यथोचित कायं कर लेताहि, () मितार्थंजो 
चात तो थोडी करता है किन्तु जिस कायं के लिये भेजा जाता है उत्ते सिद्ध कर देता 
दै (111) सदेणहा-रक जो उतनी ही बात कर्ताहे जितनी उसे दतलाई जाती है (मि° 
सा० द० ३.४७-४६) । इन तीन प्रकारके दूतो के समान ही तीन प्रकार कौ इतिय 
हुमा करती है 1 (३) “शास्त्रेषु इत्यादि पच्च माधव ने कामन्दकी (बोद्ध संग्पासिनी जो 
दूती का काम कर र्हीयौ) को लक्ष्य कर्के कहा दै । ,इसमे दूती के सामान्य 
गुणो का वर्णन स्या गयाहै। 
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तत्र मल्ली यया-- 
मृगिशुदशस्तस्यास्वापं कथ कथयामि ते 
दहनपतिता इष्टा मूतिमंया वैघवौ । 
इति तु विदितं नारीरूपः स लोकगां सुधा 
तवे शठ्तया शित्पोतकर्षो विधेदिषटिष्यते ।१४१॥ 


यथा च-- 
"सच्य जाणाई दटृदुं सरिसम्मि जणम्मि जुञ्जए्‌ रागो । 
मरड ण तुमं भगिस्सं मरण पि सलाहणिज्ज से ११४२॥' 
(सत्यं जानाति द्रष्टु सदृशे जने युज्यते रागः । 
श्रियततान त्वा भणिष्यामि मरणमपि ष्लाघनीयमस्या ॥"} 
स्वय दूती यया- 
"महू एहि कि णिवाल हरसि णिअ वाड जह वि मे सिचमम्‌ 1 
साहिमि फस् सुन्दर दूरे गामो अह एक्का ।१४३।* 
(“महरि कि निवारक हरमिं निज वायो यद्यपि मे सिचयमू । 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे प्रामोऽ्मेका ।1"} 
हत्याय. ह्यम्‌ । 
अय पोपिदलद्धारा--- 





उनमे सष्षी (का दूती होना) यह्‌ $, कते (? }--(नायिका की स्रौ नायक 
के पास जाकर कहती है--) 'उस मृगशःवकनयनो के संताप को एुम्ते कंसे कट ? मने 
चम्दमा की (वैधवो-विु री) मूतिषो धनन पडा नहीं देषा (उरते ही इसको 
संमतः की जा सकती चौ) पै तो केवत्त यह जानती हकि नारीकेस्पम्रे ससारकी 
शष्टयो का अमृत, वि्ाताके रघना-कोरस का वह॒ उक्ृष्ट स्पतेरोशठ्तासे 
नष्टं हो जयिगा' । 

मौर जसे (हसं १२ कोई पटी नायके कह्तो है- "ठीक है दह देना 
जानती है, सदश श्यक्तिसे प्रेम करना उच्ितहौ है) (इस प्रर्मे) वह भर जपे; 
किन्तु मै तुमसे नहीं कटुगो (योग्य च्यक्ति सेप्रेम छने के कारण) उसकामरनाभी 
सराहनीय है । 

स्वय दूती ण्ड, असे (हाल ८७७)--हे रोकने वलि वायु, यद्यपि वुम बेरा 
वस्व (चल) छोच रहे हो, हन्तु इषवे द्या 7 फिर आभो । हे एुन्दर, मै किसी 
भाराध्ना करू ) प्राम दूरहं मौरमे उकेवोहं। 

दिष्वणी--मृहुरेहि इन्यादि मे नःपिक्ा स्वय दूती है । वायु को सम्बोधित 
करती हुई वह किमी पान्थ को जामन्विन कर दही है। 

स्त्रियो के (सारिवक) अलङ्ार ह 
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(४७) यौवने सत्त्वजाः स्वीणामलद्धारास्तुः। ४ 
मौने सत््वोदभूता विशतिरलङ्काराः स्रीणां भवन्ति 
तत्र~-~ 
(४८) भावो हावश्च हेला च त्रयस्तत्र शरीरजाः ॥३०॥ 
शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगत्भता 1 
अओदायं धैयेमि्येतते सप्त भावा अयलजाः ॥३१॥ 
त्र भावहावहेलास्त्रयोऽङ्गजाः 1 शोभा कन्तिदीप्तिमाधुयं प्रागल्भ्यमौदायं 
धैयंमित्यपतलनजाः सप्त । 





यौवन मे सत्त्व से उत्पन्न होने वाले स्त्रियो के बीस मलङ्कार हते ह 


दिष्यणौ--(१) जितत प्रकर केबूर भादि भाभूषण शरीर की शोभा बढ़ते है। 
उसी प्रकार शरीर मे प्रकट होने वाते $ विकार (परिवततंन) हैँजो शरीरकी 
शोभा बढते हैँ भरन. उन्हे मो केयूर मादिं के समान अलद्धार्‌ कष्ाजाताहै। 
(२) यह स्वियो के सात्तिक धलद्धारोका वर्णन क्रिया जारहाहै। पुरुषोमे भी 
इती प्रकार उत्साह मादि सात्विक भाव होते है। गौर, अंसा रि साहित्यदर्पग 
(३.६३) मे चताया गया है, आगे कहे गये भद्गज मौर भथतनज जौ दस अलद्भार 
वे भीपुरूपोमे हो सक्ते है तयापि ये युवयो होने पर ही अधिक चमतकारक 
होति है । स्त्रियों मरे भो विशेषकर यौवनावेस्या मेही प्रकट हआ करते ह, बाल्यकाल 
मे प्रकट नही दोतते गौर ब्ृद्ावेष्या मे प्रायः नष्टहो चतिर्है। इसलिये इन्दे 
गुवति कै अलद्धार कहा जाता है! (३) ये अनद्भार मत्त्वज, सात्विक (सत्व 
उत्यन्न) कहलाते हँ । "सत्व" का क्या ताह्पयं है, यह्‌ आगे (३३ वं एलोक की व्याख्या 
मे} स्पष्ट किया जायेगा । (४) विशेष द्र<, ना० शा०, अभि० (२२.४), भा० प्रर 
(प० ६ प० ००), ना द (४.६६), सा० द° (३.८६-६२्‌) मेनाधिकाके ० 
अलद्भुरो का वर्णेन क्या गर" है } प्रता० (पृ १८७) म इनके स्थान पर १८ 
श्णृङ्गास्वेष्टाओ सा वणन क्रिया गयारहै। 

उन (सात्विक भलङारो)मे-- 

१.ाव, २ हयव मौर ३. हेला ये तीन शरीरन अलद्धार है । 
१. शोभा २. कान्ति ३. दीप्ति, ४. मादर, ५* प्रगल्मता, ६. भीदायं ओर 
७. धैय; ये सात भाव अयतनज (विना यत्न के उत्पन्न होने वाले} अलद्धार 
है ॥३१॥ 

(टोका, तत्र भादि मूलके समान डे) 


द्वितीयः प्रकाश. [ १६३ 





(४८६) सील्ञा विलासो विच्छित्तिविध्रमः किलकिल्चित्‌ 1 
मोटायित दुटमित्त विव्वोको ललितं तथा 11३२॥ 
विहृतं चेति विज्ञेया दश भावाः स्वभावजा- । 
तानेव निरदिश्ति-- 
(५०) निविकारात्मकात्सत्त्वाद्धावस्तव्रा्यविक्रिपा ।३३॥ 
तेभ विकारहेतौ सत्यप्यविकारक सत्वं थया कुमारसम्भवे---- 
“श्रुता प्सरोगीतिरयपि क्षणेऽस्मिन्हर प्रसष्यानपरो भूद 1 
आसेश्वराणा नहि जातु विध्ना समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ।1१४४॥ 
१ लीला, २. विलास, ३. विच्छिति, ४. विभ्रम, ५. किलफिञ्चित, 
६. मोद्रायित,७ बृद्ुमित, ८. विव्वोक, € ललित तथा १०. विहुतः;ये दश 
भाव स्वभावज (स्वाभाविक) समदने चाहिये ॥३२॥ 
दिप्पणी.-- अभि० भा० (=२५) तया ना० द० वृत्ति (४.२६६) मे शरीरजं 
(भङ्धज) इत्यादि ढो स्पष्ट क्या णया है सक्नेपमे ये सात्त्िकं बलद्भारदो 
प्रकारक है---१. यलज मौर २. मयत्नज । पतनज का अथं है--क्रिया से उत्पन्न 
होने वाले । इच्छासे यत हता है भौर यत्न से देद्‌-क्रिया होती है । उस देह. 
कै द्वारा इ7 बलद्धुारो का आचिभीव हमा करता है 1 ये यत्न मलद्भुगरदो प्रकार 
के है-(ग) गज्ञज--(क्) स्वभावज या स्वाभाविक (क) बद्धज--वे सलद्धारहैजो 
सरव हारा उदवुद्ध होने वालो पूर्ववासना के नाधार पर बाह्य गन्धमाल्य आदि प्रसाधनो 
कै षिनाही केवल शरीर मँ उल्सत्र हो जति है, भाव, हाव गोरहैलापेसे ही 
अनका ङ! (ष) स्वापातिक अलद्धार--सभिनवगुप्ताचायं ने स्वाभाविक णब्देकी 
दो प्रकारक व्याष्या की टै--() ये यवती के हृदय मे विचमान अपने रतिभाष 
(स्व +- भावे) से उत्पन्न होन है, (५) स्वभाव (ब्रकृति पिठर) से किसी स्तनी मे 
कोष भव होता, दूसरी मे कोई दसरा भाद । ये स्वाभाविक गलद्भार सीला 
त्यादि दस्त है! ये भी दित के रतिभावसे व्यप्तहोजाने परशरीरमे हने 
दाली क्रिया ही है मद. यत्नज कहलाती ह । शोभा इत्यादि सात अयत्नज भाव है 1 
धे शरीरकं पते मं है जो इच्छापूवंक यल्न द्वारा उत्पन्नं नही होते अप्तु दृदयं म 
रति-भादके होने पर विन) यल के ही प्रकट दमा करते । 
उन (अलङ्ारो) काक्मर वर्णन करते है) 
उनभे निविकारात्मक स्व से उत्पन्ने होने वाला प्रथम विकार भराव 
कहलाता है ॥॥३३॥ 
विकार की उत्प्त्तिषाक्षारण होने पर भी दिहठार रहित रहना सत्व कहुसाता 
है । जंतते कुमारसम्भव (६.४०) मे भप्मराओ का गोत सुनकर भ इम समय महादेव 
ध्यान चे तत्पर रटे, क्योकि ्प्निवाधाएुं मात्मा रो दशतं करतेने दाते भ्यो 
को समाधिक्ो सद्धं करने मे समर्यं नहीं हुमा रूरतो 1 
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तस्मादत्रिकारस्पात्छत्वात्‌ यः पथमो विकारोऽन्त्िपरिवर्ती बीजस्योच्छूनतेव 
स भावः । यया- 
हृष्टि सालस्षतां बिभति न शिशुक्रीढातु बद्वादरा 
शरो श्रपयति श्रवत्तितसखीसम्भोगवा्तस्विपि । 
पुसामद्धमपेतशद्मधुना ना रोहति प्राया 
बाला तूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमानः शर्वः १४५ 





दिप्यणी --निरिकारात्मकातु सत्वात्‌, इस वाक्यश में सत्व का स्वरूप 
बतलाया ण्या है। इसी को धनिक मे तत्र॒ विकारटेतौ० इत्यादि से स्पष्ट त्मा 
है। भाव यह कि मन की एक विशेष प्रकार की अवस्था सत्त्व कहलाती है । जब 
मन के विकृत होने के कारण विध्यमान होता है किन्तु मन विकृत नहौ होता वही 
मने की अवस्था सत्वः है । इसी को कहुी-कही "रजस्तमोभ्यामस्पष्टं मनः सत्तवमि- 
शोच्यते" कृट्वा गया है । मन सत्व, रजस्‌ बौर तमत्‌ गुण दाला है । रजस्‌ का स्वपाक 
ै--बञ्चलता भर तमस्‌ का स्वभाव है--जडता। इन दोनौसे रित होकर 
मन, काम, क्रोध आदि विकारो प्रभाविते नही होता । इस प्रकार मन कौ रजस्‌ 
तथा तमस्‌ से रहित जो मवस्था है वह्‌ निविकरार भव्या ही दहै । धीरीदत्ति नायक 
के लक्षण (ऊपर २.४) मँ जौ महासत्व" ब्द है, वहाँ "सत्त्व" शब्द इसी यथ॑ मे आया 
है । भगे सात्विक भावों को व्याद्या के अवसर पर धनिक ने नार्शास्व का यह्‌ 
उद्धरण दिया है --/सत्वः ताम मनः प्रभव तच्च समाहितमनस्त्वाद्‌ उत्पद्यते" अर्धात्‌ 
एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली मनं की अवस्थाविशेष ही सत्व है! दसी पभ्रकार 
मभिनवगुप्ताचायं ने सात्विक अलद्भारो के मन्दभं मे भी सिव मन.समाधानजम्‌" 
(अभि० भा० २२.१) यहु बतला है! नाटधदर्पण (३.२२) मे “अवहितं मनः 
सर्वम्‌" यह कहा गया है । इन सवका तात्पये भी यही है कि एकाग्रता मा समाधान 
तषि मन विकार रहित हो जाताहै या कषये करि रजोगुण मौर तमोगुण से पूना सा 
ह जाता है । देषा मन ही सत्व कहलाता है । (२) श्रुताप्तयेगौति.” यह सत्व का 
उढाहरण है । 


१ भात 

उस निर्िकारात्मक्ष सत्त्व से जो प्रथम धिकार (परिवतंन) होता है, वह भाव 
कहूलाता है । वह इसी श्रकार (शसेर के) मोर विद्यमान रहता है, जित प्रकर 
(भडकूरिति होने से पहिले) ब्रीज की फुलावट (उच्छ्रनता होतो है । जते दष्टि; 
“साल्तसतामु इव्यादि ऊपर उबा० १०८ (कामप्रुष्धा) 1 
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यथा वा कुमारसम्भवे-- 
"हरस्तु किल्चित्यरिलुप्तधं श्चन््रोदयारम्म इवाम्बुराशि- 1 
उमामुदधे निम्दफनाध्र रोष व्यापारयामास विलोचनानि \॥१४६॥' 
यथावा ममैव-- 
"ते च्चिअ वण ते च्म लोअणे जोव्वणपितनच्चेज। 
अण्णा अणङ्धलच्छी जण्ण च्विम जि पि साहेड्‌ ।1 १४७ 
{तदेव वचन ते चैव लोचने यौवनमपि तदेव ॥ 
मन्यानद्धलक््मीरन्पदेव किमपि साधयति ॥1} 
अय हाव-- 
(५१) श्टेवाकसस्तु श्ृद्धारो हावोऽक्षिश्र विकारछृत्‌ ! 





अथवा जसे कुमारसम्भव (३६७) मे, महादेव का धेथं इसो प्रकार पुछ कु 
लुप्त हो गथा जिस प्रकार चन्द्रोदय के आरम्भमे समुद्र का (म्यं सद्धष्टो जाता है) 
ओर उम्होने भिभ्बाफल के समाने मधरोष्ठ वलि पावती के युष पर्‌ दृष्टि डालौ' 

भीर, जते मेरा (धनिक का) हौ पद्य है--'उस (नायिका) छा बोलना षह 
लंसाहीहै, नेत्र षो वहीं है ओर यौवन भो वही है । सन्तु कुछ दूसरी ही कामक 
शोभाहोण्ददैजो षुछमौरहो कायं कर रहीदहै'। 

दिष्षणो--(१) द्र" नार शा० (२२८), भार प्र° (वृस), नागद° 
(४.२७०), सा० द० (३६३) । भरता° (पृ १८७} मे 'रकषाभिज्ञानयोग्यत्व भाव 
इत्यभिधीयते" यह लक्षण दिया गयाहै। (२) मिह्टी ओर जल के सयोगते बीज पुल 
साजाता है बही उसक्तौ उच्दरुनताहै बीज का वदु विकार गद्धू-र रूपभ बाहरनदही 
भाता अपितु भीतर ही रहता है पारी जनो 'कोज्ञात हो जाता है कि बीज 
अद्धु.रोगमुख है । इसी प्रकार विकाररहित (निर्मल) मनमेजो रतिके विकार का 
प्रथम स्र होता है वह्‌ (उत्तम) नापिक्षाके भीतर ही रदता है किन्तु इसकी 
वाणी भौर आंख आदिषङ्लोमे एक विक्ञिषता उत्पन्न हो जाती है जिसे सहृदय 
जम यह्‌ जान सकते ह कि ईइसके हृदयमे विकार क्ास्फुरण हआ है) दसिये माद 
(तथा हाव ओर हेला भौ) भद्ज या शरीर कंटलाते ह (मि° ना० द० ४५.२७०) । 
(२) "दर्द ' इत्यादि (१४५) मे किसी मुण्छा के "माव" नामक सात्विक गलद्धार का 
चिक्ण है । (हरस्तु ० (१४६) ये महादेव मे प्रथम विकार के स्फुरण का वर्णेन है 
श्तदव० {१४७} मे भो किती नायिका क "भाव" का वर्थन दे । 

. हाय-- 

१ उभर हुजा ( =हेवाक स = उद्‌वुदध, ^५०४५ }) रति भाव, जोमाखो 


तथा भौह्‌ इत्यादि (कछ अद्धो भे) विकार उत्पन्न करता दै, हाव कहलाता है । 
~ 
# प्बल्पालायर सग्यृद्धायो इति पाठान्तरम्‌ । 


१६६ 1 शस्पकम्‌ 


श्रतिनियताद्घविकारकारी श्ृज्खादः स्वभावविशेषो हाव. । यथा ममंव-- 
ज कि पि वेच्छमाण भणमरायरे जहा तहच्चेज । 
भिन्त णेहमुद्ध वमस्स मृद्धं गिभच्छेहि ॥ १४८॥* 
("यत्किमपि प्रेक्षमाणा भणमाना रे यथा तवैव । 
तिर्य स्नेहमुरा वयस्य मुग्धा पश्य ॥"} 
अष हेला- 
(५२) स एव हैलां सुव्यक्त द्धाररससूुचिका ॥३४॥ 
हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वात्सुव्यक्तषयद्धगररससूचको हेला । यथा ममेव-- 
तह कषत्ति मे पञत्ता सव्वङ्ध विन्भमा णुम्भेए्‌ 1 
सरईअवालन्टावा होह्‌ दिर जह सहीण पि ॥ १४६॥' 
(“ता क्षरित्यस्या. प्रदत्ता. सवद्धिवि श्रमाः स्तनोद्धोदे › 
सशयितवबालभावा भवति चिर यथा सद्लीनामपि ॥'} 





मर्थात्‌ कुछ ही भद्ध में विक्षार उत्पन्न करने बाला रतिपाव (शर्खार) ही 
हाव दहै, जो विशेष प्रकारका स्वभाव हौताहै। न॑मे मेरा (धनिकका) ही ष्च हं 
(कोई व्यक्ति पते भित्र से कहत हं)-हि भिव, जिस किती फो देखती हई, जंते- 
तसे बोलती हई छ सोचकर प्रेम से मुग्ध दहं उत्त मुग्धा नायिका फो देषो । 

टिष्वणो--{१) ना० शा० (२२.१०), भा० प्र (पूर र), ना० द (४.२७६) 
प्रता० (पृ० १८८), सा० द° (३.६४) ) }(२) भाव से अग्रिम अवस्था हाव है । यही 
रतिभराव भाव दशा की अवेक्षा भधिक उद्वुद्ध हौ जातादै। माव दशा मे उससे बाह्य 
अद्ध मेँ विकार उत्पन्न नही होता किन्तु हाव-दशा मे मखं पोह, गर्दन, ठोड़ी 
मने विकरारहौ जाया करता है। हिवाकसस्तु शृङ्गारो के स्थान पर 'अल्पालापः 
सज्खाये" पाठन्वर है, जिपका अथं है--थोडे आलापे नौर श्रङ्धारते पृक्त 
हाव होता है । "त्किमपि० (४८) मे भांखो ओर बाणी का विकार दिलाया 
गया है। 
३. हैा-- 

वह (हाव) जव स्पष्ट रूप से रतिमाव का पचक होता है तो हेला 

कटलाता दै ॥ ३६१ 

अर्थात्‌ जव हाच स्पष्ट मौर मधिक भद्धविकषायो श्ये उत्प करने कै कारण 
स्पष्टसूप से दतिमाव का मुचक होता हं ,तवब कह हेता कूहुलातः हं । जंहेमेय 
(धनिकका) ही पथ हं "ईष (नायिका) के स्तनो क्ा,उपार होते ही एक दम समस्त 
मद्धो मे देसे विश्रम उतपन्न होने लगे कि सवियो को भी इसकं वाल-भाव के विषय 
में सशय होने सया" ! 


द्वितोयः प्रकाशः {[ १६ 





जघायत्नजाः सप्त । ततर णोषा - 
(५३) रूपोपभोगतारण्येः शोभाद्धानां विभूषणम्‌ । 
यथा कुमारमम्भवे-- 
नता प्राङ्मुखी तत्र निवेरय बाला क्षण व्यलम्बन्प पुरो निषष्णाः । 
भूतावंणोभाद्हियमाप्नेव्रा भ्रसायने सन्निद्ितेऽपि नार्यः ॥१५०॥ 
इत्यादि । यथा च जाकुन्तले-- 
"अनाघ्रति पुष्प किसलयमलूनं कररटै-- 
रनाविद्धं रत्न मधुं नवमनास्वादितरसम्‌ । 
भण्ड पृण्याता फलमिव च तदूपमनध 
ने जाने भोक्तार कमिह समुपस्पास्यति विधिः ।॥॥१५१॥ 


हिप्पणी -(१) ना० फा० (२२.११), भारप्रर (पुरत), नार द° (४,२७२), 
प्रता (परण श्ण्न), सा^ द° (३६५) । (२) यहां नायिकाके सभीरङ्गो भे देप 
विकारोक्ष प्रकट होने का वर्णेन किथा गया है जिनमे उस हृदय का प्रेम भाव स्पष्ट 
पसे मुचितहोतारहै, यही रेला का स्वल्पहै । एस प्रकार भाव, हाव मौर हेला 
तीनो शरोरज विकार >} युवति के हदु मे, स्थित रतिभाव मे उत्पन्न होने वाला 
प्रसमं अद्ध-विकार जो वह्यरूप ये अरकरम्री होना, "भाव" है । वहौ जव मांख आदि 
कुछ अद्धो मे विकार उत्पन्त कर देगरहै तो हदि" कहलाता है भौर जव प्राय समस्त 
भङ्गो मे विकार उत्पन्न करङ्के रति भाव कौ सुचना देता है तब "हेला" कहलाता है । 

अब बयतनज घात अलङ्का वर्णन करते ह । एनमे-- 
१. शोषा-- 

रूप, उपभोग भौर तारूण्य ॐ द्वार अद्धो का सौन्दर्यं बढे जानाहो 
शोभा कद्ुलाती है 1 

जते एुमारसम्प्रव (७ १७) में (विवाह के किये बलरहृत रो जाती हहं पाती 
के विषय प्रं कविने कटा है)--“उम बाता (पार्वती) को पूवं कोञओर पु कके 
वंटाकरं (श्साधन के लिये) सामने वेो हई नार्यो के नेच उसको स्वाभादिरूशोना 
भे हर क्ये म्ये सतः भद्धार को सामप्री सामने उपस्थित होने परप्नोवेक्षण सर 
छे लिये ठिठक गई" इत्यादि । 

सर जंते शकुन्ततानाटक (२११) में (रजा बुध्यन्त शङन्तला कै विषयमे 
कहते है}-/उस्का निर्योष (नघ) सौन्दयं उम पुष्पके समान हुं जो सधा नहं गपा, 
उस {कमलप कषे समान है मो नरो से नहो नोचखा मया, उस सल जसाहं जोमभी 
रे नवीन मधु ह जिसका स्वष्द नहीं तिपा गपा सौर पृष्यो के 


बोधा नहं गया, चै! ॥ ह 
अण्ड फल के तमान हं 1 न जाने वि्टाता यहां किस भोक्ता को सपुयस्थित करेगा" 
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अथ कन्ति -- 
(५ भक्मन्मयावापितच्छाया सेव कान्तिरिति स्मृत्ता ॥३५॥ 
शोभैव रायावतारघनीकङेता कान्तिः ! यथा-- 
“उन्मौलद्रदनेन्ुदीप्तिविरेदूरे समूत्सारित 
भिन्नं पोनङ्कुचस्थलस्य च रुचा दस्तप्रभाषिहंतम्‌ । 
एतस्या कलविद्धकण्ठकदनीकत्पं मिलत्कोतुका- 
दप्राप्ताङ्गमुष स्षेव सहसः कशेषु लग्न तमः ॥१५२॥ 
यथा हि महाष्वेतावर्णनावमरे भटुवाणस्य । 


टिष्पणो--{१) ना० शा० (२२.२७), भा० प्र० (पूर ८) नार दे० (४२०३), 
सा० द० (३.६५) । रता (पृ° श्न्जोमे शोभा" को शङ्गासचेष्टानो मे नही 
रक्खा गया । (र) ता प्रादमुखीम्‌० (१५०) मे रूप ओौर्‌ तार्य के दवाय होते 
वाली शोभाका वर्णेन है । 'मनाघ्नातम्‌०" (१५१) मे ूपद्वारा होने वाती पोभाका 
वर्णेन हि। 
काल्ति-- 

जव काम-भाव (मन्मथं) के दारा उस (शोभा) की यति (छाया) ब 
जातीहैतो वही {शोभा) कान्ति कहलातती है ॥३९ 

अयति राग को सिकता (मवतार्‌ =बाविोव) चै समृद्ध दृह शोभादही 
कान्तिहै। नसे (?) (जब अन्धकारने फिसो नायिकाके स्पशो के सुख को प्रप्त करने 
की चेष्टो की तय) "नामिका के अफुल्तित मुख चन्द फी दीप्तिक दिस्तारने उप्त 
(अन्धकार) फो दर पणा विया, विशाल (पृष्ट) स्तनो कौ कान्ति से वह छिन्न-भि्न 
हो गथा, हार्थोकी प्रभासे भारा गया, इस प्रकार कोठुक के साथ नायिका से मिलने 
का प्रयत्न करता हुभा भी उनके अद्धोकां सुखं न प्राप्त करके कलविद्ध पी फी 
केण्ठकषदलो फे पमान धह अन्धकार मानो करीधपूरवंर एकदम हो उस बाला के केशो तें 
त्ििषद गया । 

मौर, जसे बाणमट्‌ द्वारा महा्वेता-वर्णन के मदक्तर पर कान्ति प्रकट 
होती हे। 

टिप्पणो-(१) कान्तिः शौरभैवापूरणेमन्मया (नार धा० २२.९२), कान्तिः 
स्यान्‌ मन्मयाव्यायिता छवि. (भा० प्रण पूर ८}, कान्ति. पूणंसम्भोगा (ना० दम 
४,२८४}, सैव कान्तर्मन्मचाप्यायितययुति- (सा० द० ३.६६) । भता० (भृ १८७) 
मे कान्तिः को श्ृद्धार-चेष्टामो मे नही रक्छा गया । (२) “उन्मोलद्‌०” (१५२) म 
नुराग कौ मधिकता के कारण नाधिका की रोमाङक्केवढजानिका वर्णेन, 
जि चेठन प्राणी तो क्या जड-अन्धकार भो उसके जद्धो के स्पशं-सुख कै लि 
च्छा करता है ! (३) मन्मथाध्यासितछठाया इस पाटमे श्मर्मथेन ` मध्यात छाया 
यस्या सा" अर्थाद्‌ जिम शोभा मे काममाव के द्वारा चति भारोप्तिक्ररदी जाती है, 
वह्‌ कान्तिहै) 


कऋ"मनमघाघ्याञ्चित" इत्यपि पाठः 1 
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अष म्राधुर्यम्‌-- 
(५५) अवुल्वणत्व माधूर्यमू-- 
यथा शाङुन्तसै 
सरतसिजमनूविद्ध शेवलेनापि रम्य 
मलिनमपि हिमाशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति 1 
इयमधिकमनोकता वल्कतेनापि तन्दी 
किमिव हि मधुराणा मण्डनं नाङदीनाम्‌ ३१५२५ 
अथ दोप्ति-- 





२ माषुयं-- 
(सवे अवस्थाओ भे) रमणीयता टी माधुयं है) 
जते शकुन्तला नाटक (१.२०) में (राजा दुष्यन्त दरकमघारिणी शङ्कन्तना को 
देखकर कहते हे) शिवा से लिषटा भो कमल रमणीय हता है. (मलिन विह्न भी 
शौतकर (चन्द्रमा) कौ शोभा को बढाता है, यह्‌ शाङ्गी वल्कल धारणकरके भी 
अधिक्‌ मनोहर है । वस्तुत" मधुर आहृ नियो के लिये इया मापूषण नहो बन जाता' ? 
टिष्पणो--(१) ना० सार (२२.२९) के अनुषार माधुयं का दक्षण है-- 
सवविस्थाविशेषेषु दीप्तेषु लतितेपु च। 
अनुल्बणत्वं चेष्टाया मधुयमिति सन्नितम्‌ ॥1 


भा०प्र० (परर) मे 'सदेविस्यामु चेष्टाना माध्वं मृदुरिति" 1 

ना०द० (४८.२८५) मे "सभ्य लायेऽपि माधुर्यम्‌" अर्यात्‌ शध भादि का षन्ताप होन 
पर भरी आकृति मे विकार नहना माधुरं है । इमौ प्रकार रसार्णंवसुधाकरकार 
शिद्धुमूपाल के अनुसार भी "माधूरयं नाम चेष्टाना सर्वावस्थासु मार्देवम्‌--यह लक्षण 
है) इनं सभी सध्रणो का अभिप्राय समानी दहै ) दशरूपके तक्चषण मे "भनुल्दप्रत्व 
माये" ये नाटचशास्छ के हौ पद तिथे गय है । जन्तु यट्‌ लक्षण स्पष्ट नेह । ्नम्भवन, 
दशकू्पककार क अभिप्रायको रही प्रता० तथासा० द० ने स्पष्ट क्रियादहै। प्रता 
(° तर) भे 'अमूपनेऽपि रम्बत्वं माधु्ंमिहि कष्यते" तवा मा० द (३६७) 
'सर्वावस्थाविरेपेषु माधुर्यं रमणीयना^--ये नक्ष है । सा०द०्मे घनिकके प्मानही 
सरसिजम्‌" इत्यादि उदाहरण भी दिपा गया है । इन सवकं आधार पर दश्ररूपकके 
माधुर्यं का स्वरूप है--सभी भकार कौ अवस्वाजो मे एकं सी रहने बाली रमणीयता 
माधुर्यं है, जं्ता कि ऊपर के उदाहरथ से स्पष्ट दै \ (२) मनुरबपत्त == र्मणीमतो 
(पभा), मामृष्य (जिर भाग), पिणा पणार (ऽ) ॥ 

४. दोन्ति-- 


१७० 1 दशरूपकम्‌ 
(५६) --दीप्ति. कान्तेस्तु विस्तरः । 
यथा-- 
श्ेजा पति णिन्तुमृहससिजोण्डाचिनुत्ततमणिवहे । 
अदहिमारिजाण विग्घं करोति अण्णाण वि हआसे ॥१५४॥ 
(वाद्‌ दृष्ट्वा नितान्वसुमुबशिज्योत्स्नाविनुप्ततमोनिवहे । 
भभिमारिकाणा विध्नं करोष्यन्यासामपि हताशे) 
सथ प्रागल्म्यप्‌-- 
(५७) निस्साघ्वसत्व प्रागल्न्यम्‌-- 
मन. क्लोपपूवंकोऽङ्खमादः साध्वसं तदभावः प्रागर्म्यम्‌, सथा ममेवे-- 
तथा प्रीडादिघेयापि तथा मुगधापि सुन्दरो । 
कलाप्रयोगचातुये सभास्वाचारयंकं गता॥१५५॥ 





कान्तिका विस्तार ही दीप्ति कहलता दहै । 

जते ?-- "नितान्त सुन्दर मुखदन्र को ज्योत्स्ना से मभ्धकारके समूह्‌ का 
नाश करने वाली, है मूलं (हनाश), तुम अकस्मात इधर देवकर मन्य मभिसारिकाभों 
के भागं में भो विन उरस्यित करोगी'1 

(१) ना शा० {(रर्.रत), भा० प्र (पृष), ना० द० (४.२४), 
सा० ६० (३.६६) मे भी इती प्रञञार के लक्षण दै । प्रता (प° १८७) मे दीप्ति 
की शृज्गारचेष्टाओ मे गणना नही कौ गई । (२) संक्षेपे सूप यौवन भादिकीजो 
उज्ज्वलता है उसकी तीन बवर्याएु है-मन्द, मध्य मौर तीव्र । वेदी क्रमशः णोभा, 
कान्ति मौर दीप्ति कहलातो है 1 (भिर नाग दम ४.२८४)॥ 
५. प्रागहभ्यम्‌-- 
साध्वस रहित होना ही प्राभ्य कहलाता है । 

मान्ति क्षो के कारण बद्धो मे म्लानता (मवक्षाद) हो जाना ही साष्वत्त 
ह, उसका भमव प्रागल्भ्य है । जसे मेरा (धनिक फा) हौ पद्य है--“उतनी लम्जा- 
परवश आओ? उतनी मधिकू पुग्धा होति हए भी उस सुन्दरी नु स्रामो मे कला-प्रोग 
द निपुणता तै माचापंपद प्राप्त क्रिया! । 

टिम्पशौ---ना० शा० (२२.३१) के अनुसार श्रयोगनिस्साघ्वसता प्रागरम्य 
समुदाहृतम्‌" पह लक्षण है । अभिनवगुप्त के बनुसार प्रयोग का अभिप्रायर्ह-- 
६४ कामकला इद्यादि (पयोग इति कामकलादौ चातु . षष्टिकं दत्यरय.} । भा० प्र” 
(पृ ८) मे इसी प्रकार का लक्षण दै । दशरूपक केलक्षण का भी नारघगास्तनके 
लक्षण के समान ही तत्पं प्रतीत हता है । इतं {प्रकार कलानोके प्रपोग मरै किसी 
प्रकारका मन. क्षोभ नभा गुद आदि को मलिनता नहोनादही प्रापल्म्यहै1 नार 
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[म 


(५८) --ओौदाययं प्रयः सदा ५३६॥ 

अयौदयंमु-- 
यथा--"दियहुं लु दुडिखए्‌ सथलं काञण गेह दावारम्‌ ॥ 

गरुएवि मण्णुदुक्वे भरिमो पाअन्तसुत्तस्स ५ १५६॥ 

(दिवप्न खलु दु दिताया सकलं कृत्वां ग्रहन्यारारमू 

गुरुष्यपि मन्युदु खे भरिमा पादान्ते सुप्तस्य +") 
यया वा--भ्रूसद्ग सहसोद्गता" इत्यादि । 
भय र्यम्‌ -- 

(५९) चापलाऽविहता धयं चिद्वृत्तिरविकरंथना } 
चापलानुपहता मनोद्रत्तिरात्सगुणानामनास्यामिका धेयेमिति 1 यया मालतीमाधवे 
द° (४.२८६) के अनुसार श्रागर्म्यं कौशत रते" अर्थात्‌ रतिङ्गीडा मे निपृणत्ा ही 
प्रागक््ये हि । सा० द० (३.६७) मे यथपि दशल्पक का लक्षण ही लिया गया है तापि 
उदाहरण से प्रतीत होता दै कि उसका उभिप्रायनान्द०केसमानदहीदै। 
६५. मोपं-- 

सभी अवस्याओ मे (सदा) विनम्र रहना (न्तप्रश्रप) ही मौदाये 
कहुलाता है} 

जैसे (गाथास्प्तरती ३.२६) "दिनभर गृहकाये करके दु खो हुं उक्त नाधिका 
के भारी कोधयुक्तं क्लेश मे पादतल भें सोये हृष प्रिय को प्रघुना (गरिमा) है । वर्षात्‌ 
क्रिये कै चरणतल मे सो जाने से बह क्ोपयुक्त बं ख शन्त हो गया है (2) । (मका 
अपं स्पष्ट नहीं, पाधा० मे पाठन्तर है) । 

ओर, जते 'घ्र.भद्ध" दृत्यादिं (रत्नावलो २२१) । 


दिप्पणी--(१) ना० शार (२२.३१) मे "मोदाय प्रक्षय" प्रोक्तः सर्वावप्वानुगो 
बुष." यह लक्षण है । इसका प्राव है--'बमपं, दरया, क्रोध भादि सभौ नव्पाजीमे 
जौ कठोर बचन जादि न कहना हैष वही बोदायं है" । भार प्र० (पूर) पभीनार 
शाऽ०के समानी नक्षणः है! नाऽ द° के अनुदार सतप्त होने षर भी धिनय बद 
उवते दत्तो कात्यागनेकेरना दही बोदायं है । सा० द० (३.६७) मे “मोदायं विनय 
सदा" यहु लक्षण है 1 (२) धरूभद्ध इत्यादि मे यहं दिद्रलाया गया है किं वाप्तवदेत्ता 
कुपिते हौ गर त्रापि उसने विनय नही छोडा 





७. पर्य-- 
चञ्चलता ते रहित तया जात्म-रलावा से शून्य चित्तवृत्ति धेयं 
कटूलाती है! 


अर्थात्‌ जो चित्तवृत्ति चञ्चलता से युक्त नहीं है, जो अपने युणो का दान्‌ 
कश्ने वालो नह है, वह धव है । जते भालतोनाधवं (२.२) ये (मासतौ मनन सदो 
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“अलु शमने रात्री दात्रावद्धण्डकल- शशी 
दहतु मदन किवा म्‌-यो. प्रेण विधास्यति । 
मम तु दयितः श्लाध्यस्ताती जनन्यमलान्वया 
कुलममलिने न त्वेवायं जनो न च जीवित्तमू ॥१५७॥ 
अथ स्वाभाविका दशन, तततन-- 
(६०) प्रियानुकरण लीला मधुरद्ध विचेष्टितैः 11३७॥ 
प्ियक्कताना वागबेपचेष्टाना श्द्भारिणीनामद्ेनाभिरनुक्ररणं लोला । 
पथा ममैव --दिट्‌ठ तष्ट णिअ ताए णिखरद तहा तद्वाघ्धीणम्‌ । 
अवलोदभ सदण्ट सविम्भम जह सवत्तीहि १६ 
(तथा दृष्ट तथा भणितं ततथा नियत तथा तथास्तीनम्‌ । 
अवलोकितं सहृप्ण सविध्रम यथा स्पलीभि. ॥) 
यथा वा--तिनोदितं वदति यात्ति यथाऽसौ" आदि ॥! १५६॥। 





मे कती ह) ्रव्येक रात्रि में माकाश मे सम्पण कलाभो वाला चन्दभा (भते ही) नत। 
कर, कामदेव मी शरञ्ञे ललादे । मृप्णु ते अधिकयेदोनो मेराक्याकरेगे ? मूक्नेतो 
अपने श्लाध्य परिता, पवित्र वश वालो माता मौर अपना निर्मल क्रुलही प्रियहै।न 
तो यह्‌ जन (माधव) भर न अपना जीवन प्रिपहै' 

दिप्पणी-(१) ना० शा० (२२.३०), भार अ्र० (पृ० ८), नान देन (४,२न६); 
काव्यानु° (७.५०) तथा सा द० (३.६८) मे प्रायः इसी प्रकारक्रा लक्षणे । भारप्रर 
(पर० ८) मे “मानग्रहो हृदो यस्तु तेद्‌ धंयंमू' तया प्रता० (पृ० १६६} बे 'णीलाद्रलद्घन 
(५ चेयम्‌" यन कहा गया दै ।' (२) उपरक्त उदाहरण मे मालती के धर्यं का वणंन 

॥ 

दत प्रकार सात अयत्नज भलद्धार कहे गये हं । 

अब दसत स्वाभाविक मलद्धारो का वणंन करते है, उनमे-- 


१. लौला-- 
मधुर अङ्ग-चेष्टाभो दारा प्रियतम का अनुकरण करनाही लीला 
कहलाती है ।१३७॥ 


अर्थात प्रियतम की बोली तया बैष-शरुषा आदि को नो श्ज्गार-सम्बन्धी चेष्टापुं 
ह उनक्षा अङ्धनामो के द्वारा अनुकरण किया जाना हो लोला है । जते भेरा (धनिक 
का) हो षद है-- उस नायिकाने उसी प्रकार (नायक के समान) हौ देवा, उसी 
प्रकार वाति की, उघो श्रह्नार नियन्त्र्य क्वा तथा वह उसी प्रकार वेठी, निषे 
सपल्नियों ने विश्चम ओर तृष्णा के साय उत्ते देखा" । 

यवा जंसे (नायिका) उत्त प्रियतम को कहौ बात को कहती हे, मौर जेप 


वह चलता हं, वं टी चत्तो ह" 1 
दिष्वगो-- तर यार (२२.१४), भार (पु €), नाण द (४२७६), 
भ्रता० (पृ* १८६); सान द° (३ ६८~६६) मेभी प्रायः इसी प्रकारका तक्षणहै। 
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अथे विलाप -- 
(६१) तच्कालिको विशेषस्तु विलासोऽ्धक्रियोक्तिपु+* 1 
दापितावलोकनादिकातेऽद्ख क्रियाया वचने च सातिशयविशेषोत्पत्तिविलासः 
यथा मलतीमाधवे-- 
"अचरान्तरे किमपि वाग्वि्रवातिवृत्त-- 
व चिच्यमुत्लक्षितविश्रममायताक्ष्या 1 
तद्भ्ूरिसात्तिकबिकारविशैषरम्य- 
माचायंकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ । १६०॥॥' 
अथ विच्छित्ति-- 
(६२) आकल्परचनाऽह्पापि विच्छित्तिः कान्तिपोपड़त्‌ ३८) 
स्नोकोऽपि वेषौ बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्ति. { यथा कुमारसम्भवे--- 
"कर्णादितो रोधकपायरूक्षे गोरोचनाभिदनितान्तगौरे । 
तस्याः कपोते परभ्रागलाभा(ववन्घ चक्षुपि यवप्ररोहः । १६१ 





२. वि्षस-- 

प्रिय के दशन आदि के अवसर पर (नायिका कं) अङ्गं चेष्टातथा, 
बचनोमे जो एक विशेषता आ जाती है, वही विलास कहलाता है 1 

अर्थात्‌ प्रिपके मवलोकन भादि के अवसर पर (नायिका के) अद्ध (मुख, तेत्र 
भावि) से, क्रिया (उढना, वंठना आदि! मे तथा बोलने मे जो चभत्ारपुरणं दिशेपता 
उत्पत हो जात्तौ है, बहो विलाप हं । जैसे मालतोमाधव (१.२६) मे (माघव सपने 
निम्र मरूरन्दसे कहे रहा है) "इसी तमय दिशाल नेत्रो बाली (मालती) के लिये काम- 
देव का विजयशोल अनूढा माचापंस्व (आवार्येकम्‌ = आचायंमावः, विविध श्वृद्ार 
चेष्टाभों का उपदेश करना) भरकट हभा, जिघह्तौ दिचिव्रता कः वणेन करना वाणी की 
शक्ति से बाहर है, जिषमे अनेक विभ्रम (द्भार-वेष्टाएं) उद्वत हौ रहै ये तथा 
जौ अत्यधिक मातिविक विक्षारो क्ते कारण रमनीपहो रह या । 

टिणणौ--ना० शा० (२२.१५), भा० प्र० (वृ €), ना० द (४२७४), 
प्रतार पृ० १८६) मा० द० (३.६६) । 
३ विच्छित्ति-- 

यदि थोडी सी वेश-रचना (आकल्परचना) भौ णोभा कौ वडा देती दै 
तो वहां विच्छित्ति नामक भाव होता है ।॥३८॥ 

अर्घात अल्प परी प्रसाधन यदि अत्यधिक कमनोयता उत्पप्न करताहैतो 
दिच्छिति रही जाती ह । जते कुमारसम्मव (3.१७) ने “उतत (पावती) केकानभें 
सगाया गया पवाकुर सौघ्रचरणं मे रुक्त तथा गोरोचन के भलने से अत्यधिक गोरे 
कपोत पर विरेष शोप्रा प्राप्तं कर (लोगो की) भदो को षच रहा चा" । 


कदियादिपु, इत्यपि पाठ 1 
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मघ विभ्र-- 
(६३) विश्रमस्त्वरया शाले भूषास्यानविपरयंय। 
यथा-- 
अभ्युद्गते णिनि पेशलकान्तदूती 
क्षलापस्रवलिरलोचनमानसाभिः। 
वग्राहि मण्डनविध्िविपरीतभूषा- 
विन्यासष्ाषठितसवीजनमद्खनाभिः ॥१६२॥।* 
यथावा ममव-- 
श्ूस्वाऽ्यातं बहि" कान्तमस्षमाप्तविभूषया । 
भालेऽज्जनं हशोर्ताज्षा कपोते तिलकः कृतः ॥१६३॥ 
अथ किलकिञ्चितम्‌-- 
(६४) क्रोधाभरदृषभीत्यदेः सद्धर. किलकिञ्चितम्‌ १।३६॥ 
यथा भ्मैव-- 





टिष्यणी- ना० शा० {२२.१६}, भा० प्र° (० €}, ना० द° (४५.२७१) 
प्रता० (पृ० १९०), सा० द० (६३.१००), उभिनवगुप्त क अनुसार विच्छित्तिका 
निमित्तं सौभाग्य का गवे होतादहै। 

४. विध्म-- 

प्रियकेमागम्न मादि के समय (काले) णीघ्रता के कारण आभू- 
पणो के स्थान का उलट फेर हौ जाना विश्रम कहलाता है! 

ंते--"चन्द्रमा के उदित होने पर प्रिय नायकी दूती के वार्तलिाप भें मग्न 
नेत्र तथा सन वाली अद्धनाभो ने पैसा प्रसाधन कर लिया कि उनके विपरीत भूषण 
धारण के कारण सदियां हसने लगौ" । 

दित्पणो-(१) ना० शा० {रर्‌ः१७}, भार प्र (पृ €), नारद (४.२७३) 
प्रता० (पृ० १६०), सा० द० (६.१०४) । (र) संक्ेप मे प्रियतम के आगमन भादि 
के बवबसर प्र राग तथा हषं मादिके कारण शीघ्रतावश कायांकाठनशकेरही 
विभ्रम दै, जैत किमी बात के स्थान पर द्रूसरो कह देना, कटि मे पहनने योग्य बाश्ूपण 
को गलै मे पहन तेना इत्यादि 1 अभिनवगुप्त कै अनुसार विश्रम का कारण सौभाग्य 
का्गवे हातादहै। 

५. किंलकिञ्चत--- 

क्रोध, अश्रु, हं तथा भय इत्यादि का एक साथ होना (सङ्खर), किल 

किञ्चित केटवाता है ॥३८॥ 
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रतिक्रीडायुते कथ्मपि समासा समय 
मया न्धे तस्या व्वणित्तकलकण्ठांमधरे 1 
तश्र.भद्धासो भरकटितविलक्षारदित- 
स्मितक्रोघौदुभरान्त पुनरपि विदध्यान्मपि मुखम्‌ । १६५॥ 
मय मोदापितिमु-- 
(६१) मोट्रायितं त्‌ तद्धावभावतेष्टकथादिपु 1 
इष्टकथादिपू भ्रियतमकथानुकरणादिपु प्रिवानुरागिण भावितान्तःकरणत्व मोष््ायितम्‌ 1 
पथा-- 
'चिष्रवततिन्यपि नृपे तरवावेरेने चेतसि 1 
वरौदा्धबलित चक्र मुचेन्दुमदशैव सा ॥१६५॥ 
पथा वा-~ 
"मात. कं हृदये निधाय सुचिरं गेमाल्चिताङ्खी मृहु- 
जु म्भामन्थरतारका सुललिताषाङ्का दधाना हशम्‌ 1 
सुप्तेवालिदितेव शून्यहृदया लेखावेशेपीभव-- 
स्यात्मद्रोहिभि किं धिया कथय मे मूढो निहन्ति स्मरः ॥१६६॥* 
जेषे मेरा (घनिकका) हौ पद्य है ताक अपने भित्र से कहता ै--"रति- 
क्रोडाके यूत मे किसी प्रकारे दौव (समय) पाकर सने उसके अधर को षा लिपाजव 
कि उसका कण्ठ अस्फुट ओर मधुर ध्वनि कर्‌ रक्षथा । फिर भोर टे करती हुई 
भर लज्जा प्रकट करती हई उस (नायिका) ने अपना सुख कु रोदन, मुस्कराहूट तथा 
फ्रोधसे युक्ते फर लिया । अच्छाहो कि वहु फिर भी मेरे प्रति देषा भुषे करे" । 
टिष्पणो--ता० शा० (२२.१८), भा० प्र° (पृ० ६), ना०द० (४.१), 
प्रता० (प° १६०), षा० दण (३,१०६१)। 
६. मोटराप्ति-- 
प्रियतमं की चर्चा इत्यादि कै लवप्तर षर उस (प्रिय) के भावे मग्न 
हौ जाना मोटुायित कहलाते है । 
इष्टकया बर्थात्‌ प्रिय कौ चर्चा मोर्‌ उसकं अनुकरण भादि के सदतस पर 
प्रियकेप्रेभमें मन का तत्लोन (भावित) हो जाना मोटपिति है 1 जसे पद्यगुप्त क 
पद्य है--राजा छे चित्रलिखित होने पर प, चित्रमे राजा क्ते भावक्ाम्नावेशहो 
छ्यमे के करण उस {नाणिक्ना) ने अपने मुढचन्द को चन्जा से करं वक कर लिया" 1 
अवा जे ? -- अरी' (मातः = लादरणीय, 28 8 (लाए गा ८त्लः ष्टे) 
िसफो मपते हृदय मे ररर बहुत देर ते रोपरालिचित हुई, बार-बार जभ्मा्ह से मन्द 
नेत्र के) कारो चाल सुन्दर अपाद्धो वालो चष्ट छो परण करती हु सोई सौ, 
च्वत्रलि्ो सो, शून्य हदय वाली होकर रेडामात्र शेय रह रई हौ (मश्वन्त हश हो 
मई हो)? हि अपने साय द्रोह करने चली, लज्जते वया सार ? मुस बतामोतो 
-या छिपो कामदेव बुम्ह मार र्हा है" 
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यथावा मर्मव-- 
शस्परदवथुनिमित्ं गूढमृन्नेतुमस्याः 
सभग तवे कथायां प्रस्तुताया सखीभिः । 
भवतति विततप्ष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा 
ततवलयितवबाहृजु म्मित॑ः साङ्गभर्घ : ॥१६७॥ 
सच कुटूमितम्‌-- 
(६६) सानन्दान्तः वुद्रमिते कुप्यत्केणाधरग्रहे ५४०॥ 
यथा-- 
शनान्दीपदानि रत्तिनाटकविश्रमाणा- 
मानाक्षरायि परमाण्यथदा स्मरस्य । 





र जेते मेरा (धनिरू फा) पच्च है-- (कोई दूती नायक से कहती है) 'है 
मुभग, जव सखियोँ उस (नायिका) की काम-वेदना (दवय = पीड़ा, अग्नि) के गूढ 
निनित्त को जानने के लिये पुस्हारी चर्चा करती हं तव बह गद्धमद्धिमाके साय 
जम्भाष्वयां लेती है जिनले उसको पीठ फंल जाती है, पौन स्तनो के भअग्रभाग उठ जति 
ह, ता शरुजाए मागे बतयाकार हो जातीरहै।, 

दिप्पणी-- धनञ्जय तथा धनिक के शब्दो से ठेसा प्रतीते होताहैकिप्रियकी 
वाते चलने आदि के समय नायिकाके मनका भाव-मगन हो जाना ही मोद्रायित है। 
सी प्रकार का लक्षण भा०प्र० (पृ० €) मेभीहै। किन्तु ना० शा० (२२.१६), 
ना० द० (४५.२८१), प्रता० (प° १६१), घा० द० (२३.१०२) के भनार “जव नायक 
की चर्चां चलने मादि के समय नाधिका का चित्त उषस्केभाव मे मग्नहोजाता है 
तब उसकी जो कान खु जलाना, मङ्ग मोडना आदि ्रारीरिक चेष्टाए्‌ होतीहैवेही 
मोद्रायित कदलाती हैँ । मभिनवेगुप्त के अनुसार भी मोद्रायित का मही स्वल्प है-- 
(मङ्गमोडनात्‌ मोटरापितम्‌) 1 वस्तुत. दशरूपक के लक्षण का भी यही अभिप्राय होना 
चाहिये; क्योकि तद्भाव--भावना तो एरीर चेष्टागोसि ही प्रकट होती है । घनिक 
द्वारा दिये गये उदाहरणो से भो यही अभिव्यक्त होता है । अतः दश्सूपकके 
^तद्‌्भावभावना शब्द का तात्पयं है--तदुभावभावनाकृतम्‌ (ना० शा०) मर्थातु उसके 
भराव में मगन होकर की गई शारीरिक चेष्टा। 

७. षुटमित-- 

(रतिक्रीडा में प्रियतम केद्वारा) केण ओर अधरा ग्ररण किये जाति 
प्र्‌ (नाधिका) जो हृदय में प्रसन्न होकर भी कोप प्रकट करती है, वही कुटु 
भित कहलाता है ॥४०॥ 

जे ? श्रियतमके द्रति योठ काट स्तिया जने पर {रोक्मैके लिये) हाच 
के सप्रभाग को हिलाती हई नारी के सौत्कारयुक्त सूते र्दन विजयो (स्ो्कव्ट) है, 
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१ दष्ठेऽधरे प्रणयिना विधुनाग्रषाणे 
सीन्कारणशुध्करदितानि जयन्ति नार्या. 14१६८॥ 
मय विन्वोकः-- 
(६७) गर्वानिमानादिष्टेऽपि बिन्वोकोऽनादरक्रिया ! 
यथा ममैव-- 
"सव्याज तिलकानकागवग्सयन्लोलाद्ध.ति सस्पृशन्‌ 
वारवागमुदज्चयन्दरुचयुगग्रोदल्विनोलाञ्चलम्‌ । 
यदधरभद्तरद्धिताञ्चितदणा सावज्ञमालोक्ति 
तद्रवादवधीरितोऽस्मि न पूनः कान्ते कृतार्थीङृत- ॥१९६।\ 
अथ ललितम्‌ ~ 
(६८) सुकुमाराद्धविन्यासो मसुणो ललित्त भवेत्‌ ।४१।॥ 








वे (ददन) रतिक्रीडा को लादकीय देष्टामो के नान्दोपाठ है मथवा कामवेवके वादे 
के, यदध तेष हे" । 

“ दिप्पणी--(१) द्र०, ना० णा. (२२.२०), भा०प्र० (पृण ६), ना० दर 
(४.२८०), प्रतार (पृ १६६), मा द० (३१०३) । (२) कैशाधरपरहे प्रियतमेन इति 
शेष. (अभि० भा०), सानन्वान्त = सानन्दम्‌ भन्त॒ (गन्तकरणम्‌) यस्मिन्‌ कमणि 
तत्‌; कुप्येत्‌ का श्रियाविकतेपण है (५९) । शु सूया, तूठमूठ, बनावेटी 1 
८, धिन्योक- 

गवं ओर अभिमान के कारणः इष्ट वस्तु के प्रति भी सनादर 
दिखलाना विब्बोक कहलाता है । 

जेता मेरा (धनिका रा) हौ पद है- (नाय नापिक्ा मे रहता )--दै 
प्रियतमे (कान्ते), तिक करै बालो को विरस करके कपटपूर्वक चञ्घल बादगृषियो से 
स्पशं करते हए तथा वार-वार कुचयुगं पर फदराते नोते ्ाचष को उष्ठाते 
हए पक्त को तुण्नेजो दी श्रौहो वालो यक्र दृष्टि ते अपनापूरवक देषा, उत्त यर्षमे 
चै खपमानित हो गया द्, किन्तु तुमने गुप्ते तायं नहं किषा । 

टिप्पणी - (१; द्र ना शा (-९२द्‌), भा० धर (पृण६), नव्यानुर- 
(७ ३६), ना० द० (४ २७४), प्रता० (पृर १६२), सार द° (३१००)। (>) 
दृष्टेऽपि--प्रिपमे पो, ब्रिन्तम मवा अभीष्ट वस्व, अलद्धार आदि का भनाद्र1 
गरद्--सोभास्य का मर्व, हषे 1 बम्मिान--चिनिका च्छा होना (ना० द); सूपा- 
देगेंः, योकनदि्चाभिमान (वपा०)। 
६. षतिह- 

सुकुमार अद्धो को स्तिख्धनापूरवक चलाना लित कहमाता टै 11४१९।। 
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यथा ममैव-- ४ 
'सभ्र.भद्गुः करकिसलयावततनै रालपन्ती 
सरा पश्यन्तौ ललितलत्तितं लोचनभ्याञ्चलेन । 
वित्वस्यन्ती चरणकमले लीलया स्वं रपां - 
निस्मङ्गीतं प्रथमवयस्ता नतिता पद्धुजाक्षी ॥1१७०॥ 
अय विहूतम्‌-- 
(६) प्राप्तकाल न यद्‌ ब्र.याद्‌ त्रीडया विहृतं हि तत्‌ 1 
प्राप्तादसरस्यापि वाक्षयस्य लज्जया यदवचनं तद्‌ विहतम्‌, यथा- 
पादाङ्ख.ष्ठेन भूमि किसलेयरुचिना सापदेश लिखन्ती 
भूयो भुयः क्षिपन्तौ मपि तशवे लोचने सोलतारे । 
वक्त्र हीनश्रमीषतम्फुरदघरपुटं वाश्यगर्भं दाना 
यन्मा नोवाच किल्चित्स्ितमपि हृदये मानसर तद्‌ दुनोति ॥१७१॥ 





जैसा मेरा (धनिक काटो षद है श्र मड्धके साय कर-पल्लव को धुमाकर 
बातें करतो हूर नेत्रोकेकोनोत्ते खश्यत सुन्दरता के राच देखो हू ' स्वच्छन्दताके 
सा सौलापूवेक चरण-कमलों को र८तो हु उस कमलनयनी को पोकन का प्रादुर्भाव 
दिनासङ्धोतकेहौ मवा रहाहै।' 

रिप्पणो--(१) द्र ना० श्रा० (२२.२२), भरा० प्रण ० £), प्रतता 
(प° १६२), सा० द० (३१०४) \ (२) ना० द० (४.२७६) के बनुसार व्यर्थ" ही 
सकृमारतापूर्वेक अङ्गो का चलाना ललित कडलाता है (नलितं गष्बसन्चार' भुकुमारो 
निस्थंकः) यहां सुकुमार - अतिमनोहर. निरथंक = निष्प्रयोजन; जँ विना द्रष्टव्य के 
ही दृष्टि डालना, विना ग्राह्य के ही हाय फलाना भादि । (३) निष्प्रयोजन व्यावार 
ललित कहलाता है ओर संप्रयोजन विताष; यही दोनो के। अन्तर है} (४) दशूपक 
में भी सृकुमारोऽद्धविन्यास; यरं 15 उचित नीत होता है, अर्धात्‌ षुकुमार तया 
स्निग्ध बद्धत्रिर्णस नलिवरै। 
१०. विहत 

जो अवसर आनि पर भा (नायिका) लज्ञाके कारण नही बोलती 
वह्‌ विहत है ॥ 

अर्थाद्‌ जिसका अव्सरहोरेते वाक्यकामो जो लज्जाके कारणन योलना 
है वहो विदत कहलाता है जैसे (अनदगतक १३६)--किसत्तय के समान कान्ति दाते 
तैरके अटूठे से किसी वहनि पूमिकोकुरेदनी हृ; चञ्चल तारो बाले श्वेत एवं 
शबल नेर््रोको बार बार मुक्ष पर डालनी हूर; लज्जासे स्के, कुछ फटकते मधरपुट 
वाति भीतर किमसौ वात को लिये हए सुख को धारण करतो हई उस (नाधिका) ने मन 
मैहोते हृद मीनो गुते नही कषा बहौ बत मेरेमनकोदुषीकररहीहै। 


द्वितीयः प्रकाशः [ १७६ 





अथ नेतुः कार्यन्तिरमहायानाहे-- 

(७०) मन्त्री स्वं वोभयं वापि सखः तस्यार्थ चिन्तते ॥४२।। 

तस्य नेपुरथं चिन्ताया तन्व्ाबापादिलक्षणाया मन्धो वाऽऽत्मा वोभय वां सहाय. । 
तत्र विभागमाह-- 

(७१) मन्त्रिणा ललितः, शेषा मन्त्रस्वायत्तसिद्धयः । 

उक्तलक्षणो सलितो नेता मन्तयायत्तमिद्धि । शेषा घीरोदात्तादयः अनियमेन 
मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वाऽङ्गीङृत्ततिद्धय इति 1 





दिष्पणी--(१) द्र०, ना० गा० (२२.२४--२५), भा०प्र० (पृ० ६), नार 
द० (४,२७८), प्रता० (पृ० १६२), सा० द० (३१०६) । यहां व्रीडया" यह पद 
उपलक्षण माच है अतं शवसरपरप्री लज्जा, मुग्धता, बालेस्दभाव, अभ्यमनस्कता 
पा क्रित केपटभ्राव अदि के कारण प्रिय मधुर वचन न कहना ही "विहृत" है (भिर, 
मा० शा० तथाना० द०)। 
लायक के अन्य सहायक 

[नाके श्ृद्धारो सहायक दिदुषक आदि का ऊपष्वर्णन किपा जा चुका 
है} सवे नापक्षके अन्य कार्या में सहायक्तोकाल्णन करतेरटै-- 

उस (नायक) के अर्थ-चिन्तन मे मन्यो सहायक (सखा) होता है, 
अथवा स्वयंही या दोनो (नायक या मन्वी) ही ॥४२ 

उस मायः की अर्थ-चिन्ता अर्थात्‌ तन्ध (== सपने राज्य तें किया गया शयं} 
तथा भावाय (गुप्तचर भेजना जादि दूसरे राज्य में किया गया कार्यं) इत्पावि मे भन््री 
पा वहे स्दय अथवा मन्त्री भोर वह्‌ दोनो ही साघकहोतेहै। 

उनकाव्रिघागकरतेहे-- 

धीरललित नायक की मिद्धि मन्त्रीद्रारा होती है जौरं अन्य नायको 
(धीरोदात्त, धीरप्रशान्त मौर धीरोद्धत) कौ सिद्धि मन्त्री तेथा स्वयं केद्वारा 
होनी है । 

जिघक्षा ॐपर्‌ (२३) लक्षण कपा गया है उस धीरललित नायक को {तति 
सन्व्ी के अधीन होती है) शेष नो धोरोदात्त भादिशायूहं वे कूपौ मन्त्री काना, 
कपी स्थय हो, कपी दोनोकै द्वारा (कायें मे) िदि प्राप्त शर त्ति है; इषे कोई 
निपमे मही हे । 

दिप्यणी--{१) ०, ना० शा० (०४.७८), भार प्रर (पृ० ६३). ना दर 
(४,२५३), भात ० (३.४३) + {२ अर्ेचिन्तन == तन्वावापादि; अपने राज्य मे 
किया जानि वाला कमं तन्त्र कटलाता है मीर दर्रे राज्य प्रे गुप्तचर आदि नियुक्त 
करना जावापदहै। यहां भ्वादि शब्दस श्वर को दण्ड देना आदिक ्रहम होता 





धरमंषहापस्तु-- 

(७२) ऋत्विक्पुरोहितौ धर्मे तपस्वत्रह्मवादिनः ॥४३॥ 

रह्म == वेदस्त वदन्ति व्याचक्षते दा तच्छीला ब्रह्मवादिनः, आत्मज्ञामिनो त्रा । 
शेषाः प्रतीताः । 

युष्टदमनं दण्डः । तत्सहायग्तु-- 

(७३) सुहृत्कुमा राटविका दण्डे सामन्तसेनिकाः 

स्पष्टम्‌ । 





है; (भिण, प्रशा०) । सला = सहायः, साधक । (३) “मन्त्री स्व! इत्यादि कथन की 
विश्वनाय ने (सा० द० ३४३) इस प्रकार आलोचना की दै--(1) अथं चिन्तनके 
उपायो के सन्दभे मे यह कथन उचित हो सकता धा नायक के सहायकौ के सन्दर्भमे 
नही, (ध) नायक के अर्यचिन्तन मे मन्त्री र्टयक होता है, केवल हतन कहना ही 
पर्याप्त है, दसौ से नायक का भो काये मे भाग सलेना स्वत. सिद्धहै फिर स्व" तथा 
“उभय ' इत्यादि कयन व्ययं ही ह । (४) मन्वरिणा लगितः दद्यादि की भी विश्वनाथ 
ने (सा० ६० ३.४३) धालोचना की है कि (1) “निरिचिन्तो धीरललितः, (ऊपर २.६) 
इस लक्षणसे ही यह सिद्ध है कि ललित नायक की सिद्धि मन्ती के अधीन होती 
है फिर यहां उसका कथन करना व्यथं है, किंञ्च (11) मन्त्री भर्थ-चिन्तन मे ललित 
सायक करा सहायक नही होता भपितु वह स्वयं ही उसके अथं का साधक हीता है, 
चलित नायक तो अ्थे-चिन्तन नादि करता ही नही सनः मन्ती को सहायक कहना 
ठीकनही। 

नप्यकके धर्मकषायं मेँ सहायक ये है 

यज्ञ करने वाले (ऋत्विक्‌), पुरोहित तपस्वी गौर ब्रह्क्ञनी या 
(वेदपाटी) धमं में सहायक होते है ।४३॥ 

बरह्म का मयं है--वेद, उसका प्रवचन था व्थास्याः करने के स्वरभ्राव वाले 
बह्वयो कट्नाते हं अयवा भातमज्ञानो । शेव (त्विक्‌ आदि) प्रसिद हौ हं 

दुय क दमन करना दण्ड कहलाता है उकषमे ये सहायक होते हं -- 

मित्र, राजकमार, वन-विभाग के कर्मचारी अथवा अरण्यवासी (आट- 

विकर), स्षामन्त तथा संनिक दण्ड में सहायक होते) 
यहस्पष्टटीहै। 

रिम्व्यी--न० शा० (४७४), भा०प्र० [पृ० ६३), ना० दन (४८.२५३), 

सा० दन (३.४५) । 
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एव तत्तकार्यान्तरेषु सहायान्हराणि योज्यानि 1 यदाह-- 
(७४) अन्त.पुरे वपवः किराता मकवामनाः ॥४४॥ 
स्लेच्छाभीरशकारादा- स्वस्वकार्योपयोगिनः 1 
शकारो राज्ञः श्यालो हीनजात्िः। 
विरेषान्तरमाह-- 
" (७५) ज्येष्ठमध्याघमत्वेन सर्वेपां च विरूपता ।\४५॥ 
नारतेम्याद्यथोक्ताना गुणानां चोत्तमादिता । 
एव प्रागुक्ताना नायकनायिकादृतदूतीमर्तरषुो हितादीनापृत्तममध्यमाधमभादेन 
तरिक्ूपता, उत्तमादिनावश्च न गुणस्योपचयापचयेन कि ति गुणातिरयतारतम्येन । 





इसी प्रकार भिल-सिन्न कायो मे सन्य सहायको को नियुक्त करना चाहिपि । 
जते फिकहाहै-- 

अन्तःपुर मै वपंवर (नपुसकं जन), किरात, गूगे, बौने, म्ले्छ, अहीर, 
तथा शकार आद अपने अपने कायं मे उपयोगी होत हं ।४४-४५॥ 

राजा का साला लो नोच जाति का होता है, शकार हुमा करता है । 

दिप्पणी-- (९) ना० शा (९४६८ तथा नागे), ना० द० (४,२४५१), सा० 
द० (३४३४४) दर्पवर किरात बोर वामन दि का रत्नावली (२.३) मरे भरी 
चित्रण क्या गया दै , शकार मूं भौर षमण्डी होता हे, नीच कुल फा तया एेष्वर्य- 
सम्र्ता दहै, वह राजा की मादवाहिता (रेल) पत्नी का भाई होता है (सार 
द) वहहास्धका हतु होता है नोर राजाका पर्विारके भौ (नाऽ द०)। 

मृच्छकटिकमे शार कौ योजना कौ गईहि। 

इन (नषयक आदि) के अन्व भेद बतेति हं-- 

इन सभी (नायक आदि) के ज्येष्ठ, मध्यम तथा अघम भेद ते तीन- 
लोन प्रकार होते है । ओर नकी उत्तमता (मघ्यमता तथा अघमता) भादि 
ऊपर कदे गये गुणो के तारतम्य (न्यूनता भौर अधिकता) से होती है ॥॥४५-४६॥ 

मर्था इस प्रकर ऊपर कटे मे नायर, नामिका, दूत, दूतौ, सनष, पुरोहित 
इतय.द कै उत्तम मप्र भोर अध्म मेद से तीन-तीन प्रकार हते हं1 भौर, वह्‌ 
उत्तमतः इत्यादि गणो को सस्पा कौ सिक्ता ब्मौर न्पुनता के भाधारपर नहो होती 
जपितुं गुणो के उत्करं (वितेषता) के न्यूनाधि्यसे होती ह । 

दिप्पणो--{१) नायक बादि म ^ प्रत्येक ठोन प्रकार काहोतादै, बिष 
परकर नायक उत्तम, मव्यम जरअग्म कोटिकाहो सर्ता ट इसी प्रकार नाधिका 


१०२ 1 दशरूपक 

(७६) एवं नाद्‌ ये विधातव्यो नायकः सपरिच्छदः# 1४६ 
उक्तो नायक, तद्रपापारस्तुच्यते-- 

(७७) तदुव्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा, 
दूत, दती, मन्त्री भाविमेसे भौ प्रव्येकतीने प्रकार का हो सकता है। धीरोदात्त 
कादि अतयेक नायकुके मी तीनतीन रकार होते है (ऊपर १७) मि, का, दम 
२३.३५० ३०८७, द १३० 

(२) उसमािप्रावश्च न गुणसंरयोषचयापचयेन--प्रण्न यह्‌ है किं इस उत्तमता 
भादि की व्यवस्था का भधारभ्रयाहै? एक तो यहो सकताहै क्ति किसी नापक्‌ 
मादिके जो गुण बततये गये, वे सभो गुण जिसमे हो वह उत्तम, जिसमे कुष्ठ गुणौ 
मी कमी हो वह मध्यम मौर जिसे बहत गणो क कमी हो वह्‌ मधम कहलधिगा 
(०, भा० प्र पू० ६१-६२), जैसे महाचत््व, अतिगम्भीर, आद्वि ७ गुण धीरदत्त 
नायक कै दतलये गये है (उपर २.८) । उन सातो गुणो वाला उत्तम छपा या 
चार गुणो वाला मध्यम मौर शेष तीन, दो या एक गुण वाला अधम धीरोदात्त होगा। 
दूसरी ध्यवस्था यह हो सक्ती है किये महाघत्व आदि जिने भधिक मात्रातेहो 
या उक्कृष्ट अवस्था तरे हो वह्‌ उत्तम होगा 1 गुणो की मात्रा अतपर तचा अल्पतर होने 
प्र मध्यम तया अधम होगा । धनञ्जय तथा धनिक का मन्तव्यहैकिं दहरे प्रकार 
से उत्तम मादि की व्यवस्था माननी चाहिये । (३) सके अतिरिक्त उत्तम, मध्यम 
तया मधम पात्री की एक अत्य व्यवस्या भौ है जिसका उल्तेव विष्कम्भक भौर 
प्रवेशक के भक्षण (ऊपर १ ५६-६०) मेँ कयि गया है । ठेस प्रतीत होता है कि वहां 
पुरोहित, अमात्य, कञ्चुकी (ना० शा० १६.१०६} तथा विट, विदूषक (सा० द° 
३.४६) भादि मध्यम पार््रहँ मोर पकार, चेद (सा० द० ३.४६) भादि नीव पातर 
मनि गयेर्ह। 

इस भ्रकार रूपक में १रिच्छद (परिवार, सहायको) सहितं नायक की 
योजना करनी चाहिये ॥४६॥ 

टिप्पणो-- "परिच्छद" का बयं है-- सेवक, सहायक, परिवार, प्रस्जिन 
(८॥लपवववा३, नप्लल म वातश्याऽ यष्ट) नायक मौर नाधिका कै सदापको 
कां वर्णेन करता रूपको की परम्परा रही है, विशेषकर राज-परिच्छद कावर्णन 
करना । इसी हेतु नाद्‌ पभास्व से लेकर प्रायः सभी नाद्य कै प्रन्धो मे नायकका 
परिच्छद स्त विवेचन किया गया है। 
भारती आदि बृत्तियां (नाटचवृत्तिया) 

नायक का वर्णेन क्रिया जा चुक्ता है भव उस (नायक) के व्यापार (वृत्ति) का 
वर्णन किया जातादहै-- 

५ उस (नायक आदि) का व्यापार ही वृत्ति कहलाता है । यह वृत्ति 
* चारप्रकारकी है। 
#तपरिग्रहूः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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्रदृत्तिरूपो नेतरृव्यापारस्व मावो वृत्तिः, सा च कंणिकौ-सात्वती बारमटो-भारती- 
भेदाच्चतुविधा । 





प्रवु्तिङूप नायक (लादि कै) श्यापार का स्वभाव हौ वृत्ति कहलाता है । बहू 
वृत्ति ौशिको, सात्वती, लरमटौ तथा भारतो के भवसि चारश्ररारकीहोतोहै। 


दिष्पणौ -{१) ना० णा० (२२२३-२), भा० प्र० (पण १२), ना० दण 
(३-१५५), परता (२ १५), सा० द० (६ १२२-१२३)। (२) नेतृव्यापारस्वभावः-- 
नायकस्य व्यापारानुकृल स्वभावो दत्तः (प्रभा); वन्तुतस्तु नेतृष्यापारस्य स्वभाव -- 
स्वरूपविरेष एव वृत्ति, कीश स्वरूपदिशेषः ? प्रवृत्तिरूप 1 प्रवृत्ति का बयं है-- 
मानसिक, वाचिक भर कायिक चेष्टा ) सामान्यत नायक आदि के व्यापारे अनेक 
प्रकारके होते ह। वाचिक मादि चेष्टाओो के साय-साय वह्‌ देश-भेद से भिन्न-भिन्न 
प्रकार कौ भाया वोलता है, भिन्न-सिन्न प्रकार कावेशष्तारणकरतादै मौर न्यं 
भो नानाप्रकार कें क्रिया कलाप मे ्यस्ते रहता है क्िम्तुवे सभौ ब्यापार नारप. 
वृत्तियां नही कहलाते । इसोलिपे विष्वनाघ ने “नायकादिव्यापा रविशेषा नाटकादिषु" 
(सा० द० ६१२३) मे "विष" शब्द का प्रहूण किया है तया धनिक ने शरवृत्तिरूपः 
यह वि्ञेषण दिा है] फलत नायक मादि का मानसिक, वाचिकं भोर कायिक 
व्यापार नाटघ मर वुत्ति कहलाता है । 

इन वृत्तिपो को "काम्याने मातृका वृत्तय, (ना० धा० १८४} “नाटपमातरः" 
(ना० द० ३१५५), नादधयस्य मातृका (सार द ६१२३) कहा गयाहै; क्योकि 
कवि नायक गदि के कापिक, वाचिक भौर मानसिकव्यापारो को वर्णनीय सूपे 
सपने हृदय मे ही रखकर काव्यरचना करता है । इसी से वृत्तिं काव्य कौ जननौ 
है। 

{र)ये वृत्तिं चार मानी ५६ है- सात्वती, भारती भौर कंषिकी तथा 
बारभटी + इनमे सात्वतो वृत्ति विशेषत मानस ब्थापार-रूप होती है, मारती वाचिक 
व्णपार-रूप बौर कौशिको तया आरभटी दोनो वृत्तियां विदचेवकर कायिक व्यापार.रूप 
ह । किन्तु मानसिक, वाचिक भौर कथिक व्याषारोका मसक्ीणं स्प १ होना षो 
असम्भव है, क्योकि काथिकं मौर वाचिकं वे्टाये तो सवदा मानस चेष्टा परी 
आध्रित रहती ह । इसि प्सी एक जशकी ्रधानताकेकारण ही वृत्तियों का 
यह भेद किया गया , जते जिस वृत्ति मे वाद्वा को प्रधानतां दै उसे भारती कट्‌ 
दिवा गाह (द्र, ना० द° इत्ति ३१५५ तवा अभि० भा० २०.२५) । दके 
अतिरिक्त रस-भेद तथ? बभिनय-भेदं भादि भी वृत्तिपो केषरेदक मानेजते दह । नाद 
मे समी व्यापार रस्त, भावता अभिनय से युक्त होतता है । बत ये वृत्तियां भौ रस, 
भाव तधा ब्निनय का अनु्तरण कर्तोहै (ग्सभावािनयगोः, ना० द० ३१५५) । 
अभिनवयुप्त चे चारो वृत्तिपो का स्वल्प सन्नप मेस प्रकार बतेनाया है--षठ्प- 


१४ ] देशरूपकमु 








(७७ क}--तत्र कंशिकी 4 
गीतनृत्यविलाताचंमृं दु" शद्धा रचेष्टितं. ।४७॥ 


त्या गीतनृत्यविलासकागोपभोगाद्यूपलक्यमाणो मृदुः श्यृङ्खारी कमफल 
वल्हिन्नो व्यापारः केशिको । सा तु- 


(७८) नमेतत्स्फञ्जतस्स्फोटतदुमर्भश्वतुरद्धिका , 

तदित्यनेन स्वं नमं परापरृश्यते । 
तत्र-- 
प्रधाना भारतो, अभितयशप्रघाना साच्वती,`अरुभावाचावेशमयरसप्रधानारभदी, गीतवा- 
योपरल्जकप्रधाना कँशिकीति (गभि० भा० २०.२३) ! इन चारो वृत्तियौ का विशद 
र्पेन मागे क्षियाज। रहार! 
१. कैशिक वृत्ति 

उनम मरत, नृत्य, विलास बादि श्यङ्गारिक चेष्टाओ से कोमल वृत्ति 
कंशिकी होती है ॥४७॥ 

अर्थात उन (चार प्रकार कौ वृत्तियो) मे गोत, नृत्य, विलास कामोपभोग 
इत्यादि से युक्त मतएव भूद (शुकुमार) तया %द्धर-पुणं ब्य्‌ कामरूपी फल कौ 
प्राप्ति ते सम्बद्धं (नायक दादि ठा) च्यापार कंशिकी दृत्तिहै। 

मोर उत्के-- 

(कः) नमे, (ख) न्मस्फिञ्जे, (ग) नममस्फोट, (घ) नर्मगभं भेदति चार 
ख्ख होते है) 

(कारिका मे) तन्रू (वह्‌) शब्दके दारा सव जगह नमेः का प्रण होत 
(अर्थात्‌ सिस्कडज == उस नम का स्फिक्ज या नमंस्फि्न इत्यादि) । 

दिष्पणी--(१) द्रण, ना० शा० (२०५२१५३), भाण प्र (पु० १९), ना 
४० (३१६१), सा० द° (६ १२४) । (२) सा० द मे ना० ४,० के दशिकरी-लक्षण 
करा अनुसरण फरते हए हसे अधिक स्पष्ट किया गया ह । तदनुसार "जो विक्ञेप धकार 
की वेशया से चित्रित हो, जिसमे स्वी पातरौ कौ बहुलता हो, नृत्य गीत कौ प्रचुरता 
हो, म्पुद्गगस्परधान व्यवहार हो, वदे नाष दिलाशो ते पक्त वृत्ति कशिको है" । ना द० 
वृत्ति (३१६१) के सनुमार कंशिककी शन्द की य्युन्पति इसे प्रकार दै-लम्बेकेश 
होने के कारण स्वरी कंशिका कटु जाती है ग्योर सस्वरयो का प्राधान्य टोनेके कारण 
इषे केथिक्रो वृत्ति कहते है । 
नमं-- 

खन (कंशिकोके चार ञ्ङ्घो)्मे-- 


द्वितीयः प्राशः { ध्न 








(७२) वैदण्ध्यक्रोंडत नर्म॒प्रियोषच्छन्दनात्मकम्‌ 11४८॥1 
दास्येनैव सण्टद्धारभयेन विहितं त्रिधा । 
नात्मोपक्षेपसम्भोगमाने श्युद्धार्यपि विधा ॥४६॥ 
शुद्धमद्ध' भय द्वेधा तरेधा वास्वेषचेष्ठितै. । 
मर्व सहास्यमित्येव नर्माप्टादशधोदितम्‌ 11५०१ 

अप्राभ्य इष्टपनावजंनरू१ परिहासो नर्म, तच्च चुद्धहाम्येन सथ्यद्धारहास्येन 

सभयहास्येन रविन धतिविधम्‌, भ्यृङ्खारवदपि स्वानुरागनित्रेदन-मम्भोगेच्छाप्रसाणन- 
सापराध्रियप्रतिभेदनैस्विविधमेव, भयनर्मापि शुद्धरसान्वराङ्कभावाद्‌ द्विविधम्‌ । एवं 
पड्विधस्य प्रत्येक वाग्वेपचेष्टाग्यतिकरेणाष्टादशरि धत्वम्‌ । 





प्रिय को प्रसन्न करने वाली (उपच्छन्दन) विदग्धता से युक्तक्रोडाको 
नरम कहा जाता है ॥४०1। 

वह्‌ नमे (प्रथमतः) तीन प्रकार का होना है-- (9) केवल हास्यसे 
किया गया, (1) श्ृद्धार सहित हास्यसे किया गया ओौर (") भय सहित हास्य 
से किया गया ! इनमे (* श्द्धार युक्त (हास्य ते किया गया) भी तीन प्रकार 
का होता है-(अ) आत्मोपक्षेप, (जा) सम्भोग ओर (इ) मान ॥४६॥ 

भयगुक्त (१1) (हास्य से किया गया) भौ दो प्रकार काहै-णुद्ध ओर्‌ 
अङ्ख । फिर हास्य नमं सहित ये सव (अर्यात्‌ कुल € प्रकार कै नमे) वाक्‌ 
वेप ओरचेष्टाकेभेदसेतोन तोनप्रकार कैटोते है। इम प्रकार नर्म 
अटूढारह प्रकार का कटा गया है (५०१ 

प्रियजन को आकृष्ट करने वाला तिदग्ध (अग्राम्य - शिष्ट) पद्मं हौ नमं 
कहलाता हे । उहं शद हस्य, श ज्ारसर््त हास्य तया भयत्तहित हास्यसे कपि जानि 
के कारण तोन प्रकार क" होता हे । श्ृद्गारपर्हित हृष्यसे क्या मयान श्री 
नायका द्वारा अग्ने अनुराग का निदेदन ( == मात्सोवक्षे१) नायिका गरा सहवास की 
इच्छा प्रकट फरना { = सम्भोग} तया अप्रा करने वाते प्रिथ के प्रति कोष करना 
(प्रतिभेदम, मान) तोन प्रकार का होता है । भयसहित हास्यते कियागयाननं भौ 
-शुद्ध भवय सौर भम्ब रसकं अङ्ग स्पमय केमेदसे-दी प्रकारका हमा । 


स प्रमार ६ प्रकारके नर्मके वार्‌ वेषमोर चेष्टा केमेद से बद्रारह भेद डो 
जातेटै। 


१८६] दशल्पक्म्‌ 





तत्र दचोहास्यनमं यथा-- 
त्युः धिरण्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सस्या परिहासपुव॑म्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कताशोमल्यिन ता निकषेचने जघान ॥१७२ग 
वेषनरमं यया नागानन्दे विदूषकेणेष् रकव्यतिकरे । क्रियानम यथा मालविकानिनि- 
भित्र उत्स्वप्नायमानस्य विदूधकस्योपरि निपुणिका सपश्रमक्रारणः दण्डकाप्ठे पातयति । 
एवं वक्ष्यमाणेध्वपि वामेपचेष्टापरत्वमुदाहा्ेम्‌ । 
श्द्खारवदात्मोपक्तेपनर्म॑यथा-- 
मष्याह्घं गमय त्यज ध मजत स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शून्येति विमुञ्च पान्य विवशं शीत. प्रपामण्डपः । 
तामेव स्मर षस्मरस्मरशरत्रस्ता निजपरेयसी 
त्वच्चत्त तु न रञ्जयन्ति पथिक प्राय. प्रपापालिका ॥ १७३॥ 








टिप्पणो - (१) ना० णार (२०.५६.६१), ना० द० {३१६१ तथा दृत्ति) 
सा०द० (६-१२५-१२) । (२) १८ भेदो की गणना सक्षेपमे इम प्रकार है-- 
हास्य नम॑ १+श्द्घर सहित हास्य (मात्मोपक्षेप, सम्भोग, मान) ३4 भयित 
हास्य (शुद्ध भङ्ग) २६ । नमं को प्रकट करते वाले वाणी, वेषभौरचेष्टाहं भतः 
इन ६मेसे प्रत्येक के तीन भेदे कर ६६३१८) इनके नाम वचोहास्य नमं, 
मैवहूस्य नमं श्यादि होगे 1 

उननरे से यचोहास्पनमं यद दै, जेते (कुमारसम्भव ७.१६) "चरणो में 
स्ना लाकर सलौ ने पावती को परिहा तपूवक यहु भासोधदोकि "इसमे पतिके 
तिर को चन्द्रकला का स्पशं करो" तब पावतो ने चिना र्ट योते हौ भालाते उति 
पीटा 1“ 

वेष-दएस्य-नमं नागानन्व में विदूषक ओर शेखरक के सन्दे (व्यतिकर) में है । 
चेष्टा हास्प-नर्म पहहै, जते मालविकाग्निमित्र नादक्षे निपुणिका नामक चेटी स्वप्न 
देखत हए धिदूषक के ऊपर सांप का श्वम उत्पत्न करने के लिये सकडो का इण्डा 
डाषा देती है । इती प्रकार मणो फटे जाने वति मेदो मे भो वार्‌ वेष भोर चेष्टा 
के उदाहरण दिये जा सक्ते ह| 

(१) (म) द्खारसहित मात्मोपक्षेप नमं यह है, जेते ?- (को प्याऊयेने 
दाली मिसो पथिक के प्रति अपना मनुराग प्रकटकरती हदं क्ती है) है पपिक 
दोषहसे विद! लो, पकोना सूच्या लो, बैठकर पानी पौली, "यह्‌ सूना £" देवा षभकषटर 
श्रवम्‌ इसे छोड न जागो । पहु प्ररामण्डप (व्यार का कोपा) तो शीतल दहै । पड 
(कहरकर) काम के घातक (घस्मर) बाणो से त्रस्त सपनी उक प्रियतमाक्ो हौ याद 
करते रहना क्योकि हे पयिक, प्यार, देने दासी तो प्रायः तुम्हरे चित्त कफो प्रतन्न 
नहीं कर सकनो है 1" 


द्वितीप. प्रकाशैः [ १५७ 





सम्फीगनमं यथा-- 
साोए्‌ व्दिञ सूरे घरिणी घरसामिमस्स चेत्तूण । 
णेच्छन्तस्य वि पाए धुअई हसन्ती हषन्तस्स ।॥१७३॥) 
(सासो एव सूर्ये एृर्हिभो गृहस्वामिकस्य गृहीत्वा । 
अनिच्छतोऽपि पादौ धुनोति हषन्ती हेषत ॥') 
माननमं यवा-- 
श्तदवितथमवादी्ेन्मम स्व प्रियेति 
प्रियजनपरिमुक्तं यदददरुल दधानः} 
मदद्धिवसतिमामा कामिना मण्डनश्री-- 
व्रजति हि रुफलत्व वल्लभालोकनेन ।*१७१५॥ 
भयलमे यथा रत्नावत्यामालेष्यदर्शनावसरे 'सुसद्धता--जाणिदो मए एषो 
सव्वो वृत्तन्तो समे चित्तफलएण तः देवीए गिवेददस्षम्‌" (ज्ञातो मयप सर्वा एततान्त. 
सह्‌ चिघफलकेन तरैन्यं निदेदपिष्यामि । इत्यादि । 
श्टज्गाद्ध भयनमं यया ममैव-- 
'अर्भिन्यक्तालीकः सकलविप्लोपायविभव-- 
पिचिरं ध्यात्वा सद्यः कृतङृतकस रम्मनिपुगम्‌ । 








(बा) श ङ्गारसहित सम्भोग नमं यहु है, जहे (गाचासप्तरतौ २.३०) पपुये के 
भ्रकाशपृक्त रहते हृष सो हेखती हृद गृहिणो न चाहते हुए मो हेसते गृहस्वामी के 
चरणों को पकड्करे दिसा रही" 

(६) शश्चारसहित माननमं यह है, लेसे (माध ११, कोद नायक शसो 
लापिका का वस्त्र रारण करके दषो नायिक्ताके पात पटूच गया, उत्ते देवकर वहु 
लापिका मानपूवंक परिहास करतो हुईं योलौ)--जो तुमने कहा कि तुम मेर प्रियतमा 
हो, बह सत्य होहि \ तमी तोमर उपनी प्रिया के वस्त्र को घारण करके मेरे 
वासतस्पान पर अपि हो । वयोकि कामो जनोषकीश्डल्लार शोभा प्रियतमा के दरा 
देव सिये जने पट हो सफन होती है 1" 

(५) पयनमं (शुढ) यह है जेते रनावलो (२-१५-१६) भे चित्र-दशन 
कै अमर पर -सुसङ्कता--{राजा ते परिहा करतो है) मैने चित्रफलकर सहित पह 
समस्त वृत्तान्ते जान लिपा है तो मब जाकर महुएरनौ से ह्‌ दुंी" इत्यादि \ 

श्द्धाएर काद्ध पपनम यह्‌ दै, लेतेमेरा (धनिकका) हौ पद है--जिस 
नायक का पराध प्ररुट हो चुका या किर (मानदतो नायिक्ता को मनाते के) समस्त 
उपायो का सामभ्यं भौ विफल हो गया पा, उस नायके देर तक सोचकर एकदम 


शनम दशरूपक 





न~~ ~ 


इतः पृष्ठे ृष्ठे किमिदमिति सन्नास्य सहा 
कृताशतेष धूते स्मितमधुरमालिद्धति दधूम्‌ ॥१५४६॥ 
अथ नर्मस्किञ्ज -- 
(८०) नर्मस्फञ्ज. सुखारम्भो भयान्तो नवसङ्घमे । 
यथा मातविकाण्निमिते सद्धुते नाथकमभिरुतायाः नायिकाया नायकः-- 
विसृज सुन्दरि सद्धमसाघ्वस ननु चिरात्मभृति अणयोन्पू्े । 
परिगृहाण स्ते स्हुकारवा त्वमनिभूक्तलताचरिते भि ॥ १७७॥ 
भभालविका--भटूा देदीएु भयेण भक्तयो विपिभं कां ण पारेमि ।' (भर्त 
देध्या भयेगान्मनोऽपि प्रिय स्तु ने फएारयामि । ) इत्यादि । 
अथ नर्मस्फोर -- 
(८१) नर्मस्फारस्तु भावाना सूचितोऽल्परसो लवैः ॥५१॥ 


निषुणतापूवंक (कृतक) उद्वेग को दिखलाति हए "यह पो बया हे, पीठे षया है । “ 
इ ध्रकार नायिका फो डरा दिया ! भौर, उत्त धूते ने पात को सते ए शुस्कराहट 
र्वक मधुरता के साथ नायिका का भलिङ्खन किया 1" 
नर्म्किज्ज-- 
यदि (नायिका को) प्रथम समागम के समय जारम्भ मे 

ओर अन्तम भय तौ वह्‌ नमस्फिञ्ज कहलाता है । 

जेते भालविकाणिनिमित्र (४ १३) मे जव नायिका (सलिविका) सङ्क तत्पत्त 
पर नायक के चाप्त पचनी है तो नायक (रना) कहता है-हे युन्दरी, समागम के 
भय को छोड़ वो, बहुत समय से बुम्हारे परेम की प्रतीक्षा करने वालि मतएव सहकार 
(श्रवन) के समान हौ जाने वाल मेरे प्रति तुम माछवी लता कासा आचरण को 
(जै माधवौ लता साघ्र से लिपट जातो है, उसो प्रकार" “)' । मालविका --स्वासो 
देवो के भयते स अपना चाहा भो करने मे समयं महौ, इत्यादि । 

दिष्पणी--ना० णा० (२० ५६). सार द० (६१२७) मै भौ लक्षण तया 
उदाहरण दश०्के समानहीद। ना शार मे इसका नाप्र नर्मस्फञ्ज है भभिण 
भा० कै अनुसार इसकी व्युत्पत्ति है--नर्मणः स्फु विघ्नं इत्यर्थः ।सा०द० मे 
ननमन्फूरज' नामहे॥ 
नर्मस्फोट -- 

जहां पर भावोके कू अंशौ दवारा (लवैः) अल्प रस सूचित होता है, 
वद्‌ नर्मम्फोट कदुलाता दै भष 


सुख होतादहै 
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यथा मालतीमाधवे--"मकरन्दः-- 
गमनमलसं शून्यां दष्टि. शरीरममौष्ठवे 
श्व्ित्तमधिकं रि न्वेतस्स्यातिकमेन्यदितोऽधवा ॥ 
श्रमति भुवने कन्दरपािा रिक्रि च यौवनं 
ललितमधुरास्ते ते भावा क्षिपन्ति च घीरताम्‌ ॥१७९८॥ 
इत्यत्र गमनादिभिर्भाप्रल्ैमषठवस्य मालेत्यामनुरागः स्तोकः प्रकाश्यते } 
अथ नमगभं -- 
छन्ननेवृप्रतीचारो नर्मगर्भोऽर्थहेतवे । 
यथाऽमरुणतके-- 
“ृष्ट्वंकासनसस्थते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा-- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रौडानुबन्धच्छल" । 
ईषट्रक्रितकन्धर, सपुलकः प्रमोरलसन्मानप्ता-- 
मन्तर्हानसत्कषोलफलका पूर्तोऽपरा चुम्बति {1*१७६॥ 
यथा (च) त्रिषदशिकाया गर्भादौ वततराजकेषवुसद्गतारयाने रा्ाद्रत्मराज- 
प्रदेशः । 


# जते मालनीमाधव नाटक (१२०) मे “मरूरन्व-(माधद फ दरा का चरणन 
करते हए कहना है) 'इयका गमनं आलम्यपुक्त, श्ट्ट सूनौ, शरीर सोन्धयेहीन, श्वास 
अधिकं चता हा, पह क्या है ? यवा समे पिम्न क्था हो पण्ता $ ? सपार 
कामदेव फौ आज्ञा विचरण कर रही है मौर यौवन दिषरशील है सत नाना प्रकार 
ङे लत्तित एव भुर धाव धेथे रो नष्ट रूरदेतेर्हु'। 

यहां घर (मघस) गमन इन्यादि भावलेशो के द्वात माघव का भालतौ के प्रति 
धोडासाप्रेमश्रक्टहोताहि। 

दिप्पणी--(१) मा० शा० (२०६०), सा० द० (६१२८) । (र) मभि 
भा० के अनुतार 'नर्मस्फोटण शब्द की व्युत्पत्ति है--न्मंण इति तदुपलक्ितस्य 
श्ज्खारस्प स्फोटो व॑चित्य चमक्तारोत्लासकृतस्पुटत्व यत्रेति + (९) यहां 'भावे' शब्द 
से भय, हात इषं कम, रोप आदि लिथे जति ह । उनके अशोके द्रारा जहां भलत्प 
सा अनुराग मूषितं होता दे, वही नर -स्फोट है (अि° भा०); "भावाना लवे.“ लवं' 
साल्विकादिधार्वं' (प्रभा) । 
ममंगभे-- 

क्रिसी प्रयोजन (अथं) कीं सिद्धि के लिये नायक का गुप्त व्यवहार 
(परतोचारः) हौ नमेगभे कहलाता है 1 

जैत अमरशतक (४६) मे “ष्टवं शा्न्‌०" इन्यादि (ऊपर उदा० १२८) 1 

कौर, अंसे प्रियदशिका नाडिकाके यर्म मे वत्सरान देयम सुसद्धताका 
प्रयश्च होते के स्थान पर स्वय वतवरषनकाही प्रवेष होना है1 








१६० 1 दशरूपकम्‌ 
ल 





(*२ क) अद्ध: सहास्यनिहस्यिरेभिरेषाऽतर कंशिकी ॥५२॥ 
अच पात्वती- 
(८३) विशोका सात्त्वती सत्त्वशौ्ंत्यागदयाजैवैः 1 
संलापोत्यापकावस्यां साद्खाव्यः परिवतेकः ११५३॥ 
शोकहीन. सत््वशौयेत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरो नायकव्यापारः सात्वती, तद~ 
ङ्गानि च संलापोर॑यापकषाद्खात्यपरिवतंकाल्यानि ! 





टिष्यणी--(#) ना० शा० (२०.६१) सा० द० (६.१२) । (२) छप्नेतू- 
भ्रतौवार --नायक का छिप्रकर व्यवहार करना, जपे गुप्त स्प से सङ्कत.स्थत पर 
जाना इत्यादि (मन्नि° भा०), प्रतीचार' व्यव्हार, प्रवेण. (प्रभा), अफएा०वन 
(295), भर्वंहेतवे-- प्रयोजन के लिये, कायं की सिद्धि के लिये, नव समागम की 
स्तिद्धि ङे लिये (बभि० भाऽ)। 

इस प्रकार हास्य-युक्त भैर हास्य-रहित लङ्ग के साथ यह फंशिको वृत्ति वहा 
प्रतिपादित को गर्दै । 
२. सात्वती वृत्ति- 

सात्त्वती शोक~रहित होती है यह सत्व, शयं, त्याग, देया भौर 
सरलता (आदि भावो) से युक्तं होती है । इसमे संलापके, उत्थापक, साधात्य 
भौर परिवत्तंक (ये चार भद्ध) होते हैँ ॥५३। 

अर्यात्‌ शोकरहितं तथा मत्व, शोयं, त्याग, दया, हेपं आदिं भाव के उलन्तर 
होने वाला नायक का व्थापार सात्वतो वत्ति दै। (क) सलापफ, (ख) रथाप, 
(ग) संघात्यं ओर (च) परिवत्तंक नाम से उसके (चार) अद्ध होते है! 

टिष्पणी--(१) द्र, ना° शा० (२०४१४८६), भा० प्र (पृऽ १२), ना 
दण (३१६०), सा० द० (६ १२८--१३०) । (२) सत्व का अर्थं है--मन, उसका 
व्यावार अर्थात्‌ मानस व्यापार ही सात्छती वृत्ति है। यहु मानशतं व्यापार सत्व, 
शौर्य, त्याग, दया, हषं जादि भावोकेल्पमे होता दहै मौर इसको सात्त्विके, दाचिक 
तथा आद्धिक अर्भिनयके दवारा प्रकट किया जाता है । किन्तु इसमे सात्विक अभिनय 
कीही प्रधानता होती है! इसीलिये नाट मे इस नायक-व्यापार्‌ करो सात्त्वती ढत्ति 
कहा जाताहै (०, ना० णा० अभि० भाऽ तवाना० द°!) (३) मानसिक ब्यापार 
अनेक प्रकार काहीताहै। उन सढकी गणना करना बसम्मव हीहै। फिर भी 
नाटधाचार्यो ने उन मानस व्यापारोकाचार भागोमे विभाजन क्ियाहै। येद 
सात्विक एत्तिके वा ञ्ड्धकटेग्येहें। नान श्ध्मेइनवचारोका वर्णेन है किन्तु 
भा० प्र० तथा नामद० > नही । मागे चलकर सा द०मे भी इनका विवेचन है। 
(४) बाजंव~--छ्चुता, कुटित्तता छ्य लमाव । र्पादिभावोत्तरः यह्‌ शनायकव्यापारः" 


द्वितीयः प्रकाशः | १६१ 





तत्र-- 
(८४) संलापो गभौरोक्तिननिभावरसा मिथः । 
यथा वोरचरिते-*राम --मयं स य किल सपरिवारफातिकेयविजयावजितेन 
भगदता नीललोषितेन परिवत्सरमहद्चान्ेवासिने तुभ्य प्रसादीङृते रएरशु- । परणुराम ~ 
रामे-राम दशरथे, स एवायमाचा्येपादाना प्रियः परशुः-- 
शस्तरप्रयोगलुरलीकलहे गणानां 
सन्द तो विजित एव मया कुमारः 1 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसाद 
प्रादादमु प्रिपगुणो प्रगवान्गुरमे ॥१८०॥ 
इत्यादिनानाप्रकारभावेरसेन रामपरणुरामयोरन्योन्यगभीरवचसा सनाप इति । 
सधोत्थापक -~- 


(८५) उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्थापयेत्परम ॥।५३॥ 





कां विशेषण है, हर्षादिभावप्रध्ान (प्रभा), वस्तुतः हेपं भादि भाव के पश्चात्‌ होने 
वाला नायक-व्यापार, यह्‌ अथे सद्धत प्रतत होता है 1 
(क) संलापक-- 
उनमें अनेक प्रकारे के भावो तथा रसों से युक्त (पात्र की) पारस्परिक 
उक्ति (कथोपकथन) मै सलापक (नामक सात्त्वती वृत्ति का अद्ध) होतार) 
जते वोरचरिते । २.३४) मे (राम--पही दह परशु है जो सेनापति कातकेय 
षी विजय से प्रभावित (आकृष्ट) होकर भगवानु शिव (नोनमोहित) ने एकः सहश वर्धं 
सक शिष्यं रहने वति बापक्ञे उवार दिया या? परशुराम--राम, राम, दशरथ- 
पुत्र, यह वहो पुज्य आचायं काश्रिप परणुरै-- 
शम्ब्रप्रमोभ फी परीन्ना (खुद्लो) कै विवदिमें भने गणो कौ सेना से युक्त 
कुमर फातिकेय को जीत लिया । इतने पर पी गुणो को प्यार करने दाने मेरे गुह 
भवाम्‌ शकर मे प्रसन्नं होकर मुदे गलते लगाकरं यहं परशु मुदे दिया याः ॥१८०॥ 
इत्यादि अनेक प्रकारके माद ओर र्नस्ते पृक्तं राम तथा परशुरागूे 
पारर्परिक भम्र कथयन पे संलापक (नाक सान्वती वृत्ति का बद्ध) है। 
दिप्पणो-{१) ना० शा० (२०४८), सा० दन {६१३१} (२) नाना- 
भ्रावरसा भियः, गम्नीरोक्ति सलापक्त , यह वाक्ययोजना है । कुरली--लक्यभेद-- 
परीक्ना; (वमाप सल्ल ० ८1166 आाष्टे) ॥ 
(ख) उत्पापकू--- 
जहां एक पात्र दूसरे को पहले-पदल (आदौ) युद्ध के धिये उत्तेजित 
करे पहं उत्थापक (नामक सात्त्वती वृत्ति का अद्ध) होता है ॥1५३ 
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यथा वौरचस्ति-- 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया टष्टोऽसि दुःखगय वा 


वैतृष्ण्य नु कुतोऽ सम्प्रति मम त्वटूर्शने चक्षुष. । 
स्वता द्खत्यसुखस्य नास्मि विपय कि वा बहुव्पाहूते- 
रस्मिन्विश्रूतजामदरन्यविजये षहो प्रनुजुमभताम्‌ ॥१८१॥ 
भध साह्वात्य ~~ 
(८६) मन्त्राथंदैवशकवत्यादे" साड्घात्यः सड्घभेदनम्‌ । 
मन्व्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षघसहायादीना चाणक्येन स्वबुद्धघा भेदनम्‌ । 
अथेगक्त्या तप्रैव यथा परवेतकाभरणस्य राक्षसहस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायिभेदनम्‌ । 
दैवशक्त्या तु यया रामायणे रामम्थ दैवशक्या रावणाद्विभीषणस्प भेद इत्यादि ! 





जते बौरचरित (५.४६ बालि की राम के प्रति उक्ति) मे- "है रमः मुशे 
लुम भानन्ड के लिये दिखलाई विये होया विस्मय के लिये मथवा दुखके त्तिवे 
(कहना कठिन दै), किरु मव दुम्हारे बरन से मेरे नेतरोंकी वत्ति (तृष्य) कंते 
हो सक्तौ है? दुन्हारी सद्खतिकेषुखकातोे गत्र नही हँ । मत व्ययं की बातों 
ते श्या लाप ? जमदग्निकते धुत्र (परशुराम) >े वमन ते भरतिद्ध स (वुम्हारे) हाप 
धनुष जमित हो जाये (जृम्भताम्‌ = अगडाई ले)" 1 

दिष्पणी--{१) ना० णा २०४५), सा० दर (१३०) उदा० १८१ 
पहसे बालि राम कौ युद्ध के तिये उत्तैजित करता है अत. यद्‌] उत्थापक है । 
(ग) साघात्य-- 

जहां मन्त्रणक्ति अर्थशक्ति या दैवशक्ति आदि के द्वारा (पर्िपक्षौ के) 
संघ का भेदन किया जाता है वहाँ साधात्य (नामक सात्त्वतो वृत्ति का ञ्ञ) 
दहोताहै! 

मनत्रशक्ति से (सघमेदम का उदाहरण है), जसे भुदाराक्षस नाक भें चाणक्य 
मै अपनो बुद्धि से राक्षत के महायक्ष मादि मे भेदं (पुट) उत्यम्न शर दिया । भंशक्ति 
ते (्थमैदन का उदाहरण है) जपे बहो पवंतक के [माप्रषणोके रक्षते हाप 
पटच जाने कै कारण मलयक्ेतु के साथियों मे नेद उत्पन्न॑हो गथा 1 वेषरक्ति ते 
(सचभेदन का उदाहरण द्‌) जते रामायणमें रामक दंवी शक्ति केद्वारा रादणये 
विभीषण का परेद कर दिया गम, इत्यादि । 

दित्पणी--ना० शा० (२०.५०), सा० द° (६.१३१) । {२) मन्वरगक्तिन्= 
भन््रणा, जो राजनीति का बद्धहै! 
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अय परिवतेक.-- 
(८७) प्रारन्धौत्यानकार्यान्यकरणात्परिवतंकः ।५५॥ 
प्रस्तुतो योगकर्यस्य परित्यागेन क र्यान्तरकरणं परिवर्तक । यधा वीरवरिति- 
"हेरम्बदम्तमृसलोट्लिखितंकभित्ति 
वक्षोविशाख विरिखव्रणलाञ्छनं मे 
रोगञ्चकञ्चुकितमद्भ तवौरलाभाद्‌ 
यत्सत्यमव् ९रिरन्धूमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥१२८॥ 
रामः--भगवन्‌, परिरम्भणमिति परस्तुत्रतीपमेतत्‌ ।* इत्यादि । 
(८७ क) एभिर द्धं श्चतुरधेय सात्तवही 
साच्वतीमूपसहरन्नारमटीलक्षणमाह्‌-- 
(ल)- आरभटी पुन" | 
मायेन्दजालसंग्रामक्रोधोद्‌ श्रान्ता दिचेष्टितैः ॥५६॥ 





(च) परिव्तक-- 

आरम्भ किये गये उत्थान (पौरुष, पराक्रम) के कार्यं से भिन्न कायं 
करने लगना परिवतेकं नामक साच्वतीका द्ध) है ५५॥ 

भ्रस्ुन ज्ये उद्योग {उरदर, पदप) फा कायं है उका त्पाग करके अन्द कोयं 
करने गना परिषतंक (6928८ ० 20110} कटलाता $, जेते वीरचरित (२.३८) 
मै (रामक प्रति परशुराम की उत्ति) एच षफताहै रिस्एिाएकमप्राग प्रेरक 
दति रूपी भूत से रोवा गया है, जो फातिक्ेय के बाण के दरण से विदित है, वह॒ 
भेरा हृदे साज (घुम जते) अदधुन बौर के मिलि जाने कारण रोमाञ्च स्पौ 
क्नु से युक्त होकर दुदर गने मिलना प्राहता दवै 1 राम--गते मिना, यह तो 
प्रस्तुन के विपरीत है। 

दिप्पणो (१) नार णा (२०४६), स्ा० द° (२.१२२) । (२) प्रारन्यौ- 
त्थान प्रारशधात्‌ = सतमारन्धात्‌, उत्धानकार्वातु --पौरपकापातु युद्दे , धदन्पस्य 
= तद्विरुद्धस्य परीतयानृङृल्यादे करण सम्पादन तदु परिवर्तक , परिवतंनमिति यावत्‌ 
(प्रभ) ५1056 वष्ट 15 धा९३» एप्प (०2३) । दशरूपक, बभि० 
भ्रागतयाप्ाऽ्दे० के उदाहरणोकंओार परप्रभा रीकाका अवं हौ न्न 
प्रतीत होता है, अर्थात्‌ पौरुष वायं को छोडकर अन्य कायं करना हौ परिवतंक है। 
उपरङके उदाहुरणमे परशुराम युद्ध को ोटकर रामरसे गते मिलना चाहता दै यदी 
परिवर्तक है! 

सान्वतो का उप्तहार करके अपरभटी युत्ति का लक्षण करते ह -- 
४. भारमटी वृत्ति-- 

मध्या, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उदश्रान्ति आदि चेष्टाओ केद्धारा 
भारभदौ वृत्ति होती है ॥५६] 
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संक्िम्तिका स्यात्षफेटो वस्तूत्यानावपातने 1 

माया = मन्करवलेनादिद्यमानवस्तुप्रकाणनम्‌ तेन्रबलादिन््रजालम्‌ । 
ठत-- 

(न्थ) संक्षिप्तवस्तुरचना संक्षिप्तिः शिल्पयोगतः 11५७॥ 

पूर्व॑नेतृनिवृच्याञ््ये नेकरन्तरपरिग्रहः । 

भृदर॑शदलवर्मादिदरव्ययोभन दस्तूत्य पपन संरा तिः, ययोदयनचरिते किलिख्ज- 
हस्तियोग । पूवनायकावस्यानिवृत्यावस्यान्तरपगिग्रहमन्ये संक्षिप्तिका मन्यन्ते । यथा 
बालिनिवृत््या सू्रीवः, यथा च परणुरामस्यौदधत्यनिवृत्या शान्तत्वापादनम्‌ पण्या 
ब्राह्मणजातिः इत्यादिना । 





इसमे -(क) सभिप्तिका, (ख) सफेट, (ग) वस्तुत्थान भौर (घ) अव. 
पातन (ये चार अद्ध) होत रै! 

भायाकाअर्थेहै-मन्ध्रकी शक्ति से अविद्यमान वस्तुको दिखला देना; फिभ्वु 
छन्त की शक्ति से मविद्यमान वस्तुको दिष्ठला देना इन्दजणल है । 

टिष्पणीो-({) ना० णा० (२०.६४.६५) ना० द० (३.१६२). सा०दण० 
(६.११२-१३४) । (२) ना० णा० करे अनुसार जहां प्रचुरतासे आरमटके गुणो 
जो बहुत प्रकारके कपड तथा वञ्चना मे पक्त हो, दन्भ तथा अनृत वचन से यृक्त 
हो, बह भारभटी वृत्ति होती है । मार भर्यात्‌ अकरण (एतोद) के समान उद्धत पोदडा 
ही भआरभट कहलाते ह । (मारेण प्रतोदकेन वुल्या भटा उद्धताः परु मारभटाः; 
नाऽ द०) यह आरभटी वृत्ति सव प्रकार (यच्छिर, वाचिक, मानसिक) के व्यापारी 
मे गर्त ्ोत्ती है त्तथा इसमे सभी प्रकारके (आद्भिक वाचिरु, सात्विक भर आहायं) 
अभिनय भी होते है (ना० द०) 1 इसके चारों बद्धो का ने निह्प्ण क्यिज्ा 
ष्दाहै-- 

(क) सक्षिप्तिका-- 

उनमे--शित्पके द्वारा संषिप्तसरूप में किसी वत्तु की सचना कर देना 
संक्षिप्ति कृलाती दै । अन्य आचायं कहते है @ि पूवं नायकके हट जने पर 
दूसरे नायक का माजाना ही सक्षिम्तिहै। 

टी ~स, पत्ते, चमङ्ा आदि पदां को जोरकर किसी धस्तु को उत्पन्न 
कर देना संक्षिन्ति है; जंते उद्यन के चरित में चटाई (किलिन्न)केबते हापी का 
प्रयोग है ॥ अन्य माचायं मानते ह कि नायक को प्रथम मवस्वाके हट जानेषपर दूरी 
अव्या क। मा जाना ही घक्लिप्ति है; जंहे वालिके हट जाने पर चुग्रीद नायक होता 
है भौर जसे परशुराप्र के उद्धत भाव कौ निवृत्ति हो जाने ° बराह्मण" जाति पवित्र 
ह (वौरचर्ति ४.२२) इत्यादि कथन के हारः (परशराम मे) शन्तपाव छ उत्पत्ति 
दिलाई गरदं है । 
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भय संकेटः-- 

(६०) संफेदस्तु समाघातः क्र्संर्धयोद्रेयोः ॥५०॥ 

यथा माधवाऽचौरवण्टयोमलितीमाधवे । इ्द्रजिस्लक्मणमोरड रामापणपरतिर 
बद्धवस्तुषु + 
अथ वस्तूत्याषनम्‌-- 

(१) मायादयत्यापिततं वस्तु वस्तुर्यापनमिष्यते 1 

यदोदात्तराघवे-- 

जीयन्ते जयिनोऽपि सान््रतिमिरद्रातंवियदृव्यापिभि- 

सौस्वन्तः सकला रवेरपि र्चः कस्मादकरमादमी । 
एतेच प्रकदन्ध रन्घ्ररुषिरै राष्मायमानोदरा 
मुञ्चर्त्पाननकन्देरानलमितस्तीत्राऽऽरवाः फेरवाः ।\१८३॥ 

त्यादि । 

दिप्पणो-{श) ०, ना० शा० (२०६८), सा द० (६-१३५-१३६)। 
(२) नेघ्र्तरपरिग्रहु --घनञ्जये के अनुसारं एक नायक के स्थान प्र दूसरे नायक 
काञा जाना । इसका उदाहरण है बाति के स्थान षर सुग्रौव का न्नागमन । तिक 
की स्याद्या क अनुसार नायक की एक बद्रुस्थाक्ते हट जाने पर दूरी मवस्था का 
मा चाना । इका उदाहरण हैट प्रणुराप्र की उदधतावैस्था के स्थान पर्‌ शान्ता 
वश्याकाञा जना । दष मं परे धनञ्जयकेमतका भौ समावेशो जाता हि। 

(च) सफट-- 

रद्ध तथा उत्तेजित दो व्यक्तियो का एकं दूसरे पर प्रहार करना 
(समाघात) सफेट (नामक बारमटी वृत्ति का अद्ध) है 1\भना 

क्से भालतोमाधव तें भाधव तथा मधोरधष्टका मौर रापायण मं णित 
फया-प्रसस्यो मे मेधनाषे मौर सक्मण का एक दूतरे पर प्रहार है 1 

टिष्पणौ-- (१) द्र०, ना० णा० (२०.७१), सा० द (६१३४) 1 (२) 
समाघात = परस्परमधिक्षेषपः; रामायण्रतिबद्वस्तुषु = रामायणोक्तवरितरेषु (प्रभा) 1 

(ग) चस्तूत्वापनम्‌-- 

माया आदि के हारा वस्तु को उपस्थिव कर देना वस्तूत्थापन (नामक 
आरभटी वृत्ति का अद्ध) है। 

जते उबात्तराधद नारक से (कन्धार के) जीतने वासो, दीप्तिक्तं पूपं को 
किरणे भ्रौ बरूस्मात्‌ साका मे व्याप्त होने वलि अन्धकार के समूह्‌ केदारा न 
जाने कंदे जोत लो गहै ? मौर श्यो ? भयानक रण्ड-मु्डो के षो से निकले दधिर 
के द्वारः पूते उदर वामे सियार जोर से चिस्सतते हए मने मुखश्पौ कन्दरा से शृघर 
मम छोड रहे ह । इन्यादि । 

टिपणी द्र, ना० घा० (२०.७०), सा० द° (६१३४) । 
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अधाऽवपात--- 


(४२) भवपातस्तु निच््रामप्रवेशत्रासविद्रवैः ॥५९६॥ 
यथा रलावल्याम्‌-- 

कष्ठे कृताऽवशेषं कनकमथमध. श््र्ुलादाम कषन्‌ 

क्रासत्वा द्वाराणि हैनाचनचरणदलर्किद्धुिणी चक्रवाल. । 
दत्तातद्धो ग्जानामनुभृतसरणि. सम्ध्रमादण्वपालः 

प्रश्रष्टोऽय प्लवद्खः प्रविशति नृपते मंन्दिर मन्द्‌ रात. ॥ १५४॥ 
नष्टं वपंवरंम॑नुष्यगणनाभावादकृत्वा वरप 

मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विति च्रासादय वामन्‌. । 
पर्यन्ताश्रमिभिनिज्स्य सहं नाम्न किरातं. कृतं 

कुठ्जा नौचतयैव यान्ति शनकैरास्मक्षणाशद्धिनः ॥१८५।॥ 
यथा च प्रियदिकायःम्‌;, प्रथमेऽद्धु विरध्यकेत्ववस्कन्दे । 





(घ) मवपत-- 

(पातरौ के). निष्क्रमण, प्रवेश, त्रास तथा (आग लग्ने आदिके दवारा 
कौ गर्ह) भगदड़ (= विद्रव) आदि के वर्णेन द्वारा अवपात (नामके आरभटी- 
वृत्ति का भद्ध) होता है ॥५६॥ 

(जैने रत्नावली (२२) मे (भश्वशाला से पा हुए थानर को देकर अन्तःपुर 
के लोगोको भगवडका वणन है) सुवणं को जजीरषफो मालाकोगते मे डालकर 
बच हई फो नीचे (पृथिवी पर) घोरत हअ. द्वारो को लांधक्र उछलक्रद (हेला) से 
श्वल चरणो पे धनते हुए घुंधर समूह (किद्धणी चक्रव) वाला, हायिो को भव- 
पीत करने वाला, मश्व-रक्षको के दवारा घबराहट के साय पोछठा किया जाता हुमा पहु 
यानर अश्वशाला से भग्र राजाके भवनमेंप्रवेशकरर्हाहै। 

(रल्ना० २३, भागते बानरको देखकर) हिज्डे (वधेवर) ती मनुष्योमे 
गिनती न हने के कारण सज्जानं क्रे छिप गये यह बौनाडर से कन्चुकीक 
कञ्डुकमें दत र्ह्‌। है, कोनों (परथन्त) का आश्य तेने वालि किरातो ने अपने नामके 
अनुक्रूल ही क्रिया (किर पर्यन्त मिम्‌ मतन्ति इति किराता ), भौर कूबड़ लोग अग्ने 

तिये जाने की भाशङ्ाते नौर अधिक भुककर धीरे-धीरे जारहे हु । 

अर, जेते प्रिपदगिका के प्रयम बङ्‌ में विन्ध्यदेतु का आक्रमण होने पर 
(सगदड़क्ा वर्णन दै) । 


टिष्पणो--द्र० ना० गा० (२०६६), सा० द° (६.१२६--१३५) । 





कैप्रियदशंनायाम्‌' इत्यपि एाठ- । 


द्वितीय प्रकाण [ १६७ 


उपसहरत्ति-- 
(६3) एभिरङ्ग श्चतुरधेयम्‌-- 
(४) --नार्थवृत्तिरतः परा । 
चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटकलक्षणे ॥६०॥ 
कंशिकौं सात्वती चाथंवृत्तिमारभटीमिति 1 
पठन्तः पञ्चमी वृत्तिमौद्भटाः प्रतिजानते ५९१॥ 
सातु लक्षये कवचिदपि न हश्यते, न चोप्यते रतेषु, हास्यादोनां भारत्यात्म- 
कत्वात्‌, नीरसस्य च काव्यार्यस्यामावात्‌ ¦ तिल एवैता मयेदृत्तयः । भारतौ तु शब्द 
वृत्ति राभुषाङ्गत्वाप्तत्रैवं वाच्या । 
(मारषटौ वृत्ति का) उपसहार करते हँ -- 
इन अङ्गो के द्वारा ग्रह (आरभटी वृत्ति) चार प्रकार की होती है। 
उद्भट के अनुपापियों के मत का निराकरण 
इन (कंशिकी, सात्वती तथा भारभटी) से भिन्न कोई अरथ॑वृत्ति (नाम 
की वृत्ति) नदी है । चतुर्थी भारती वृत्त दै, उसका नाटके के लक्षण मै वणेन 
क्रिया जायेगा ॥६१॥ 
किन्तु उद्भट के अनुयामी (भारती वृत्ति के साय) कैशिकी, सास्वती 
अरथ॑वृत्ति त्तथा भारभटी इनदा निदश करते हुए पांचदी (अर्थवृत्ति नामक) 
पृत्ति को स्वीकार करते है ९६१ 
वह (पञ्चमो वृत्ति) तो सक्षय प्रन्यो (रूपक) मे कभौ प्री विषा नही देती 
भौरचहरसोमे बन भी नहीं सक्तो क्योकि सपमी हस्य मादि रसो शा स्वरूप भारतौ 
यादि (चार वृक्तिर्यो) मे ह समा जाती है (यदि पूवपक्षी कहँ कि यह्‌ बयेतृृक्ति रसो 
का अनुसरण न करतो हई भो पञ्चमी इत्ति ६ तो दस पर कहते ह--) मोर, कोई 
नीरस वस्मु काच्यायं नह हो सकती । इसलिये चे तोन (केरिक्षो, सास्यतौ मोर 
बारभटी) हौ मर्ृत्तर्या हं (नते भिन्न मर्यवुत्ति नाम की कोर वृत्ति नह) । भारत) 
नामक वुत्ति तो श्ड वृत्ति है, वह भानुख का अद्ध दै, इसलिये उसका यहो (माप 
किप्रकरणमे) वणन करना ह। 
दिष्षणो --(१) उपयुक्तं करस्काननो तथा धनिक कौ इत्ति का व्याख्याकार, 
ने विविध प्रकार से अपं कियाहै । दप विषयमे विद्रज्जन स्वयं निर्णय कर सक 
ह । (२) उद्षट के अनुयापियो (2) ने पाच इत्तिर्यां मानी ह-भारत्तौ, कंशिकी 
सारदती, जारभटी मोर मवकृत्ति, जषा कि भावद्रकारन (१० १२)मेकहागयादहै- 
भारती रुच्वती चव कंशिव्रयारभटीति च 1 
अदुभटा. पज्चमीमयदृत्ति च भतिजानते 1 
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बृत्तिनियममाह-- 
(४१) -गृद्धारे कंशिको, वीरे सास्वत्यारभटौ पूनः । 
रसे रोद्रे च वीभत्ते, वृत्तिः सवंत भारती ॥६२॥ 


दस पर धनञ्जय एव धनिक काकथन दहै किचार ही वृत्तिर्या ह! भयंवृत्ति 
नाम की कोई पृथक्‌ लर्यदृत्ति नही बपितु कंशिकी, सात्वती ओर आरभटी ये तीनो 
ही भर्चदेत्तियौ है तथा चोधी ठति भारती है जो शन्दटृत्ति है) अपनी स्यापनांकी 
हद्धि फे तिये धनिक नेवोगृक्तियदीर्है-(उ) कंशिकी भादि रे सिप्र भयदृत्ति 
तामक को दृत्ति रूपको मे दृष्टिगोचर नही होती, {71} सभी सपक रसाधित दहेतेर्हू । 
जैमः करि अभी जारे (२,६२) बतलाया जा रह! है, सभी रसो का वर्णन भारती मादि 
चारों इत्तियो के न्तर्गत ही आ जाता है फिर वह्‌ पांचवी वृत्ति कषां रहेगी ? पदि 
भटो कि वह्‌ नीरस रूपक मे रहेगी तौ ठीक नही; केयोक्रि नीरस वस्तु रूपक या 
कव्यमेहो दी नही सूतौ ! (३) भारत्यात्मशूत्वातू-इसके स्थान पर 'भारत्यायाटम- 
कत्वात्‌ पाठ शुद्ध प्रतीत होता है, तभी यह्‌ सद्‌ हेतु बन सक्ता दै। भावयहूहैकि 
काव्यके जितने रसु है उनकेक्षेत्रमे इनवारोमेसे कोड न कोई एृत्ति अवश्य रहती 
है फिर एेसा कोई स्थल नही शेप रहता जिसमे बर्यदृत्ति नाप कौ अन्य दृत्ति भानौ 
जा सके । (४) रसार्णेवसुधाकर (१,२८६) मे भी कंशिकी मादि को ही अयंदृत्ति कहा 
गपादै1 
४ भासां तु मध्ये दरत्तोना णन्ददृत्तिस्तु भारती 1 
तिखोऽथदृत्तयश्शेषा. तच्चत॑स्लो हि वृत्तय ॥ 
रस तया वृत्तयो का परस्यर अम्बन्ध 
ध्तिर्थो के प्रपोग को च्यवत्या बतलति हं -- 


शयृद्धार रस मे कंशिकी, वीर मे सार्वती गौर रौद्र तथा बीभत्स रस 
मे आरभटी का प्रयोग होता है 1 भारती वृत्तिं का सभी रसो मे प्रयोग दृता 
है (क्योकि यदह शब्दवृत्ति है) 1 


टिष्पणो--(१) द्र ना० शा० (२०.७२-७४), भा० प्र (पृ १२), 
ना० द° (२.१५५--१६२) प्रता (२,१७-१८), सा० द० (६ १२२) । (२) यहां 
श्छ्ारते हास्य का, बीर ते मदुभुत का, रौद्रसे कर्ण कात्या बीभतस ते भयानक 
कोपी ग्रहण होता है, क्योकि जंस्ता भागे {(४,४३-४९) कहा जायेगा हास्य आदि क्रौ 
क्रमशः श्द्धार आदि घे उत्पन्न ही का गया है । नाट (२०-७३-७४) मे 
स्पष्टतः ग्ृद्धार गादि नद रसो के साय कौशिको बादि चारो दृत्तियो का सम्बन्ध 
दिष्वलाया गया रै-- ड 


५ + 1५ | १६६ 
7 
देशभेद ्ित्नवेषादिस्तु नायकादिव्यावार. श्दृर्तिर्त्यःह-- 

(८६६) देशभाषाक्रियावेषलक्षणा- स्यु- प्रवृत्तयः। 
सोकादेवावगम्यता ययौचित्यं प्रयोजयेत्‌ ६३१ 
दास्यम द्धा रबहुला कँशिकी परिक्षिता । 
सात्त्वतो चापि विनेयः दौरादुमुनशमाश्रया ॥ 
रौद्रे भयानके चंव॒दकिज्ञेपारसटौ बुधे 1 
बभत्ते करुणे चैव भारती सप्रकीतिता।॥ 
क्रिम्तु इस प्रकार का सम्बन्ध भो प्रामाणिक नहौ प्रतीत होत्ता; क्योकि (५) 
मा० शा० का उरयुक्त पाठ विवादग्रस्त है, (५५) उत्तरकालीन साचार्यो ने प्रायः इष॒ 
प्रकार दे सम्बन्ध को स्वीकार नही किया, (५५) ना० द° (३.१५६ बृत्ति) मे "बीप्रत्भे 
करुणे चैव भारतो इस मन के! निराकरण किया गया ह । फलत. दशर तथा सण्द० 
भे भ्रारतो इत्ति को सर्वरस॑वपयक ही कहा गया है । किन्तु इन दोनो का भी एतद्विषयक 
विवेचन भधूराही है, अत. यह्‌ निर्घासिति करना कठिन हौ है कि नवो रसो मेषे 
किन-कित के साथ किंस दृत्ति का सम्बन्ध है । हे, नार णा० के पाठ-मेदो मेते यदि 
निभ्न पाड ले लिये जायें तो एक स्पष्ट सूप-रेदा मवण्य तैयार हो सक्ती है-- 
हास्ण््ङ्ग रकरणेदृत्ति स्यातु कंशिकी रसैः । 
सात्त्वती चापि विज्ञेया वौरादूमुतशमाश्रया॥। 
भयानके च वीभत्से रोद्रे चारभटी भवेत्‌ । 
स्वेषु रसभावेषु भारती सप्रकीतिता ॥ 


नाटच.प्रवृत्तिया-- ५ 


देशकेषरेदसे नायकोकाजो निम्न प्रकारका देष मादि कायं (स्दापार) 
होता है ह प्रवृत्ति कहलाती दै, पट्‌ बतलते है-- 


देश के सनुसार ।पात्रौ को) भाषा, क्रिया गौर वेष मादिकाहोनाही 
रवृत्तियां कहलातौ ह इन्दे लोक से जानकर इनका यथोचित प्रयग करना 
चार्स्ि ५६३ 

दिप्पणी --यहौ इत्ति" के समान शरदृत्ति' भी एक पारिभाषिक शब्द है । जसा 
क्ति उग्र कहा गया दै नारक मादिमे नायक आदि का कायिक, वाचिक बौर मानसि 
व्यापार ही वृत्ति कहलात है । षडृत्ति भो नायक बाद का व्यापारौ दि च्न्तुयाः 
व्याणर भिन्न प्रकारक है । देशकेभेदसे जो नायर बादि के भिन्न-भिन्न प्रकारे 
भाषा, वेष बौर जाचार (क्रिया) होने दहैवेदी नाटकादि भदत्त कलते ह; 
उदाहरणं वाणौ से परिहास करना एक्‌ वाचिक व्यापार है। चहु कंरिकी (वयोहास्य 
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तत्र पाठ प्रति विशेषः-- 
(६७) पाद्यं तु सस्कृतं नृणामनौचाना कृतात्मनाम्‌ 1 
चिद्खिनीनां महादैव्या मन्विजावेश्ययौः क्वचितु । ६४५ 
भवचिदिति देवीप्रभृतौना सम्बन्धः । 


ममे) वृत्ति के अन्तर्गत है, किन्तु कौन पा किस भाषा मे परिहास करे यह विचार 
करे परदेश मादि कैभेदसेजो भाषा-मेद होगा वह्‌ प्रटृत्ति के अन्तर्गेत मयिगा। 
एक विशेय श्रदेश के रहने वाले एक वगं के मभी पात्र एक ही भाषा वेष ओर भवार 
काप्रकटन क्रिया करते ह भतः प्रदृत्तिको वरगत व्यापार भीक्हा जा सकतारै। 
नाटथयशास्त्र (१३२३८ गद्य) मे प्रवृत्ति का स्वरूप इस प्रक्रार दिखनाया गया है-- 
श्रदृत्तिरिति कस्मात्‌ ? उच्यते, पृथिव्या नानादेशवेपमापाचारवार्ता, ष्यापयत्ती।ति ।' 
अर्थात्‌ प्रदृत्ति वह है ज पृथिवी के भिन्न-भिन्न प्रदेशो के वेष, भाषा भौर बाचार 
तथां कृषि मादि व्यवस्तायो (वार्ता) को भ्रकंट करती ह । इस भिन्न भिन्न भाषामादि 
काज्ञान कवि लोकसे प्राप्त करता दै ओर उसी के मनुसतार नाटक आदिमे इनका 
निरूपय करता है । यह्‌ धनञ्जय ने पत्रो के भापा-प्रयोग ओर सम्बोधत-प्रकार को 
परवृत्ति के अन्तगंत रका है । नाटचणास्तर के विस्तरत विषय का यहां अन्यत्त सक्षेपमे 
सरणेन क्रिया गयः है । भा० प्र (पृ० १२) मे दश० काप्रदृत्ति-लक्षण ही दिया गया 
है । ना० द० (४.२६७-२९०) तथा सा० द° (६१४८१४६) मे भापाप्रयोग एवं 
सम्बोधन-प्रकार का विस्तारपूवंक विवेचन करते हृए भी इहे धरदृत्ति' नाम स नही 
गया । 

६५ (भाषा)-सम्बन्धो प्रवृत्ति 

यहं भाषा के विषय में यह्‌ विशेष बात है 

नीच भिन्न अर्यात्‌ मध्यम भौर उत्तम शिष्ट (कृतात्मनामु) पुरुषो 
की भाषा सस्कृत होती है, (संन्यास आदि का) चिल्ल धारण करने वाली 
तपस्विनियौ की भाषा सस्कृत होती है भौर कही कटी महारानी, मन्त्र पुत्री 
तथा वेश्या को भी भाषा सस्कृत होती है ॥६४॥ 

"बचिः (महं) इत णम्द का "देवो" (महादेवो) शब्द से तेकर गि फे साय 
सम्बन्ध है। 

टिप्पणी--(१) ना० शा० (१अ७.३६-६४), ना० द० (४२८६), सादर 
(६.१५८, १६७, १६६) । (२) महां इतात्मनामू" शब्द के बर्थ कौ तीन सम्भावनाएं 
ई- (४) ह्‌ एक स्वतन्त पद है दइषका मभिप्राय है -कृतात्मा-{१९५०९८ 5225) 
जनो को भाषा संसृत होती है । (५) यहां “हृतात्मनाम्‌" “लिद्धिनीनाम्‌' का 
व्िशेषभ है को जत्म-संयम करने नास्ती यः व्रहधार्य करने वासी सुन्या्िनी जादि 
है उनको भाषा संस्कृत होती. दै किन्वु जो कपटवेष धारण करने वाली {व्याजलिङ्गिी) 
है उनकी भावा प्रजृत ही होतो है, मि० ना० शा० [१७.३६.३८) तया 
ना- द° {अन्याजलिङ्गिषाम) {४,२८६) ॥ (पपौयह्‌ नृणाम्‌ का विकेषण 





द्वितीयः प्रकाणः [ २५१ 





(द) स्वरीणां तु प्राङ़ृतं प्रायः सौरसेन्यधमेपुश च 

प्रकृतेरागत प्रातम्‌ । प्रकृति संस्टृत ततद्भव तत्षम देशोत्यनेकप्रकारम्‌ 
सोरसेनी मागधी च स्वगस्त्रनिपते | 

(६६) पिशाचात्यन्तनी चादौ वैगाच मागध तथा ॥६५॥ 

यदेशं नोचपार्जं यत्तदेशं तम्य भाषितम्‌ । 
कार्यतश्चोत्तमादीनां कर्मो भाषाग्यतिक्रम, ॥६६॥ 

है । भाव यहे है क्ति नोच-भिन्न उन पुरुषो की भाषा सस्त होती है जो कृतात्मा 
(अ्ात्मितवमी, शिष्ट, सुशिलित या स्वस्य) है । इसलिये मत्त ब्रुग्रस्त; दारद्चिया 
पण्वयं से मोहिने या मश्िक्षि मध्यम एव उत्तम पुष्पा को भाषा भी सस्कृतनही 
होती, भपितु प्राकृत होतो है । वस्तुत देहलीदोपक न्याव से "कृतात्मनाम्‌ को नृणाम्‌! 
भौर लिद्जिनीनाम्‌, दोनो का विशेषण मानना उचिते प्रतीत होतादहै। 

स्त्रियो कौ भापा तो प्राय. प्राकृत होती है मौर्‌ अधम पुरुप पात्रा की 
सौरसेनी भाषा होती टै 

प्रषति से आनि बारे लादय प्रात है । रहति सस्त है । उससे उत्पन्न 
(तदभव) उसके समान (तरतम) तथा देश इत्यादि अनेक प्रकार कौ (प्राकृत) है । 
सौरेसेनो भोर मागधी (दोनो अपने-मपने शास्त्र (व्याकरण आहि) के द्वारा नियत हू । 

दिष्पणो-{१) ना० ता० (१७३१ ६४), नार दन (४२९०, ,६१), सार 
द° (६१५६, १६४) । (२) नाटचशास्त्र (६४५) के बनुसार पाठ्यदो प्रकारका 
दहै-सस्छृत तेथा प्राकृत । प्रारेत के तोन प्रकार है-- समान शब्द, विश्रष्ट मौर 
देशोगरतेम्‌ (१७३) 1 इनमे से देशी को देशभापाभो कहा गया है। ये, देणभाषाषए 
खात है--मागघी, अवन्तिजा, प्राच्या, शोरसेनी मधंमागधी, चाह्वीका, दाक्षिणात्या । 
इनके अतिरिक्त णकारी जादि उपभाषाएंभीदहै। मागे चलकर इन देशो भाषाभमो 
को मपश्च नाम दिया गया दै। (मि० नाग द० ४२६२) । इसंप्रकाररषा 
प्रतीत होताहै कि पहांजो स्तवियो कौ भाषा प्राढृत कदी गई है, उसका अर्य दै 
तदुभवे भात कही कही स्त्रियो कौ भावा शौरसेनी भौ कदी गई है । नार शा 
७.५२ तया सा० द० ६१५६} \ (३) अधर पात्रो की भाषा शौरसेनी या सौरसेनी 
है । शौरपेनी पापा कौन सो है । इसके उत्तरम धनिक ने बतलापाहै कि शणोरसेनी 
सौर मागधी का स्वरूप उनके व्याकरण वादि णास्तरो द्वारा निश्वितहीदै। 

पिशाच ओौर भत्यन्त नीच आदि पात्रो को भाषा क्रमशः पशाच 
(र्त) स्था मप्णघ (परर) दो है ५९५५१ 

जो नीच पात्र जिस देश का होता है उसी देण फौ उसकी भाषा होती 
है । भीर कभो कभी कार्यवश उत्तम आदि पत्रोमे भा भापा-रिवर्तेन करना 
होता है ।*६६॥ 

ऋ "शूरसेनी' "शौरसेनी" इत्यपि पाठो । 
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रपष्टार्थमेतत्‌ । 

आम॑न्यामनत्रकोचित्पेनामन्वणमाह-- 

(१००) भगवन्तो वरर्वाच्या विद्रद्देवधिलिद्धखिनः। 

विप्रामात्यग्रजाश्चार्या नटीसूवभृतौ भिथः ।॥६७॥ 
आर्याविति सम्बन्ध. । 
(१०१) रथी सूतेन चायुष्मान्पुज्यैः शिष्यात्मजानुजाः । 
वत्सेति तातः पुज्मोऽपि सूग्रहीताभिधस्तु तैः ॥६५८॥ 

अपिशब्दासूग्येन शिष्यालजानुजास्तातेति बाच्या., सोऽपि तंस्तातेति सृण्ही- 
तनामा चेति । 

इसका सथं स्पष्ट ही है । 

दिष्पणी-(१) ना० णा० (१७-३१-६४), ना० द० (४.८६१), सा० दर 
(६.१५६.१६४) (र; पिशाचा०--भाव यह हे कि पिशाचो की भाषा पंशाची होती 
है, बत्यम्त नीच पत्रो कौ मागधी । किन्तु इनकी भाषा मागधो तपोहोतीदै, अब 
इनके देशं का निश्चय नही होता । यदि किरी मत्यन्त नीच पात्रकेदेशकाज्ञान 
होत दै, तौ उक गोची उसी देए कौ भाषा होती है = (यरेणम्‌ इत्यादि) । कांत ~ 
प्रयोजन घा परिस्थिति के भनार इस भापा-विमागमे परिवर्तन भौ हो जते है 
जैसाकिना० शा०,ना० दण बौरसा० द० मे दिलाया गयाहै। 
भआभन्ध्रण (सम्बोधन) सम्बन्धी अवृत्ति -- 

सम्बोध्य मौर सम्धोघन कर्ता के भोचित्य के भनुतार सम्बोधन र्द (भआाम- 
स्तरण) बतसाते हं -- 

उत्तम पात्र (वरैः) विद्धान्‌, देव, ऋषि. सन्यासी आदि को "भगवत्‌" 

कुकर सम्बोधित करे मौर ब्राह्मण, अमात्य तथा बड़ भाई को भयं कुकर । 
नटी ओर सूत्रधार भौ एक दूसरे को आयं शब्द से सम्बोधित करे ॥६७॥ 

नटी मौर सुप्रधारके साय मो 'माये' शब्द का सम्बन्धहैः भर्तु वे एक 
दूरे को मायं कहं । 

सारथि (सूत) रथ के स्वामी को “जायृष्मान्‌” कहकर सम्बोधित करे 
ओर गुरुजन-शिष्य, पत्र तथा छोटे भाई को "वत्स" कहकर । शिष्य, पुव 
तथा छोटा भाई, पूज्य जनो को 'तात' या शुगृहीतनामा' शब्दों से सम्बोधित 
करे ।\६८॥1 

"जयोऽपि मे जपि" (मो) शब्द ते तात्पयं यह &ै क्षि गुष्जन (पुन्य) मौ 
शिष्य, पुत्र तषा छोटे भाई को "तात" रहकर पुकारे भौर वे (तः, हिाध्य मादि) मौ 
स्न (धूज्य) को तात" या शुगृहौतनामा' कुर सम्बोधित करे । 
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(१०२) भावोऽनुगेन सूत्री च मा्ेत्येतेन सोऽपि च 1 
सूत्रधारः पारिपाश्वंकेन भाव इति वक्तव्यः । स च सूत्रिणा माषं इतति । 
(१०३) देवः स्वामीति नृपतिभरं तयैभंट्टेति चाधमैः (६१ 
आमन्त्रणीयाः पतिवञ्ज्येष्ठमध्याघमे. स्तिय. 1 
बिदरदेवादिस्वियो भदरं वदेव देवरादिभिर्वाच्या. \ 
तच स्तरिय प्रति विशेष.-- 
(१०४) समा हलेति, प्रेष्या च हञ्जे, वेश्याऽज्जुका तथा ॥७०॥१ 
ककुषटिन्यम्बेत्यनुगतैः पूज्या वा जरती जनैः, 
विदूषकेण भवती राज्ञी चेटीत्ति शब्द्यते ॥७१॥ 
पूज्या जरती मम्बेति । स्पष्टमन्यम्‌ ॥ 
पारिपार्वक ( अनुग) सूत्रधार (न्=सूत्री) को "भाव! णब्दसे 
सम्बोधित करे जौर उस (परिपाविक) को यह (सूत्रधार) माप्रं शब्दे से 1 
अर्थात्‌ प्रारिपारिवक सूत्रधार को शाव कहे भौर सूप्रधार पारिपािविक 
के "मापे" । 
धरय (सेवक) राजा को द्देव' या स्वामी" शब्द से तथा अधम पात्र 
४ " शब्द से सम्बोधित करे 1 ज्येष्ठ मध्यम ओर अधम पात्रस्तियोकोभी 
पति के समानं शब्दो से सम्बोधित करे ॥६६॥ 
र्यात्‌ विद्वान्‌ भौर देव सादि कौ स्त्रियो को देवर आदि उसौ प्रकार 
सम्बो्ित करे जितत प्रकार उनके पति फो करते हं । (जसे उत्तम जन विद्वानु सावि 
क्तौ पटनी को "भवदती' शब्दसे तथा विप्र आदि को पतो को 'आर्पा' शब्दसे 
सम्बोधित करे ।) 
यष स्व के (सम्बोधन के) विषय मे यह्‌ विशेष बात है-- 
वरावर की स्त्री परस्पर हला' सेविका को (हञ्जे वेश्या को 
'ज्जुका' शब्द से सम्नोधित कर । अनुचर जन शुटटिनी' को "अम्ब" शब्दसे 
तथा सभी लोग पूर्य बुद्धा स्वरी को "अम्ब शब्द से पुकारे । जओौर विदूषक 
रानी तथा सेविका (चेटी) को "भवती" शब्द से पुकारे ॥५७०।७१॥ 
सभो जन पूर्य बुद्धा को “अम्ब शब्द से पुकारे । अन्य स्पष्ट हौ है । 
दिप्पणी- द्र, ना० णा० (१७.६५६), ना० द (४.२६४-- २६७), 
सा० दम (६.१४४-१५-०) इन सभी मे सम्बोधन-प्रकार का विस्तारपूर्वक वर्णन क्या 
ग्याहै) सादौ काव्यम कृवियो को किस प्रकार के नाम रखने बाहं इसका मौ 
वर्णेन किया मया दै) 
ॐ 'ु्टि्यनुगते पूज्या मम्बेतिजरतीजने * इत्ति पाठान्तरम्‌ 1 
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(२) ग्रवैरद्ध विध्णयादौ सूत्रधारे विनिमंते । 
प्रविश्य तद्वदपरः काव्यमास्यापयेन्नटः ॥२॥ 
पूवं रज्यतेऽस्मिद्धिति पू्॑रङ्खो नाटवधाला तस्स्यप्रथमप्रयोगव्यत्यापनाद पूवं" 
रद्कता तं विधाय विनिर्यते प्रमं सूव्रषरे तद्वदेव दैष्णवस्थानकादिना प्रविष्यान्यो नटः 
काव्यां स्थापयेत्‌ । स च काव्यायस्थापानात्‌ सूचनात्स्यापकः 





है कि इसके धमं नाटक के भान ही होते ह (भा० प्र० पृ० २२१-२२२) । इसलियि 
नाटक कौ प्रकृति कहा जाता है बौर प्रकरण आदि को उस्रकी विकृति 1 वस्तुतः 
नादक के लक्षणमे वस्तु, नेता भौर रस का यथादश्यक परिवर्तन करके ही प्रकरण 
भादि के लक्षण बेन जाति ह । हसी वात को धनिक ने “उदिष्टधमंकम्‌" हत्यादि द्रारा 
स्पष्ट रिया है, "उष्टा साकत्येनोक्ता धर्मा यस्य तद्‌ उदिष्टघर्म॑कमू" (परभा) 
(५) शरणो रसकरिग्रहात्‌- नारथ मे जो मण्ठ रस माने गये हवे तभी अद्ध या अङ्गी 
रप्तकेरूपमेनाटकमे हुभा करते (भार प्रर पृ० २२१) । इसे श्य्धारयावीर्‌ 
प्रधान (भद्खी) रष हो सकता है मौर शेप रस बङ्ध--रूप मे (भागे ३.३३) 1 
(ग) सम्पुणंलक्षणषछातरु-नाटप के जो लक्षण प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश मे कहे 
गये है मौर जो रस आदि के विषयमे भागे कहा जायेया, वे सभी लक्षण पूर्णतः 
नाटक्रमे ही घचटित होति हैं अन्यं रूपकं मे नही । उदाहरणार्थं अथंप्रहृतिव, मवस्था, 
मन्धि, सन्ध्यज्गु, विष्कम्भक आदि अर्थोपक्षेपक पूणंतया नाटक मे ही उपलश्च होतेह 
(भा०भ्र०, पृ०२२२्‌)। 

फलतः ऊपर (१.८) कटे गये दस सूपको--१. नाटक, र. प्रकरण, ३, भाण, 
४. प्रहसन, ५. डिम, ६, व्पायोग, ७, समवकार, ८, वीधी, ६, बद्ध, १०. दहामृग-- 
भेसे यट प्रथमतः नाटक के विषयमे कटा जातादै1 
नाटक 
उस (नाटक) में 

आरम्भ मे पूर्व॑रद्धका कायं करके सूत्रधार चला जातादहै। फिर 
उसरी के जसा दुसरा नट (अभिनेता) प्रविष्ट होकर "कान्य की स्थापना 
करता है ५२५ 

जितत पहले सामाजिको का अनुरञ्जन (मनोरञ्जन) किया जाता हैवह्‌ 
पूरवंरद्ध कूहलतिा है, अर्यात्‌ नाटप्शाला 1 उस नाटपशाला ये जो (ममिनय-सम्बन्घी) 
प्रयम प्रयो रयुत्पान हत्यादि क्रिया जाता है वह॒ भी पृ्वंरद्ध पूर्वत्छ कषा कायं) 
कहलाता है 1 उस कायं को करक पहले पूत्रधार निकस नाता है । तद उस (सूत्रधार) 
जसा ही दुसरा भनिनेता (नट) वष्णदत्यानक नामक चात से श्रविष्ट होकर काप्य 
वस्तु को स्यापना करतः है । अर, वह काव्य यस्तु को स्थापना करने या पचना देने 
के कारण स्ापक कट्लाता है । 
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टिप्पणी-{१) ना० णा० (४५.१६२), भा० प्र० (पृ०२००, २२८), सा० 
2० (६.२६) । भा०प्ररतयासा० दऽ यह कारिकाभी ली गई टै । (२) दशरूपक 
मे विशेषकर हपक के रचना-विधान का विवेचन किया यया है, ाटध प्रयोग का 
नही । किन्तु इस प्रकार के सन्दा भं नाटच-प्रयोग का उल्लेख कर दिया गयाहि। 
यहा पूरवरङ्ग का स्वल नही बननाया गया है । धनि कौ व्यायामं भी यह स्पष्ट 
नही । सा० दर (६.२२-२३) मे केवल इतना कहा गया है कि नाटघ-मण्डप के विष्नों 
की शान्तिके लिये अभिनेय वस्तु के प्रयोग से पते जो अभिनेता लोग मद्धल आदि 
करते ह ह पूर्वर्ध कद्रलाताहै 1 ना० शा० (अ० १.३) मे दसा विस्तृत वर्णनदै 
तथा भा प्र° (पृ० १६४) म सक्निप्त मौर स्पष्ट वर्णेन है । तदनुसार जहां गायक, 
वादक, नटी नट. तथा सभापति मौर सामाजिक सभी का मनोरञ्जन करियाजातादै 
बह "रद्ध" अर्थात्‌ नाटधणला है 1 नाटके प्रयोग से पहेले वहा जौ गीतं वाद्य भादि 
का क्यं किया जाता है वहा पूर्वरङ्ग कदलाता है 1 दके प्रत्याहार आदि बारह भद्ध 
हते है, जिनमे नाम्दौ तया प्ररोचना आदि भौ है । (३) सूव्रधार--वह प्रमखं नट जो 
रद्घमञ्च पर कितो नाटकं आदि के अभिनयं का प्रबन्ध करती है (51४६ ए8118- 
एल }-- सूत प्रयोगानुष्ठानं धारपतीति सूग्रधार. । (४) वैष्णवस्यानकादिना - वैष्णव 
वेशादिना (प्रभा), दीषेपादविकेदेण परिक्रमो व॑प्णवस्थानकम्‌ (इति करिवत्‌) । वस्तुतः 
'वैष्णवस्थानक' एक प्रकार की शरीर कौ भवस्था (कायसक्षिवेश) है जो चसने के 
समय, चलने से पूवं तथा चलने के पश्वात्‌ भो होती है । ना० शा० (१०-५१)मे 
काय-सत्निवेश को ६ अदस्थायेः बतला गई ह जिनमे, वैष्णदस्यानक भी एक है । इस 
अवस्थामे दोनो धैर ठाई ताल (एक माप) के अन्तरसे रहते है, उनमे एक समस्थित 
दूसरा कुछ तिरा, अद्ध लियाँ पार्श्वौ कौ भोर उन्मुख रहती है, जानु (घुटने) कु 
मृधे सहते दै तथा शरीर सौधा (ना शा० १०.५२-५३) । (५) तव्‌बद्‌--उस 
(सूत्रधार) के समान । स्वापक या सूत्रधार धिन्न-भिन्नव्यक्तिरहैया एक दी, यह्‌ 
लिवाद का विषय है । द्ूपक, भा० प° (पृ० १२८) तथापाच्द० {६ से 
तो यही प्रतीत्त होता है किये दो व्यक्ति होते ये । सा० द० (६.२६ इत्ति) से हेभौ 
दिदितहोताहै किं कातान्तरमेएकदही व्यक्ति दोनोकेकायं कलेलगाया ] मभि 
भा० (५,१९२) के सनुषार तो सुक्घार पूरवर्खं काकायं करके गदर चला जाता 
धामौर फिर वही स्थापकके रूपमे प्रवे कराया। 
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(३) दिव्यमर्त्ये स तद्रू पो मिश्रमन्यतरस्तयोः 
सूचयेदस्तु वीजं वा मुखं पात्रमथापि वा ॥३॥ 
घ स्यपपक्ो दिव्य वस्तु दिव्यो भूत्वा मत्यं च मल्यंरूपो भूत्वा भिरं च दिव्य- 
मत्यभोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌ । वस्तु कौज मुख पात्र वा। 
वस्तु मथोदात्तराघवे-- 
“रामो मूधिनि निधाय कननमगान्मालामिवान्ञा गुरो-- 
स्तद्धकतया भरतेन राञ्यमखिलं माध्रा सहैवोन्सिवम्‌ 1 
तौ सुग्रीवविभीषपणावनुगतौ नीतौ परा सपदं 
प्रोद्ृत्ता दशकम्धरग्रभृतयो ध्वस्ता सभस्ता द्विप ॥१६०८॥ 
बीजं यथा रटनावल्याम्‌-- 
्रीपादभ्यस्मादपि मध्यादपि जलनि्धेदिशोप्पयन्तात्‌ १ 
आनीय क्षटिति घटयति विधिरभिमतमिमूखीभूत. ॥१८७॥ 


वह (स्थापना) दिव्य ओर मध्यं वस्तु (या बीज मुख या पात्र) को उस 
(देव भौर मनुष्य) केही रूपमे होकर तथा मिश्रित (वस्तु भादि) को उनमें 
म कुसी एकक रपर होकर सूचित करे ।३॥ 

अर्यात्‌ रथाधरक देवता-सम्बन्धी (दिव्य) दत्वुको देवरपमे होकर तथा 
मानव-सम्बन्धी को मनव रूपमे होकर ओर मिधित (दिष्यादिव्यन==देदता भौर 
भानतके गरुणोसे मिध्रित जंसे राम आदिषी कणा) वस्तुकोदेवया ण्नवमसे 
कितौ एक स्प्रमे होकर सूचित करे ! उष प्रकार वष कथावस्तु (वस्तु), बोज (बीन 
नामक अ्थ-प्रति), मुखं या पात्र कौ सुचनादे। 





रिप्पणो--ना० णा० (५.१६०--१६य), भा० प्र° (पृ० रपद), सा०दण 
(६.२७) । सा०्दण्मे चारो प्रकार के सूचनीय अं के उदाहरण भी दशरपक के 
समानहीदिे ग्येहै। 

वस्तु की सूचना, जसे उदात्तराघव में "पित्ता को आजा को मभ्ला के समान 
सिर परधारण करके रामवनकौ चले प्ये । राम कौ भक्ति केकारणभरतने 
माता कैकेयो सहित समन्त राज्य को छोड दिया । राम ने मेपने भनुचर सुप्रीव ओर 
विभीषण दोनो फो बड़ी सम्पत्ति प्राप्त करा दी भौर उद्धत भाचरण वत्ते रावण 
क्नावि समस्त शच्रुमोको नष्ट कर विपा।' 

दिप्पणी--इम पय मे नाटक दी कथावस्तुको संक्षेपमे मूचना दीग्ई्है। 

चौज की सूचना जे रत्नावली (१.६) मे 'द्ौपादन्पस्मादपि (उपर उदा०३) । 

टिप्पणो---रलनावनो को प्राति रूप फल का बौज है-अनुङूल दैवते युक्त 
यगन्धंरापण का प्रयत्न । उसकी सूचनादीगर्ईहै। 
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पलं ख्धा- 
"्सासादितप्रकटनिर्मलचन््रहासः 
प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः 1 
उल्द्धाय गाढत्तमसं धनकालभूग्र 
रामो दशास्यमिव सभ्भृतवन्धुजीवः ॥१८८॥ 
पात्रं यत्रा णाकुन्त्ते-- 
"तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हूतः ¦ 
एष रजिवे दृष्यन्त. सारङ्गं णातिरहप्ता \\१८६॥१ 
(४) र्ध प्रसाद्य मधुर. श्लोके: काव्याथं सूचकः । 
ऋतुं कल्चिदुपादाय भारतीं वृत्तिमश्नयेतु ¶*॥ 
रङ्कस्य प्रशस्ति काव्यार्यानुगतार्थे; एलोकैः कृत्वा-- 
ओौत्मुक्येन कृतत्वरा सदहमुवः व्यावर्तमाना हिया 
भल की सुचना; लैस {? )- "जिते उज्ञ्वत्त सोर निमेष चन्द्रहास (१. धात्रा 
क्ोरवाद्रि्ा, ८. चष्हास्त नामक रावण को तलवार) प्राप्त हो पाङ, जोशृद 
कान्ति वाला हि तथा जिसने बन्धुजीद (१. दोपहरिय के पुष्य, २. बन्धुमो का चीषन) 
को धारण किया है रेशा यह राम सदश शरद का सभय गाद्‌ ल्न्धकारं षति (रावण 
के पा! भ मत्यधिक्ष अ्तानान्धलार वाले) उप्र (१. प्रदष्ड, २, भय्ुर) रावण-- 
सश द्वकल कोमष्ट करकेवागयाहै'! 
टिष्प्णो--द्श्स्पष मे "मुख का रण्स्पे नटी न्तलाया गयां ' सा० दर 
(६२९ वृत्ति) के अनुसार 'ष्लप इत्यादि के दारा प्रस्तुत वस्तु की सूचन देने वाला 
द्वन हो मुख कहलाता है (मुखं श्ेषादिना प्रस्तुतवृत्ता्तप्रतिपादको वाग्दिरोषः) । 
उपर्युक्त य मे शरत्काल का वणन क्ियाजा रहै. सायही श्लेष बादि के द्रात 
प्रस्तुत चा (रामद्रारा रावणका वध) कभी सूचनादीजाददीदै। 
पात्र क) सुना; जेते शकुन्तला नाटक (१.५) मे (नटी से नट कहता है)-- 
मनक हरते वलि पुम्हारे गीत-राणकेद्वारारमे उती ध्रकार बसप्रदंक आष्ट हो 
गया दं जि प्रकार सत्पन्त वेष वाले (रर तक} से जाने वति हर्मि केष्रारायह 
राजा दुष्यन्त" । 
दिप्प्णो--ष्सके द्वारा द्रण मा पीष्ठा करते हुए दुष्यत के बागमन की 
मूचमादीजारहीहै। 
स्थायक क्न्य के गथ क्ये स्ति करने वाते म्ुरश्लेकों के द्वारा 
रद्ध (रद्ध मे स्थित सामाजिको) को प्रसन्न करके किसी क्रतु का प्रषङ्ध 
लेकर भारतौ वृत्ति का अःश्रयणे करे ॥पा 
अर्थात्‌ काव्य वस्तु से सम्बद्ध (अनुगत = अन्वित) मयं वते रसो्कोके हारा 
री प्रशस्ति करके स्यापरू -ब)त्सुबपेन' इत्यादि देः द्वारा भारतो कृत्तिका 
आआधयण करे । लौ सुदयेन० (रनःदसो १.२) प्रथम प्िलन के मदर पर उत्मुकूला 
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तंस्तं्ेनधुवध्रूजनस्य वचनैर्नीताभि मुख्य पुनः । 
इृष्ट्वाग्रं वरमात्तमाष्दसरसा गौरी नवे सद्धमे 
संरोहत्युनका हरेण हसता शितिष्टा शिवा पातु वः ॥१६०॥ 
इत्थादिभिरेव भारतौ वुत्ति णाश्चयेत्‌ 1 
सा तु-- 
(५) भारती संस्कृतप्रायो वार्व्यापारो नटाश्रयः 1 
भेदः प्ररोचनायुवतंर्वीयीप्रहसनामुषंः "५॥ 
पुरुपविगेवध्रयोञय- संस्छृतबहलो वाश्य प्रधानो नटीध्यो व्यापारो भारती 
प्ररोचनावीयीप्रहसनाऽऽमुखःनि चास्यामङ्खानि ॥ 
के कारण शोघ्रता करती हुई, सहन लग्जाके कारण सौदतो हूई॑ फिर बन्धुं फी 
स्तयो के अनेक प्रकार के वचर्नो से सामने लाई गई पति को सामने देखकर भप 
तथा आनण्द का अनुभव करतो हुई षथा रोमाज्िति हई भौर हेमते हए शिव द्वारा 
आालिद्धित कौ गई वह पावो तुम्हारी (सामाजिकं को) र्ना करे । 
रिप्पणो-(१) ना० शा० (५१६५), भा० प्र (पृ० ररे) प्रतार, 
(३-३० वृत्ति), सा० द० (६२८२६) । (२) विदानो का विचाग है कि सं 
कारिका प्रथम पंक्ति नान्दी की गोर संकेत करती है (885) । (नन्दो का स्वल्प 
दश० मे नेदी बतलाया गया, तदयं द्र° प्रता० ३.३७, सा० द० ६ २४२५) । वस्तुतः 
नान्दी चे इष प्ति का कोई सम्बन्ध नह प्रतीत होता । नान्दी तो पूवरद्धकफा मङ्ख 
हि (ा०भ्रन्पृ १६७. सा० द० ६.२२) । पूवं रङ्गकाकार्यसूत्रधार करता है 1 
उषे चते जाने पर स्थापक आता रै मौर काव्यां को स्थापनां करता रै । एस 
स्थापना में करई कायं करने होते है । वहे पहले रङ्खप्रणस्ति ष्टा रद्धप्रसादन करता 
है-जय, आशौर्वाद बआदिके क्रमते सामाजिके हृदय को प्रसं (निमैल) कर 
देता हि जिमपे वह्‌ रसास्वादन के योग्य हो जाये (मभि० भा० ५१६५) इस 
प्रशस्ति म वह य॑थाषम्भद कथा को वस्तु, वीज, मुख भयदा पश्र को भी सुचितकर 
देताहै । फिर काव्यां की स्थापना कर्ता टै} इस स्थापनाके लिये ही भारती बरृत्ति 
कौ आश्रेय सिया जातां ढै! (२) यहां "रङ्गस्य प्रणस्ति कव्यार्थानुगतं अलोकं दत्वा 
इसके उदाहरण के रूप में ही "ओत्सुक्येन ०* इत्पादिभिरेव, यह्‌ कहा गथा है (इत्यादि- 
भिः लोकंरेवं त्वा} । 
भारती वृत्ति 
वहं (भग्रती धत्ति) सो यह है-- 
प्रायः संस्कृत भाषा मेँ नट द्वारा क्रिया गया वाचिक व्यापार भारतो 
वृत्ति कहलाता दै जो प्ररोचना, वौयी, प्रहसन गौर आमुख (चार) गद्धोसे 
युक्त होता रै ५॥। 
अर्थात्‌ छो नियत पुष्पों द्राण किय! जाता है जिम प्रायः संस्छत पाषाही 
होती है, वाचिक स्यापार को प्रधानता होतो है वह नट रा कां भारती वृत्तिहै। 
इसके चार बद्ध ह--१. प्ररोचना, २. वौयौ, ३. प्रहुन, ४. मामुद्ध 1 
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यथोहेशं लक्षणमाह-- 
{६) उन्मृखीकरणं तत्र प्रशं सातः प्ररोचना 1 
भ्रस्तुता्थप्रशसनेन श्रोतूर्णा; प्रबत्पुनमुखोकरणं प्ररोचना 1 यचा रतनावल्याम्‌-- 
श्रीहैपों निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम्‌ । 
वस्त्वेकेकमपीह वाञ्छितफलप्राप्ते. पदे # पुन--- 
्मद्भग्योपचयादयं समुदित सर्वो गणानां गगः 11१६१ 





दिष्पणी- (१) ना० णा० (२०.२६.२७). धा० प्र० (पृ २२८), प्रतार 
(पृ० ६५), सा० द० (६-२६-३०) । संक्षेप मे (7) पुर्प-विैष र्यात्‌ नटो का 
वाचिक व्यापार दही पारती वृत्ति दै, इसके अन्तर्गत कापिकं या मानसिक व्यापार 
महौ माता, दमलिये यहे शब्दधुत्ति कहलाती है 1 साय ही स्प्रो-पप्रों (नटी भादि) 
का वाचिक व्यापार परी भारती दृत्ति के अन्तर्गत नही साता । (1) वह वाचिक 
ष्यापार प्रायः सस्कृत भाषामे हुआ करता है; यह प्रायः ब्द इषलिये दिपा गधा ह 
कि कही-कही रूपको मे कृत" भाषामे भौ भारती वृत्ति देद्धौ जती टै (ना० दर 
३-१५६ वृत्ति) । (३) कारिका भेद (भेदः) शब्द का अथं बङ्ध है नामनिर्देश 
कषेक्रेमसे (बलो के) लक्षण वताते है-- 
१. प्ररोचना-- 

उन (चारम्भ) मेप्रणसाके द्वारा (श्रोत्ताओ को) उन्मुख करना 
प्ररोचना दै) 

र्था प्रस्तुत क्षाव्यायं क प्रशंसा करके ध्योतामों की प्रयुक्ति उसकी मोर 
करा देना ही प्ररोचना है । जैसे रत्नावली (१५) में “(दस नाटिका काक््त) भी 
हषं निपुण कवि है पहं सप्रा भौ गुणों का ग्रहण करने पराली है, वरप्राज उदयन का 
चरित लोकश मपोहस्सुपुना जाता है मरौर (इस नाटिकाके प्र्तुनरूतपी हिम सब 
भी मधन मे कुशल ह'। इनमे से एक एक रतु मो वाञ्छित फस-पराप्ति का निमित्त 
हो सक्ती है फिर यहां तो मेरे भाग्य के उत्क्षं से सपो गुणो का सपूह एक्त्रहौ 
गयादहै।' 

दिष्पणौ--({) ना० शा० (२०.२८), भार प्र (पृ० १६७}, नार द 
(३.१५६) सा० द० (६.३०) 1 (२) ना० शा०, भान पर० तथा ना० दण मादि 
मे प्ररोचना" का पृवेरङ्गके गद्खो मे भो उल्लेख किया गया है। दोनो स्थलो पर 
लक्षण मे भी समानता है ! अभिनवगृप्नाचाये का कथन है ङि पूवरङ्गका काये कर 
सेने के पश्चाद्‌ जो प्ररोचना की जात्री है वहे भारती वृत्तिकामङ्कहै {बभिर भार 
२०२८) 1 
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(७) वीधी प्रहसनं चापि स्वप्रसदगेऽभिधास्यते ॥६॥ 
बीश्यद्धान्यामृबाद्धत्वादुच्यन्तेऽत्॑व. तत्पुनः 1 

(ख) सूत्रधारो नटीं ब्रते माषं वाऽय विद्पकम्‌ ॥७1 
स्वकायं प्रस्तृताक्षेपि चिव्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ 1 
प्रस्तावना वा । 

(ढः) तत्र स्युः कथोद्धातः प्रवृत्तकम्‌ ॥८॥ 
प्रयोगातिशयश्चाय वीय्यद्धानि घ्रयोदश । 


२. षयो, ३. प्रहपनः- 

वीथी ओौर्‌ प्रहसन का इनके प्रकरणमें वर्णन किया जायेगा ।।६॥ 
किन्तु (पूनः) वीथींकेभद्धोकोयही वर्णन क्रिया जा रहादहै; क्योकि 
वीथी के मङ्ख भामुखकेभी ण्ड होते है। 

४. मामुख-- 

जहाँ सूत्रधार (= स्थापक) विचित्र उक्तिके द्वारा नटी, पारिपारश्विक 
(माषं) या विदूषक को प्रस्तुत अथं का आक्षेप करने वाला अपना कार्य 
अतलाता है वह्‌ मामुख या प्रष्तावना कदूलाती है ॥८-र) 

टिष्पणो--(१) ना० शा० (२०-३०-३१), भ्रा प्र० (पृण २६), ना० दर 
(३०१५७), प्रता० (३.२७), सा० द० (६.३१ ३२) । यहा सू्रधारन्तस्यापक (सा० 
द० एत्ति ६.३१}; योकि वह सूच्रघारके समानहीहटोताहै अपव दूषरे मनक 
अनुसार सूत्रधार ही स्थापकके रूपम प्रविष्ट होता है 1 मा्े--पारिपार्विक (सा 
द० ३.३१} । िदरूषक विदूषक कवेर धारण करने वाला नट (पारिपार्विक); 
यहा नाटक भादि मे प्रसिद्ध विदूषक नेही लिया जाता (ना० द° वृत्ति ३ १५७} । 
मामु या प्रस्तावना के अद्ध 

उसं (आमुख या प्रस्तावना) मे (क) कथोदूघात, (ख) प्रवृत्तक, 
(य) प्रमोगार्तिएय, मौर वीथी भें होने वाले १३ भद्ध होते है ।\०-६॥ 

दिष्पणी-(१) नार शा० (२०.३६), भाण प्र० (पृ० २२६), प्रता० (३.९८ 
३३), सा० द० (६-३३) 1 (२) ना० शा० तचापसा०दण०्मे बामूषके पच भङ्ग 
ब्रतलाये गये है- उद्घातकः, कयोद्‌घात, प्रयोगात्रएय, भरवतंक भौर बवलगिति । 
धनञ्जय का कथन दहै कि वीयीकेजो १३ मद्धहोतिहवे मामुखके भी भद्ध होते 
ह । ना० णा० में कटे गये उद्‌धातक मौर भवलगित कयोके मरद्ध हं मतएव वणर 
भे इन्द मामुख कै भङ्गकेस्पमे पृथक्‌ नही दिवा गया । इस प्रकार दश० के अनुसार 
अगु के कुल १६ भङ्ख है इनमे तोन दे ह जोक्ेवन बमृखकेहौी गङ्धहोतेदह 
कौर ष३रएतेैजो पीथी तवा भमुख दोनोकरे समान स्परसे ब्ध होते ह । 
भारप्रर तथा प्रता भे इस आशयको स्पष्ट क्रियागया है । 
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तक्र कथोद्धाव. - 
(१०) स्वेतिवृत्तसम श्वाक्यमचं वा यत्र सूत्रिणः 1 
गृहीत्वा भविशेत्पात्र कथोद्घातो द्विधेव सः ॥दै॥1 
वाद्यं यथा रत्नावल्याम्‌--'यौगन्ध रायण--द्रौ एादन्यस्मादपि-' इति । 
दोद्यायं यचा वेणीसहरि--सूवधारः - 
निर्वागवैरिदहनाः प्रणमादरीणा 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सहं केशवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः ्षतविप्रहाश्व 
स्वस्था भवन्तु कुराजमुता. सभूत्या. ॥१६२॥ 
तनोर््येनाह--ीम -- 
लोक्लागृहानलदिषान्नसमाप्रवेशै- 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न- प्रहत्य । 
माङृष्टगाण्डववधू परिघ्ानकेशा 
स्वस्या भवन्तु मयि जीवति घातंराष्टराः ॥१६३॥ 


(क) कथोद्घात - 

उनमे से कयो्दधात पह है--- 

जहां पात्र अपनी कथ.वस्तु से समानता रखने वाले सूत्रधार के वाक्य 
या वाक्यार्थं को लेकर प्रविष्ट दहो जाता वह दो प्रकार का कथोदूघात 
होता है ।\‡ १०॥ ॥ ध 

दाक्ष्य को तेकर (पात्र-भ्रवेश); जंमे रत्नावली (१.६) मे सूत्रधार के श्रीपा- 
न्यस्मादपि' त वाक्य को बोलता हुमा यौगन्घरायण प्रविष्ट होता है । 

वाक्यार्थं को लेकर (पात्र्रवेश); जंते वेणोषंहार (१७) मे सुत्रषार कहता 
है---शतरुमो के शन्तहो जाने से जिनकी शतरु-रूपी मग्न बुक रं हैवे पाण्डुपुत्र 
श्रीकृष्ण सहित अनन्द करे; सौर, जिन्होने पूविदो शो प्रत्न एव अतष्कृत फर दपा 
है तथा णड (विषह) को शान्त कर दिया है, वे करुदराज के पु्र (कौरव) भृत्यो 
सहित स्वस्थ रह सुचित अथं है-जिन्होने स्थिर ते पृपिषो को बलसूषृत एर दिया 
ह, जिनके शरोर (विप्र) नष्ट हो थये हं, वे कौरव भृत्यो सहितं स्वं मे स्थित 
(स्वस्य) हाव ¢ 

तब इषङे मयं को लेकर मोम (यह्‌ कहते हुए प्रदिष्ट होता है }--'लाक्षागृह 
मे माग, विष सिला भोजन एवं सपा मे प्रवेशके द्वारा हमारे प्राणो मौ धन वट 
प्रहार करके पाण्डो कौ दघू (दोपदी) के यस्य एव केशो को लोचकर न्नी ष्या मेरे 
जीते ज्ञी धृतराष्टुके पुत्र जीवित रह्‌ सक्ते हुं १४ 

दटिष्पणी--ना० णा० (२०.३५), भा० प्र° (पृ* २२६), प्रता० (३.२६) सा० 

द° (६.३५) । 

इन वाकय वावयाथमयवा यत्र सुविणः' इति पाठान्दरम्‌ ! 
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अथ प्रवृत्तक्मू-- 

(११) कोलताम्यसमाक्िप्तप्रवेणः स्या्वृत्तकमू ॥१०॥ 
भ्रवृत्तकालस्मानगुणव्मेनया सूचितपात्नप्रवेशः श्रवृत्तकम्‌ यया-- 

"आसादितश्रकटनिमंलचन्दरहमसः 
प्राप्त. एरत्समयं एष विशुद्धकान्तः 1 
उत्घाय गाढत्तमघ्त घनकालमूग्र 
रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धूजीव. ॥१६४॥ 

अथ प्रयोगातिशयः-- 

(१२) एषोऽयमित्युपक्ेपत्मूत्रधारप्रयोगतः । 

पात्रश्रवेशो यत्र प्रयोगातिश- मतः 11११ 

यथा "एष राजेव दुष्यन्त“ इति 1 
{ष} प्रवत्तकः-- 

जह काल (ऋतु) के वर्णंन को समानता के द्वारा (पात्र के) प्रवेश की 
सूचना दौ जातौ है वह्‌ पवृत्तक हौता है ॥१०॥ 

अर्थात्‌ प्रारम्भ हए (प्रत्त) किसो काल (वसन्त खाहि श्तु) के सथान गणो 
के ध्णेन दवारा जहां पाश्च का प्रवेश सुचित होता है, बह्‌ प्रवृत्तकं है, जे 'भसादित० 
इत्यादि (अपर उदा० १८८} 

दिष्पणौ--(१) ना शा० {२० ३०), भा प्र° (पृ० २२६), परता० (३.३०), 
सार द० (६.३७) । (२) यह भाव यह्‌ है किसौ बसन्त मादि छतुकेठेसे गुणोका 
हेर्णन करिया जाता जौ किसौ प्के गुणके समानहीरहोतिहै। इमी वर्णन 
ह्वार पात्र्रवे भूवित हो जाता है । यदी प्रदृत्तक नामक भमुख काङ्ग है। जैसे 
आसादित त्यादि मे शरद्‌ ऋतु के गुणो का वणेन करते हृएु रामके गृणोकाभी 
व्ण॑नकर दिया गया । इसीसे रामरेप्रवेशकीसूचनादी गर्ह । 
(ग) अ्रयोधातिशयः -- _ ^ 

'्यह वह्‌-है' इस प्रकार के सूत्रधार के वचन से सूचित होकर जहां 
पार क प्रवेश होतः है वहां भ्रमोग(तिणय नामक (मुच का अद्ध) माना 
गया दहै 1९१ 

जेते शाकुन्तल (१.५) में इस राजा दुष्यन्त के समान" [सूत्रधार की इस 
छक्ति से दुष्यन्तं का प्रवेश रुचित,होता है| । ४ 

टिष्पणौ-(१) ना० शा० (२०.३६), भारे प्रः (पृ० २२६), प्रता+ 
(३.३१) सार द० (६.३६) । (र) नान्शा० तथात्ताण्दण्का प्रयोमातिशयका 
रक्षण यह्‌ है--जहा सूत्रधार अयने बारम्भ किये हुए प्रस्तावना के प्रग को छोडकर 
नद्य प्रोग का निदेणकर देता है मोर उससे पा्रकाप्रवेश हो जाता है, वहा 


्रपोमात्तिशव होता है (सा द० ६.३६) । यहो पान-प्रवेश से पहला अश प्रस्तावः 
शा आमूश्चहैत्रोरबादेकाञशनाद्यदै [ना० दण०्सूत्र १५८ इति] ४ 
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जथ वीध्यद्खानि-- 
(१३) उद्धात्यकावलिति प्रपञ्चत्रिगते छलम्‌ 1 
वाक्केल्यधिबले गण्डमवस्यम्दितनालिके ॥१२॥ 
असस्रलापव्याहारमृदवानि घरयोदश 1 
तत्र- 
(१४) गूढाथंपदपर्यायमाला प्रशनोत्तरस्य वा ॥१३॥ 
यत्रान्योन्य समालापो द्वेधोद्‌घात्य तदुच्यते 1 
गूढां पद तत्प्ययिश्चेव्येवं माला प्र्नोत्तर चेत्येव चा माला दरयोठक्तिपरत्युक्तौ 
तदुद्विविषमुदढधाव्यकम्‌ } त्राय विक्रमावंष्या यथा-विदूषकः--भो वभस्षको एसो 
क्राम जेण तुम पि दभरिञ्जसे सो कि पुरिसो वादु इत्थिसत्ति, (भो ववस्यकएष 
कामो येन स्वमपि दूयसे स कि पुरुदोऽववा स्त्रीति ॥) राजा--सषे 1 
मनोजातिरनाधाना सुखेष्वेव प्रवत्तते । 
भ्नेहम्य ललितो मागं काम इत्यर्भिघ्ोयते ॥।\६५॥1 





वाोकभद्ध 

वीथी के (१३) अद्ध है.-{१) उद्घात्यक, (२) अवेलगित, 
(३) प्रपञ्च, (४) विमत, (५) छलं (६) वाक्केलि (७) अधिबल, (ण) गण्ड, 
(ई) अवस्यन्दित, (१०) नालिका, (११) मसत्रलाप, (१२) व्याहार, मौर 
(१३) मृदव ॥ १२.१३1 

टिप्पणी-(१) ना० णा० (१८.११३-११४) भा० प्र (पृण २३०), प्रता 
(३.३२-३३), सा० द० (६.२५५.२५६) 1 (२) नाऽ शा० तया सान्दन्मे षन 
मद्धो काप्रस्तादना के सन्दभमे व्णंन नही किया णपा, अपितु वीची नामक्‌ रूपक 
केश्रकरणमे दर्णनक्यागयादहै! सा द० (६.३६) कायह भीक्यत हैक्कि 
प्रस्तावना (फा आमुख) मे उद्घात्यक तथा मवलगित इन दो वीवी केमङ्गो का 
प्रयोगतो हमा ही करता है, वीयी के अन्य ११ जङ्ग का भी प्रयोग यथादसर क्रिया 
जासक्तादै। 
१. उद्घात्यक -- 

जहां (दय पत्रो) का परस्पर वार्तालाप या तो गूढां पद तथा उसके 
पयायो को मालाके सपमे होता है अथवा प्रष्न मौर उत्तर की मालाके 
ष्पमे होता द, वहं दो प्रकार कां उद्घात्यक कहुवाता हे ॥१३-१४१ 

मर्पाद्‌ जह दो प्रो को उक्ति नोर प्रत्युक्तिरम () (एर पात्र द्रात) गूढ 
अं वाला पद कहा जयि नौ" फिर (दूसरे पात्र ट/स) उक्ता समानार्थ शम्द कुहा 
जये, इस प्रकार को माला (कई वार प्रयोग) सयवा (9५) प्रष्न हो फिर उत्तर एवा 
जप्ये, इस प्रकार को भाला होती है; वहदोप्ररार का उदुघात्वहहै। 
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विदूषकः--एवे पि ण जाणे ('एवमपि न जानामि 1} राजा--वयस्य इच्ठा- 
भ्रभवः स इति । 

विदरूपकः-- करि जो ज इच्छादि सो तं कामेदित्ति। (कियो यदिच्छति स 
तेत्कामयतीति 1} राजा--अय क्रिम्‌ । 

विदूषक. ता जाणिद जह महु सू अअ।रसालाए भोभणं इच्छामि + (तन्त 
यथाऽहं सूपकारशालाय भोजनमिच्छमि ^" 
द्वितीय यथा पाण्डवानन्दे-- 

“का श्लाघ्या गुणिना क्षमा परिभव. को य. स्वक्कुलयै. कत. 

क्कि दुख परपश्रयो जगति क. पलाघ्पो य गान्नीयते। 

को मृत्युव्यंखनं णुच जहति के यं निजिताः शत्रवः 

कंबिज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थतैः पाण्डवैः ॥१६६॥ 
1 ` (उनमें से प्रथम उदृचान्यक पिक़ृमो्वसौ में है, जैसे विद्रूपक -है भित्र, यह्‌ 
कामदेव कौन है, जिससे तुम भी दुखीहो रहे हो ? वह्‌ पुरुष है चास्त्री ? राजा-- 
मित्रो मन से उत्पन्न होता है, चिन्ता हितों रो (अनाधीनाम्‌) सुवो में हो प्रवृत्त 
हभ करता है भोर स्मेह का सुन्दर भागं है, वह्‌ काम कहा जाता है । विदूषक --हस 
भरकार भी त नह समस्षा । राजा- भित, जो इच्छा से उत्यन्न होता है । विदरषह-- 
क्या? जो लिसक्षी इच्छा करता है. उसको कामना करता है । राजा-भोर क्ष्या ? 
विदूषकष--तो समक्ता, जंसे भँ भोजनशाला (सूपकारन्=पाचक, रसोष्या) मे भोनन 
की दृष्छा करता है" । 

(10) द्वितीय उद्घात्यक यह्‌ है रेते पाण्डवानन्द भे -/रलाघनौय क्या है? 
गुणो-भनों की क्षमा । तिरस्कार क्या है ? जो मपे एरिदार वालों दारा क्रिया माता 
है। दुः क्याहै ? इसरे एौ अथीतता। संतर मे प्रशततनीयकंनटहै ? निसा 
आय लिया जाता है (माधय देने वाला} । मृत्यु क्या ह ? व्यसन (= भाप्रत्तिया 
बुरौ लत) । शोक रहित कोन होते है ? जिन्होने शत्रुमो को जोत लिय. । यह सब 
हिनोति घान क्लिया है विराद नगर नं गुप्त रूप ते रहने वलि पाष्दो ने") 

टिप्यणी-ना० शा (१८.६१५-११६), भा०प्र० (पृ० २१०), प्रता 
(पृ० ८५), सा० दण (६.३४) । ना० शा० के अनुसार लक्षण यह है-- 

पदानि त्वगतार्थानि ये नराः पुनरादरात्‌ 
योजयन्ति पदं रन्स्तदुद्षात्यकमुच्यते ॥\ 
भ्ाण्दण्मेमभीषसोका बनुसरण किया गया) 
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मपाव्तगितम्‌-- 
(१५) यत्रैकत्र समविशा्कार्येमन्यतप्रसाध्यते 1१४ 
प्रस्तुतेऽन्यत्र वाऽन्यतुस्यात्त्चावलगित्त दविधा 1 
तत्रायं पयोत्तरचसिति समूस्षन्नवनविहारगर्मदोहेदायाः सोतापा दोडदकापेऽनु- 
प्रदि्य जनापदादादरण्ये त्याग. ! द्वितयं यथ छलितरमे--“रापः--नदमण, सन्‌ 
विगुक्तामगोध्या विमानस्यो नाहं भ्रवेष्ट्‌ शक्नोमि । तदेवतीयं गच्छामि । 
कोऽपि दविहा्नस्याघ. स्थित. पादुकूयो पुर. 1 
जटावानक्षमाली च चामरी च विरप्जते ॥ १६७1 
इति भरनदशंनकायंसिद्धि. । 
भय प्रपञ्च.-- 


(१६) असद्भूतं मिथ. स्तोत्र प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः 1१५ 


(२) भवलतित 

(1) जहां एक कायं मे समावेश कर्के (या एक कायै कफे बहाने से) 
दूसरा कायं सिद्ध किया जाता है, अथवा (११) एक कार्यं के प्रस्तुत होने पर 
दस्रा काय सिद्धो जाता है, वह दो प्रकार का अवलगित होता है । १४-१५1 

(१) उनम से प्रथम है जेते उत्तररामचरितमे सीरा को वनविहार फा गरम 
दोहद (गभेदतो को इच्छा) उतपन्न हुभा उस वोहुद-कायं दे बहानेते (सीताषकोले 
जार) लोकापवाद के कारण वन में छोड दिद मया 

(0) द्विहीय पहु है जेते छलितराम नारक ३े--राम--है सषघ्मण मै प्ति 
से विहोन अयोध्या से विमान पर बैठकर नहं भ्रवेश कर सकता, क्षत उतरकर 
जाता इ । 

श्वह्‌ को सिहासन के नोचे पादङाञओो के सामने चेहा हमा जटाधारो, 
अक्षमाला तथा चामर वाला व्यक्ति विराजमान दहै'। 

इस फार धरत-द्णन य कायं श तिद्ध हो जाती है । 

रिष्पणो -{?) ना० शा० (१८.११६). भागप्र० (पर २३०), प्रता 
(प° ५), सा०द (६.३८) । (२) यदुं प्रप प्रकार्तरैतो दूषरा कार्य प्रयत्न 
पूवेक किया जाता दै किन्तु द्वितीय प्रकारम दूसराकायं प्रसद्धसेष्टो जाणकषरता 
है 1 दोहदक्मेऽनु्रविश्य ~ दोढद कायं मे समाये करके \ भाव यहहै कि प्रथम 
प्रकारे र्वं काये बे दुसरा कायं भौ सम्मिलित कर लिया हि । 
(३) भपञ्च--- 

(षाग दास) एक दुसरे कौ हास्य उत्सन्न करने वालौ मिथ्या प्रशंसा 
करना प्रपञ्चे (नाक चीयी का अद्ध) माना गया है ॥१५॥ 
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असद्भूतेनार्थेन पारदार्यादिनेपुण्यादिना याऽम्योन्यस्तुतिः स॒ प्रपञ्चः। मथा 
कपु रमञ्जर्माम्‌--रवानन्दः- 
रप्डा चण्डा दिविदा धम्मदारा मज्ज मंसं पिज्जएं छज्जए म । 
भिका भोज्ज चम्पठण्ड च सेज्जा कोलो धम्मो कस्त णो होड रम्मो । 
("रण्डा चण्डा दील्ित्ता धर्मदारा मद्य मासं पीयते चाद्यते च । 
भिक्षा भोज्यं चर्मवण्ड च शय्या कौलो धर्मः कस्य न भवति रम्यः ॥१६५०॥)} 
अथ त्रिगतम्‌-- 
(१७) श्रुतिसम्यादनेकाथं योजन त्रिगतं त्विह्‌ । 
नटादित्रिततयालाप. पूर्वरद्गे तदिष्यते \।१६॥ 
यथा विक्रमोवग्याम्‌-- 
"मत्ताना कुसुमरहेन षट्पदानां 
शन्दोऽय प्रभुतनाद एष धीरः ।* 





मसदभूत वात भरात्‌ परस्त्रीगमन ( = पारदं} भदिने निपुणता इत्यादि 
केदारा जो एके दूसरे की प्रशता करना है, वही प्रपञ्चहै। जसे कषुरमन्जरी 
(१२३) मे “भैरवानन्द-- जहां प्रचण्ड रण्डयएं हो दीक्षाप्राप्त ध्मपलिनियां है, मद्य 
मौर मांस लाया-पिपा जाता है, भिक्षा का भोजन है, चम ण्ड ही शव्या है एसा 
कौल धमं किसे रमणोयनन्ोगा ? 

दिप्पणी--(१) नार शा० (पृ० ४५६, १८.१२०}, भा० प्र (पृ० २३१) 

ना० द० (२.१४५), प्रता० (पृ० ८द), साग द° (६.२५) । (र) नान्दण०्के 
अनुसार किसी एक को लाभ प्राप्त कराने वाला स्तुत्ति सहित मिथ्या हयस्य प्रपञ्चं 
है-प्रपन्च सस्तवं हस्य मिधो नि््यंकलाभङ्ृत्‌ । यह्‌ लक्षण ना शा०्का मधि. 
काश मे अनु्षरण करतादहै। ना० दण मे केचित्‌" (कोई) ककर धनिके के मत 
को उद्धृत किया गया है! (३) 'असदभूत' मिथ्या, बबल्य (बभि० भा०), एपा1५९ 
(९४३) 1 यद धन्नक कौ दृष्टि से भसद्भूत्‌' शब्द का बया मर्थं दै, यह्‌ सन्दिग्ध है । 
व्याइयाकारो ने इक! जं निन्दनीय, अनुचिते भसत्कमे भादि किया है । वस्तुनः 
धनिक का भावे यह्‌ प्रतीति होता है कि मिय्या ही परदारामिगमन आदिमे निपुणता 
आदि बतलाकर्‌ जो हास्य उत्पन्न करने वाली परस्पर स्तुति की जाती है वह प्रपञ्च है । 
(४) ननिग्त-- 

शन्द कौ समानता से अनेक अर्थो कौ योजना करना ही यहां त्रिगत 
कह्लाता है { जौ नट इत्यादि तीनो के वर्तलिाप को व्रियत कहा गया है 
वह्‌ तोपूर्वरन् मे अभीष्ट है पद्ष्ण 

जति विक्रमो्वशो (१.३) मेष्यो के रस से मतदाले श्रमरो का यह्‌ शब्द 
है, कोयलो कौ गम्भीर ध्वनि ह, देवगणके द्वारा सद मोर तेसेवित कंलात्त पर 
किन्नरिया रमगोय भोर मधुर भक्षरोमेगा रहीहे। 


दनय. प्रकाशः | २१९ 





कलासे सुरगणेविते समन्ताद्‌ 
किल्लयंः कलमधु राक्षर प्गीता ॥१६६॥ 
अव छलनम्‌-- 
(१८) प्रियाभे रग्रियरबाक्यंविलोभ्य *छलनाच्छलम्‌ । 
यथा वेणाहहारे --भोमानुनो-- 
कर्ता यूतच्छलाना उतुभयग र्णोरषपनेः सोऽभिमानो 
राजा दु.शासनादेगुदरनृजशतस्या द्भराजस्य भिम्‌ । 
कृप्णाकेशोत्तरोपव्यपनयनेष्टु, पाण्डवा पस्य दाराः 
मंवास्ते दुरपोधनोऽसो कथयत पुरुपा द्रष्टुपभ्यागतो स्व" ॥२००॥ 


दिष्पणी-(१) ना० पा० (अन १८, पज ४५८), भागप्र (पृ०२३९१), 
नार दे० (२.१४६)) प्रता० (पृ० ८६), सा०द० (६.२५७) । नाऽदन्मे त्रिगः 
के क प्रकारके लक्षण तया उदाहरण दिपे गये है । (२) 'त्रिगत, मे तरि=मनेक, 
अनेकम्‌ अनेकम्‌ अर्थं यतमु इति बिगतम्‌ (र्जा. भा०) । श्रुत्तिसाम्याद्‌ =णष्द 
साकूप्याद्‌ (भि० भा०) भर्पत्‌ ध्वनि की समानता; जैसे उपरके उदादूरण मे 
ष्यति की समानता स यह्‌ भ्रमरोका शब्द है, कोते की कूक है, किन्नो का गात 
्ै,पे अथे लिवे गये ह। (३) नदादि०-पूवंरङ्ध का अङ्ग भी "भिगत" कहूलाता है, 
कन्तु उसका स्वरूप इस बौपोके बङ्धभूत त्रिगत' से भिन्न । वहातो सूत्रधार, 
नटी भौर पारिपार्श्वक इन तौनो का वार्तालाप 'त्रिपते' केटलाता है } 
(५) छलत-- 

{ऊपर से) प्रिय लगने वाने किन्तु (वस्तूत.) अप्रिय वाक्यों फे द्वारा 
लुभाकर छलना ही छन कटूलाता है । 

जपे वेणोम्हार (५.२६) मे मीम लोर अजुन दुर्योधन के भृत्योसे कते 
ई---'चूत कपट करे बाला, लाक्षगृहु (जतुरथ-ररण) को जत्ताने दाला, अत्यन्त 
अभिमानी राजा, दु शास्तन आदि सौ मनुजो का बप्रन (गुर्‌), अद्धराओ कणं का मित्र, 
द्रौपदो के केश तपा व््ोके हरण मे निपुण, पाण्डञओ को दात कहने दाला (पाण्डव 
लिसकते दास ह) बह दुर्पोधन कहां है ? बरे मनुष्यो, बतलाम्नो, हभ दोनो उसे देखने 
भप्पेरह। 

दिप्पणो--{१) ना० शा० (अण १८, पृ० ८५७), भाऽप्र० पृ० २३१), नार 

द° (२१४५), प्रतार (प° ८६), सा०द० (दप्भून) 1 ना० शा के अनुमार 
लक्षण यहु है--अन्यार्थेव व्यं छलम्मिषन्धान-हस्-रोप-करणम्‌^ । दसी का 
स्पष्ट सूप ना० द० के इस लक्षणम है--वचोऽ्यार्थं छल द्ास्प-वल्वना-रोष- 
कारणम्‌ \ सम्भवत. सा द° (६.२५८.२५६) मे इमं अन्येतु कूकर दि्लाधा गया 
है 1 दश०्के नक्ष काक्या आधार है, यहं विचारणीय हीदहे। 


कछलनाछलम्‌" द्यपि पाठ 1 
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अथ बाक्केसी-- 

(१६) विनिवृ्यास्य वाक्केली द्विस्विः भ्तयक्तितोऽपि वा ॥\१७॥ 

अस्थेति वाक्यस्य भक्रान्तस्य साकाडल्षस्य विनिदतंनं वाक्केली द्विष्विरवां उक्ति 
प्रह्यक्तथः, तत्राद्या यथोत्तरचसिते-वासन्तौ-- 

त्वं जीवित त्वमसि मे हृदय द्वितीय 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्ग । 
इत्यादिभिः प्रिपशतं रनुद्ध्य मुग्धा 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥२०१॥ 
उक्तिप्रतयुक्तितो यथा रतनावल्याम्‌-विदरपकः--गोदि मभणिए्‌ मपिष्दे 
चच्चरि सिकखावेदि । (भवति मदनिके, मामप्येता चर्चरी शिक्षय") मदनिका हदास 
ण वु एता चच्चरी । दुवदिण्डम क्खु एदम्‌ । (हताश > खल्वेषा चर्चरी द्विपदी 
खण्डकं खल्वेतत्‌ ।) विदरूषक.--भोदि कि एदिणा छष्डण मोदभा करीभ्नन्ति । (भवति, 
क्रतेन खण्डन मोदकाः क्रियन्ते ?') मदनिका--णि, पदीमदि क्खु एदम्‌ 1 (नहि 
पचते खल्वेतत्‌ ।' दइत्यादि । 
(€) वाक्छेली-- 

(\) इस (आरम्भे किये हये वाक्य) को योक लेने से अथवा (7) दो- 
तीन वार की उक्ति प्रतयुक्ति से वाक्केली (वीयी काङ्ग) हु करती 
है ॥.७॥ 

कारिका भे अस्य (इसका) वाक्य का, अर्थात्‌ प्रारम्भ क्वि षु (प्रक्रान्त = 
भस्तुत) भाकाक्षा-पक्त (भपरिसयाप्त) वाक्य को रोक लेना (पूरणं न करना), यह 
(एक प्रकप्र फी) चाद्केली है । थया दो पा तीन्‌ चार कयन श्रतिकथन करना, यह्‌ 
षरे शार की) वा्रेलीहै ; 

(4) इनमे से पहिली; भेतते उत्तर रामचरित (३-२६) भें ("वनदेवी वासन्तौ 
सोताएके साय राके वे्तावक्षा वणेन करते हुए रामे कहु रही है)--पुम मेद 
जीवन हो, तुम दुषरा हृदय हो, तुम नेत्रो में चद्धिकाहो, तुभ मेरे अङ्धीके लिये 
अमृत हो, इत्यादि सकर प्रिय वचनो से भोलो (मुग्धा) सोता को फुपलाकर्‌ (अनुरष्य) 
उसको हौ ठुमने" ` मयवा शान्त हो, इससे आगे कहने से या लाम ? 

(२) उक्ति-्ुक्ति से हने षाली बाक्केली; नते रन्नावलो (१-१६-१७) मेँ 
विदूषक हे मदनिक्ा, मुक्षे भी यहं चचरौ सिखा दो । मदनिका-मुख, यह घर्च॑री 
नह, पहु तो द्विपददण्डक है । विदूपक- भरौ षया हस खण्ड (श्वोड) से लेधूट्‌ वनते 
हि) मदनिका- नहीं यहतोषड़ौ जातोहै। 

टिप्पणी -{१) तार शा० (अ उत, पृ ४५६), मा०प्रण (० २३१- 
२३२}. ना० द० (२.१४६), प्रता० (पृ० =), सा० द° (६.२५६)1 (र) ना 
श्या प 'एवद्वि्रतिदचयेा वाक्केनी स्यात्‌ प्रयोगरेऽस्मिन्‌" यह घलतग है १ इषके धाधार 





चुतीयः प्रकाश [ २२१ 


मयाधिबलम्‌ 
(२०) अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पधंयाऽधिबसं भवेत्‌ 1 
यथा वेणीसंहारे--"ङुन.-- 
सकलर्रपुजयाणा यत्र वद्धा सुतस्ते 
तृणमिव परिश्रूतो यस्य शर्वेण लोकः 
रणशिरसि निहन्ता तेस्य राघासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यम पाण्डुपुत्र ॥२०२॥ 
इत्युपक्रमे "राजा--अरे नाहं भवानिव विकत्यनाप्रगल्मः 1 किन्तु-- 
द्रक्ष्यन्ति न चिरात्सुप्तं बान्छवास्त्वा रणाद्भणे ) 
मदुगदाभिन्नवक्लोस्थिवेणिकामद्धभीषणम्‌  ॥२०३॥ 
इत्यन्तेन भोमदु्योधनयोरन्योन्यवावयस्याधचिश्योक्तिरधिवबभम्‌ 1 





पर लक्षणकारो ने विविध लक्षण प्रस्तुते कयि हँ । अभिनवगुप्ताचार्य के घनसारं अनेक 
्रष्नो का एक उत्तर ही वाक्केली है । सा० द० के अनुमार स्य उत्पन्न करने वाली 
दो.तीन बार कौ उक्ति-्युक्ति ही वाष्केली है सा० द० कालक्षण दशण्की द्वितीय 
वाककेली के समाने ) सा० दन्में दश० की प्रयम्‌ वाक्केलीको केचितु" कहकर 
भौर मभ्ि० के वाक्केली के लक्षण को `अन्ये" कहकर उद्धृत किया गया है । (६) "त्वै 
जीवितम्‌” इत्यादि मे ^तामिदे" के पश्चाद्‌ “निर्वासितषान्‌" यह होना चापे यतः 
वाक्य साकाक्ष है 
(७) सधिवल-- 

(दो पात्रों का) स्पर्धा के कारण एकं दूसरे कौ घत से यदृकर बात 
कहना अधिबल कहलाता है ! 

जपे वेणौसंहारं (५.२७) में 'मनुंन--सकूल० (उपर उदा० ५१) हेत्यादि 
मारम्प करके "राजा--अरे, सै भापक्णी तरह से मात्मश्लाधा में निपुण नहीं है किम्तु 
दरक्ष्यन्ति (ऊपर उदा० ४६) यहा तकके दणंनमें मोम मोर वूर्योघन (दोनो) रीएकं 
दरुषरे से बकर बात दि परं है, भत यह मरिद (नामक वौोका मङ्ग) । 

दिपपणो -- (१) ना० शो० (अ० १८, पृ० ४५७), भा० प्र० (पृ २३२), 
न° दन (२.१४६), परता० {१० ८६), सा० दर (६२६०) (रे)ना० शा 
तथाना० देऽ का लक्षण दते भिन्त है । ना० द०्मे दश० के लक्षणको केचित्तु 
कहकर उद्धूत क्षा ग्याहै 1 सा० दम घादिमे दश०्के लक्षण काही अनुखरण 
क्रिपा गया है 1 {३) गभं्न्धिके गद्धोमे (१.४०) मो मधिवन है, वह्‌ इसमे 
भिन्नदै। 
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अथ गण्डः-- 

(२१) गण्डः प्रस्तृतसम्बन्धि भिन्नार्थं सहसोदितम्‌ ॥१८॥ 
ययोत्तरचरिते--"राम.-- 

यं गेहे सक्ष्मीरियममृतविर्नयनयो-- 

-रसावस्या स्पर्शो वपुषि बहलश्चन्दनरसः । 
अयं वाहु. कष्टे षिशिरममृणो मौक्तिकषर. 
क्रिमस्यान प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥२०४॥ 

(प्रविश्य) प्रतिहारी-देव उभत्थिदो । ("देव उपस्थितः \*} राम्‌ --मयि कः ? 
परतिदारौ--देवस्य मासण्णपरिचारमो दुम्मुहः । (देवस्यासन्नपरिचारको र्मः 1} 1 
जणावस्यन्दितम्‌ -- 

(२२) रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तव्‌ 1 





(८) षण्ड-- 

जव भिन्न अथे वाला होने पर भी प्रस्तुत से सम्बन्ध हौ राकने वाला 
वाक्य भकस्मात्‌ कहं दिया जाता है तो वहाँ गण्ड (नामक वीथ्यद्भु) होता , 
है ॥११८॥ 

जेते उत्तररामचरित (१.३८) मे 'राम-- (सीता को देवकषरे)-ह घर में 
सक्षमी दै, यह मेरे नेच के लिये अमृन को शलाका ठै, इसका यहं स्पशं शरीरमेंधना 
चन्दन रस है, इसी यह भुजा गते मे शतन मौर कोमल मोतियों को माला है। 
इसकी क्या यस्तु प्रिय नहो है ? यदि कुछ अस्य है तो इसका चिधोग हौ । (प्रविष्ट 
होकर) प्रतिहारी देवर, उपस्थित है । राम -- अरे, कौन ? प्रतिहारो-मापका निकट 
वतौ सेवक दुमृख' । न 

दिष्रणो- (१) ना० शा० (जम (८ पर भर), भा०प्र० [पूर २३२), 
सा० दे० (२१४४), प्रता० (पृ० ८६), सा० दण (६२६०) । यहां प्रतिहागीका 
यैन धम्याषेक दै; भर्थात्‌ वह्‌ दुम के पमन कौ सूचना देने वाला है। किन्तु 
उसका रामके प्रस्तुत वचने भीरम्बन्धहोजाताहै ' रामनेजो कहाहै चदि 
परमसष्यस्तु वि रह इस कथन का उपस्थित." (विरहः उप्यिः) से सम्बन्ध जुड़ 
जाना है! बत यहाँ गण्ड नामक वीथ्यद्घु है। 


(६) बदस्यनिदित-- 
जहां सहज स्वभाव (रस) सेके गये वाक्य की दुसरे प्रकारसे 
व्याष्या कर दी जाती है, वह अवस्यन्दित (नामक वीध्यज्ध) है) 


तुतोय- प्रङालः { २२३ 





यथा छलितरमे--सौता--जाद, कल्ल क्यु तुम्हे अजुज्कषाए्‌ गन्तव्वं तहि 
सो र्ना विणएण णमि दव्वो 1 (जात, कल्यं खलु युदाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यं ताह 
स राजा विन्येन नमितः ।"} लवः--अम्ब, किमावास्यां राजोपजीविभ्यां भदित- 
व्यम्‌ ?) सीता==जाद, सो क्खु तुदाण पिदा । (जात, च खलु युवयोः पिता ।'} लवः- 
किमावपौः रघुपतिः पिता ? सीता = (साशद्धुम्‌) जाद, ण वु पर तुहाण, सअला 
भ्जेव पृदीए्‌ + (जात, न लु पर युवयोः, सकल्ाया एव पृथिव्याः 1) इति । 
अच नालिका = 

(२३) सोपहासा निगूढार्था नालिकैव प्रहेलिका 11१६५ 

यथा मुद्राराक्षसे = "चरः->रेहो वह्ण, मा कुष्य कि पि तुह उभनज्ज्ञाभो 
जाणादि कि पि बह्यारिसा जणा जाणन्ति । (हहौ ब्राह्मण मा कुप्य, किमपि तव~ 
पाध्यायो जानाति किमप्यस्माटशा अना जानन्ति ।) शिष्यः <= क्रिमस्मदुपाध्यायस्य 
सवेज्ञलवमपदर्तृमिन्छतसि ? चरः = यदि दे उवर्कषामो सव्वं जाणादि ता जाणादु 





जसे छलितराम नाटक मे "सोता--पुत्र, कल स्वेरे (कल्य) दुभ बोनों क्षो 
अपोघ्या जाना है, वहा उस राजाक्ोनख्रताते प्रणाम करना! लव माता, कष्या 
हमको राजा के आधित होना पड़ेगा । सौता-पुत्र, वह तो तुम्हारे पिता ह । लव~-- 
कया रघुपति (राम) हमारे पिता ह ? सीता (माशद्कोपूवंक)--षृत्र, केवल तुम्हरे 
ही नही समस्त परूथिवोके हौ । 

िप्पभी--{१) नोा० शा० (१८ ११७}, भा०प्र० (पृ २३२), ना० दर 
(२१५३), प्रता (पृ० ८६), सा० दण (६.२६१).ना० शां तथाना० द०्मे 
इसका नाम "अरवस्प्न्दितः है 1 (२) *रपोक्तस्य' के स्वान पर गूह ० मे प्ययोक्तस्य" 
मा० दण मे “स्वेच्छोवनस्य' तथासा० द०मे स्वरसोक्तस्य" दिया गया दहै। 
अतः यहां 'रसोष्त का अर्थं है=दिना किमी अभिप्राय के, सहज स्वभाव ते, 
संस्कारवश या भावव कहा गया 1 रसं == ऽलं पटा (पि) 1 (३) सीताने 
सहज स्वभावसेही 'राम वुम्हारे पिता =यह्‌ कड दिया । फिर उसको दूरे 
श्रकारसे व्याब्याकी ) 
(१५) नालिका-- 

उपहास से युक्त गूढ अर्थं वाली पहेली ही नालिका कहलाती है 11१६]! 

ते मृदाराक्षसत (१,१८.१६) में "चर हे ब्राह्मण, फ़रोध न करो 1 कु तुम्हारे 
उपाध्याय जानते है, फुछ हम जसे लोम भो जानते हं । शिष्य--षया हमारे उपाघ्पाय 
की पवेत को छीनना चाहता है 1 चर--येदि दुम्हारे उपाष्याये स कुछ जानते हँ 
तोजानिले कि चन्द्रमा किसे च्छा नहीं लगता! शिष्य--दसके जानने से क्या 
लाप ?--इस सन्दर मे चाणक्य (समल्ञ तेता है}--चन्दगुप्त से अप्रसन्न लोपों को 
जानता हँ ' (चरके दारा) यह कहु ग्यादै 1 
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दाव कस्स चन्दो मअणभिष्वेदो त्ति ! (यदि ते उपाध्यायः सवं जानाति तञ्जानातु तावु 
कस्य च्द्रोऽनभिप्रेतं इति ॥' शिष्य. -> किमनेन ज्ञातेन मवति ?' इत्युपक्रमे "चाणक्यः = 
चन््गुप्तादपरक्तानपुरपाञ्जानामि ॥ इल्ुक्तं भवति 1 
अथाऽसत््रलाप न्= 
(२४) असम्बद्धकथाप्रायोऽसल्मलापो # यथोत्तरः । 
नतु चासम्दात्वेऽसद्धतिनाम वाक्यदोप उक्तः \ तन्न = उर्स्वप्नापितमदौ- 
न्मादकषं गवादीनामसम्बद्धप्रलापिततंव विभावः 1 यथान 
"अिष्मन्ति विदार्य वकव्रकुहराण्यासक्कतो वासुके 
रद्ध-ल्या विधकवुं रान्गणयतः सस्पृष्य दन्ताद्धु.रान्‌ 1 
एकं श्रीणि नवाष्ट मप्त पडिति प्रध्वस्तसख्पाक्रमा 
वाचः क्रौञ्चरिपो. शिुत्वविकला श्रेयासि पुष्णन्तु वः ॥॥२०६॥ 
याचन 
प्टूस प्रः च्छ भे कान्ता गतिस्तस्यास्त्वपः हृता } 
विभावितंकदेशेन देयं यदभियुज्यते ।\२०६। 





एिप्पणी--{१) ना० शार (१८.११८, भा प्र० (पृ शद्रे), मा०दर 
(२१५०), प्रता० (पृ० ८६), सा० द° (६२६१) । (२) प्रदेलिकानपटेली, 
(एणस्य लदा पि०6) । 'संव्ररणकायततरं प्रहेलिका (सा० द०) । 
प्रेलिका परछितारणकारि यदुत्तरम्‌ (खमि० भा०); मत्‌ जिसका उत्तर दूसरो को 
असमञ्जस मे डत देता है वट परली दे । यहाँ चन्द्र का गूढ अयं चन्द्रगुप्त दै । 
(११) मसतलाप-- 

एक के बाद दूसरी (ययोत्तर) बसम्बद्ध वात से युक्त वर्णन असप्रलाप 
करहलाता है । 

यदि कोई शद्धा करे (ननु) कि मसन्बद्ध भ्यं वालो दात होने पर तो 
असद्धति नामक वाक्षय-दोष बतलाया गया है । तो वह॒ (शङ्का) ठीक नही, क्योहि 
स्वप्नं देषना, मद, उन्माद मोर शरव आदि का तो मतस्वद्भ्रलाप हौ विभाय होता 
रै; भरणा ये श््वद्ध-प्रलाव दारा जने अति ई \ जसे (क्श्वकते फारण होने चाल 
क्रातिकेय का मप्तम्बद.प्रलाप१) वासुकि के भकागेमय मख-च् को मोठ फे कौनों 
पर से (मासूृश्कन , सवक = बोष्टगप्रान्त) फाड़कर विष के कारण रग व्रिरगे दतिंके 
अङुक्रुरो को अडुगलि से दूकर एक, तीच, नो. भाठ, साते, छह हस प्रकार निनते हए, 
कोञ्चके शत्रु कातिकेय को सच्या के कृम से रहित सथा पिषुता के कारण दूटी-पूटी 
शाते वुम्हारे कल्याग को वृद्धि करे । 

सौर जेते (विक्रमोर्वशीयम्‌ ४.३३ पे उवी के विग्रह ते उन्मत्त पुरुरवा का 
प्रलाप ई} --ि हस मेर तिया को सोडा दो, उसको चखा तुमने चुरा सौ ह । 
सौर, जिसके पएस (चोरो के माल का) एक भाग पहिचान लिया जाता है उते वह्‌ 
सव द्वेन होता है जिस्तका दावा (सभियोव) हिया जाता है) सयवा नैते (पट्‌ 


# यथोत्तरम्‌" इन्यपि पाठ । 





तूलोय- प्रका. {[ २११. 





५ वा-- 
"मुक्त द्वि मया निगय सभ्नाकोःढं गिन मरिदानि वियतु । 
हरिदरिदिरष्यर्मा मन्यूत्राम्नेन नृत्यामि १२०७॥ 
खय व्याहार -- 


(२५) अन्यार्थमेव व्याहारे हास्यलोभकर वच. ।\२०। 

यथा मष्नेविक्रान्निसित्रे नाल्ययोगावमनि--"(मानविका निगेन्तुमिच्छति) 
दिद्ूवक --मा दाव उवएममुद्धा गमिम्ममि\ ।मा तावत्‌ उपदैशशुद्धा गपिष्यसि) 
इत्युपक्रमे गदाम -{विदरूयकं प्रति) आयं, उच्यग यत्न्वदां क्रमभेदो लक्षितः 1 
विदूषक पड्म पञ्नुने ब्रहमणम्म पुमा भोदि मातषएु न्दा (साचविमा स्मयते) # 
(प्रय परन्ृप ब्राह्म्य पुता भदनि। सा नया नद्धिता 1} इत्यादिना नायकम्य 
विन्नम्वनायिकोदर्गनयरयुक्नेन हम्यनोभक्परिणा वचनेन व्याहृएरः। 





उन्मादप्रणं कथन हैमेन द्वन छा लल, सने अम से स्नान क्या, पे मरूशको 
पीतः हें दिपणु, गित्र जर ब्रह्धामेरे पुव । इसलिये मे नचरहाहैं।' 

दिप्दणी-(१) ना० णा० (१८.१०६), भार प्र (पृ० २६२), ना० दर 
२.११८]*प्रता० (प्रज ८६), माऽ दे० (६२६) ) (२) दशण्का यद्‌ लक्षण 
माऽ 9, के आध्रागरपर नही है । इनका आधार क्या ? यद्‌ चिन्तनीय दै1 
भव० 3 ना० दे० तथामा० 22 मे यमस्प्रलापे के कड प्रक्रार बतलाये गये 
उने स्ह एके 4. है 1 =,० उ. के असल्यनाप के मेक्षणं मेप्रायः सभी 
क-कै क्णो कास्प्रहहो जाता दै । नदनुमार अनन्यरनाप त्तौन प्रकारका 
दै--{1) मम्वद्ध दाक्षं (नि०, दय० दयु प्रना०) (४) अमम्बद्ध उत्तर भौर 
(प) न सनञने वाने मु > टितकागा वचन कट्ना (मि०, नाऽ छा०, ना०्दे० 
नथा भा०प्र०) ¦ 





(१२) ध्याहार-- 

हन्यते नोभ को उत्पन्न केरने वाना एेमा वाक्य जिमक्र प्रयोजन 
कुछभौर दही होता दै, व्याहार (नामक बीथ्यद्) है २०१ 

जैने भासविङाहिनमिय (२.५--१०) ने ल्प प्रयोग कौ समाप्ति पर 
(मालविका नाना बाहौ है) विदूर--दमो दी, प्क्लामे शुद्ध होकर जायगी, 
द्म सन्द मे "पदम (विदूधक ३ धति)--अष्यं कटिये, जो अपने कम-म्वदेपा 
रे, व्दि्क-शटिरि से शालकषल बरधप क प्रकर होती दै उमकः इन्त उल्लद्कन 
कार्‌ धिया (मालवकः मुन्करानी है) । 

इन्यादि वचन नायक को दाण्वस्न । दिश्वव्य) नार्या का दर्शेन करनिके 
निषे प्रयुत्े हा है (अन्याये है), स्वि हस्य = सोम को उलन्न करता हं मत. 
यडा व्याहार (नानक वो्यद्ध) दै 
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भय मृदवम्‌- 
(२६) दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युमृ दवं हि तेद्‌ ! 
यथा चावुन्तचे-- 
'भदश्छेदङृशोदरं लघु भवल्युल्यान्योग्य वपुः 
सच्वानामूपलक्षयते विकनिमच्चित्त धयक्रोधयो । 
उतकपरं स धत्विना यदिपव सिध्यन्ति लक्षये चले 
भिथ्येव व्फसन वदन्ति मृगयामीटेन्विनोद" कुत ।॥२०८॥ 
इति भृगयादोषस्य गुणीकागः । 
यथाच-- 
"सततमनिद़ं तमानसमापाससहस्रमडकुलविलष्टम्‌ । 
गतनिद्रपविशवास जति राजा जिगीुरयम्‌ (॥२०६॥ 
इतिं राञ्यगुणस्य दोपौभाव । 





दिप्पणो-{१) नारा [अ एत, प° ५४८), भा० भर० [पृ २३३), 
नाऽ दण (२.१४२). प्रना० (पृ० ८९), साञ द० (६.२६२) । (२) दणण० का यद्‌ 
लक्षण ना०शा०सेभिघ्रहै। ना० दन्मे ना० शा० तथा देश० दोनोके माधार 
प्रदो प्रकारका व्याहार वत्तलाया गया भाण प्रर प्रता० नथासा०्दे० मेदशण 
का भनुमरण किया गया है । (३) अभि० भा० के अनुमार व्याहार शश्दे की युत्पन्नं 
ह--'विविधोऽरयोऽभिनीवति येनः 1 ना० द० के अनुसार "विविधोऽथं आ्धुियतेऽनयां 
(वाण्या) इति व्यग्रः" 1 
(१३) घरृवव-- 

जहा दोप, गुण ओर गुण, दोष टो जाति है वहं (कथन) मृदव (नामक 
वीध्यद्ध) है 

जसे शाफुन्तल (२.५) में (चेतादति पृगपा के विवय में कहत! दै) -लोग 
मृगया (मरिद) को प्यं ही ध्यमन (बु अदत) बताते है) भला टेम विनोद 
कहै? इसते शरीर, चरबी (मद) केछटजानेसे षश उदर चटा, हल्काभोर 
परिश्रमके योग्य हो जाता है, मय अर क्रोधके पर्प भिन्न भिन्न विकारो से युक्त 
भद्धली जन्वुभों क्षा चित भो दिलाई दे जाताहै । ओर, यहतो धनधारियो का 
उत्कथं है कि उनक्ते माण चञ्चल सक्षय पर भौ सफल हो जतै" । 

यहाँ मूषयाके दोधोरो गुण्‌ वनाद्िया प्याह 


भौर जसे (?}--यह विजय ङी इच्छा दाला राजा र्चा जघन व्यतीत 
करता है कि जिते मन निरन्तर अशान्त (अनितरृत) रहता है, सहो कंिनाहयों 
(बाया) के भरे रहने के कारण कलेश रहता है. निद्रान्हीं भात्रो तया क्ििपीका 
विश्वाश्त नहीं होता" । 


सृक्तीय प्रकाशः [ २२७ 
वा । 
उभयं वा-- 
सन्तः सच्वरितोदयव्यसनिन प्रादुरभवरन्वरणाः 
सवेतरैव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःख सदा । 
अन्पूतपन्नमति. तेन न धत्त नैवासतः। न्पाकलो 
युक्तायुक्तविवेकशून्यहुयः घन्पो जनः प्राहृतः ॥२१०॥४ 
इति प्रस्तावनाद्खानि 1 
(२७) एपामम्यतमेनारथं पात्रं वाक्षिप्य सूत्रभृत्‌ ।+२१।\ 
परस्तावनान्ते निरगष्छेत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ । 
तत्र- 
(२८) अर्भिगम्यगुणेयक्तो धीरोदात्त. प्रतापवान्‌ ॥२२॥ 
कौतिकामो महोत्साहस्बय्यास्र.ता महीपतिः। 
प्रह्यातवशो राजर्पिदिव्यो वा यत्र नायकः ॥२३॥ 
तत्प्रष्यातं विधातव्य वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ ! 
` इस प्रकार राज्यके गुणो को दोष-रूप मे वतताया गया है। भयवा गोनां 
(अर्धात्‌ एक साथ हौ गणो को वोषकेस्पमेंतपादोर्षोको गृणके स्पमे रहा 
जातः ह); भँते--"जिन्द सच्वरित के उदय का प्यस्ननं होता हं भीर्‌ इतति शष्ट 
उरश्न होते रहते ई, थे स्पुरुय सर्वेत ह लोकू-निन्दा से आशद्धत रहते ह मोर सरश 
हु खपूवक जोदन ष्यतोत फरते है । किन्तु जिसको बुदि कुछ नह समकततो (मष्युत्यश्न- 
मति. = भूष), जो नतो अच्छेक्प्रप्िन ही दुरे कमं सेव्याफूल होता है मौर जिसफा 
हृदय भले बुरे के लान से एष्य है, सृषटारण पराहत ) जन धन्य है'। 
(य सज्जनता सूप गुण को दोष बना दिया गाहे भोर मूवंतारूपदोपकफो 
गुण दना दिप गयादै) 
दिष्पणी--(१) मार शा० (अ० १८, पृण ४५७), भा० प° (पृ० २३३) 
ला० द० (२१५०), प्रता° (पर ८६), सा० द° (६२६३); 
यै (१६) प्रस्ताषनणदे मद्र । 
इनमे से किमी एक के द्वारा वस्तु या पात्र फो सूचने करके सूत्रधार 
प्रस्तावना के अन्त मे चला जावे ओर्‌ तब (नाटघ) केयावस्तु (के मभिनय) 
की व्यवस्था करे ॥२१--२२॥ 
दिप्पणी--घा० प्र° (पु० २३३) 1 
उत (नाटक, मे-- 
जिस (इतिवृत्त) मे उच्छृष्ट (अधिगम्यन्=रमणीय, सेवन करमै योग्य) 
गुणो ते गक्त, घारोदात्त,प्रतापशचाली कीति का इश्क, अत्यन्त , उत्साही, 
तीनो वेदौ का रक्षक, पृथिवी का पालक, प्रसिद्ध वंश वाना कोई राजपि 
अथवा दिव्य जनं नायक हो, ठेते इतिहास-ग्रसिद्ध (प्रष्यात) दतिृत्त को 
मःधिकारिक कथावस्त्‌. बनाना चाहिये ॥२२.-रर-ररा 
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यत्र तिदक्ते सत्यषागसवाददारिनतिजास्परसिद्धाभिमामिक्रादिदुर्णयु्तो रामा- 
यणम्रहभारतादिप्रसिद्धो धोगेदात्तो राजपिदिव्यो वा नायकस्तत्परडपातमेवात्र नाटक 
आध्िकारिकं वस्तु विेयमित्नि 1 
(२६) यत्तप्रानुचितं कि ज्चिन्नायकस्य रसस्य वा ॥२४॥ 
विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यया वा प्रकल्पयेत्‌ । 





गर्थातु जिस इतिवत मे सत्यवादिता प्रदञ्चना न करना (?) तथा नोति 
शश्र मे प्रसिद्ध सेदनोय (अशसिगामिक) वदि पुणो से युक्त, रामायण महाभारत 
आदि मे प्रसिद्ध धीरोदात्त राजर्वि मवा दिष्य-जन नायक हता है, एसे इतिहासं 
प्रतिद्ध (प्रपात) इतिषृत्त को ही यहा. लाटक में माधिकारिक (प्रघान) कथावस्तु 
अनाना चाहिये । 


टिष्वणो--(१) ता० ए० (१८.१०). भा० प्रण (पु* २३), ता० द 
(१.४), परता० (३-३५-३६), सा० द० (६७,६) । {२} उदात्त नायक क्षा लक्षण 
(कषर २.४-५) । (३) प्रष्पात दृ का अभिप्राय है कि जो वृत्त रामायण बदिन 
प्रसिद्धहो (सा० द०) 1 (४) यह नाटकका दोश्रकार का नायके बतलाया गथा 
है--राजवि तैवा दिव्य } राजपि (राजा + ऋषि) का अर्थं है रेषा क्षत्रिय ओ भषने 
पवित्रता मादि गुणो से छषि-तुस्य हो गय! हो । सा० दण््मेनाटक केतीन प्रकार 
के नायको का निदेश किया गया है-- (1) राजि जसे शाकुन्तल का नायक दुष्यन्त 
दि, (7) दिव्य, जपे श्नृष्ण इत्यादि दिव्य पुरुष; इन दोनो के इतिवृत्ते महाभारत 
मेहित ये प्रष्यात्त ह 1 भौर (111) दिव्याऽदिभ्य; अर्थाद्‌ जो दिष्य पुर्य होते हए 
भी मानवके सप्रान व्यवहार करने, जते उत्तररामचिति मादिमे राप्रह, उनका 
&ततिवृत्त रामायण.प्रसिद्ध है । धनके विपरीत नाटघ-दर्पणकारने नाटक मे (दिव्य) 
देव नायक की स्वीकार नही छ्रिया । उनका मतहैकि नाटक तो रापरके समान 
आचरण करना चाहिये, रावण ॐ समान नर्य, इस प्रकार का सरसं उपदेश देनेके 
लिये होता &, गोरर देवा तो सत्यन्त कषित कार्य कोभी इच्छामात्रसे करसेने 
ह 1 हसनिये उनक्रे चरित का उनृसरण करना मनुष्यो के लिये मसम्भष ह बौर वहू 
उपदेशप्रद नहीं हो तक्ता । (५) अभिगस्यगुणं - अभिरम्यगुणेः, उककृष्टगणैर इति 
यावत्‌ (प्रभो) दला एण्डाााल6 (प्र 235) + 'यसदादकारि' मे स्यान पर 
"अविसवादकारि' (प्रवञ्चना न करने वाला) ध ठ शुद्ध प्रतीत होता है । 


उस (प्रष्यात) इतिवृत्त मे जो कु नायक के लिये अनुचित होया 
रसकै विशदे हो, उसे छोड़ देना चाहिये अथवा उसकी अन्य रूप मे कल्पना 
कर लेना चाहिये ॥२। 
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यथा छद्मना वालिवधो मायुगज्ेनोदात्तराधेवे पर्त्यिक्तः । वीरचरिते तु 
रावणसोहदेन वाली नामवधा्यंमागतो रामेग हत इत्थन्यया कृतः 1 
(३०) आयन्तमेवं निश्चित्य पञ्चधा तदविभज्य च ॥२५॥ 
खण्डशः सन्धिसनजञांश्च विभागानपि खण्डयेत्‌ 1 
चतुः षष्टिस्तु तानि स्युरन्गानीति-- 
अनौचित्य गमविरोधपरिहारपर्शुद्धीकृतसूचनीयद्थ न यवस्तुविभागफलानुसारि- 
पोपक्लृप्तवो ज^बण्दुपताकाप्रक योकायंलक्षणायं कृति क पस्चावस्यानुयुण्येन पञ्चधा 
विभजेत्‌ । पुनग्पि चंककप्य भागम्य दवादश तयोदश चतुदंेत्वेवमद्गसज्ञान्‌ सन्धीनां 
विभागानकु्यातु 1 





जैसे भायुराज ने उदात्तरोघव नायक नारकमे (रामके) दलं से वालिवधं 
। को घटना) फो छोड दिवा है) महादोर्रिन मं (घदभूतिने) तो धस प्रषठार 
परिवारित र द्या है कि रावण कौ मित्रताके कारण वालौ राका वषकरेके 
लिये जापो तद रामनैं उसे मार दिपा। 

रिप्गी--{६) भाग प्र० (पृ० २३३-२३४) ना० द (१.१५), सा० दे 
(६५०)।( } भाण त्राः मेभी दशम कौकारिकरादी गर्ईहै। सा० दऽ मे तनिक 
सा परिदतेन करऊ दश० की कारिका तथा यतिककीदीकाकोतेलिषा गया है! 
किन्तु नाटधदर्पण ते इम माव को आङ विस्तृत क्रिया गया है, तदनुसार-- 

मुन च विषद्ध च नायकस्य रसस्यवा} 
वृत्त यत्‌ थत्‌ परित्याज्य प्रकत्प्यमधवाऽन्यथा 1) 

स्यात्‌ नो व"त नापकत के अरवा रम के लिये “अनुचित' भीर विपरीत" हो 
स्का करन्गय कर दना चाहिये अयव उसको मन्य प्रकार से कल्पना कर लेनी 
चाद्य यडा अनुचित जौर विस््ध दोनोकानेध्यक ओग रस दोनोके साय सम्बन्ध 
„ । उदाहरणाय धोरललित नायर ऊ लये परस्त्री समागम बनुवित है तधा घौरोद्धत्तता 
के' पोरलण्लेतनासे विरोधदहै , इसी प्रकारे श्द्धारमे भालिङ्गन चुम्बन्‌ आदि का 
प्रत्थश्चत ¶्दखल ता अनुचित है गोरग्दु्धार का बौभन्मपने विरोष है (ना० दन वृत्ति) । 
विचारणीय य्डरै किक्यादश० की कारिका का तत्पयं भो ना०द०्केसम्णन ही 
तोनहीदहै। 

(नाटककार) इस प्रकार (इतिच्रत्त के) आदि जौर अन्त का निश्चय 
करके ओग उको (सन्धि नामक) पाँच भागो मे विभक्त करके उन्‌ सन्धि 
नामक भागोको भी खण्डो (सन्ध्यङ्गो) मे विभक्त करे, इत प्रकारये 
(आधिकारिक इतिवृत्त के) ६४ अद्ध होत ह ॥\२५-२६९ग 

(भाव पह है कि जद (नायर $) बनोदित्य मोर रष-विरोध के परिहार 
से वस्वु सिद्धौ जाये मौर उनम सुच्य एव शशय का विभाग कर लिदा जपे तब 
नण्टक्षष्टार उसने एत के अनुमार वीज, चिन्दु ्ताक्षा प्रषरौ मोर शायं नामक पचि 
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(३१) अपरं तथा ॥२६॥ 
पताकरावृत्तमप्युनमेकाच रनुसन्धिभिः । 
अङ्कखन्यत्र यथालाभमसन्धि प्रकरीं न्यसेत्‌ ॥२७॥' 
अपरमपि प्राषद्जिकमितिवृत्तमेकांरनुसनधिसिन्युनमिति प्रधनेहिदृततादेकद्धित्रि- 
चतुभिरनुसन्धिभिन्यनं पताकेतिवृततं म्यसनोयम्‌ । बङ्खानि च प्रधानादि रोधेन यथालाभं 
म्यसनीयानि । प्रकरीतिवृत्त त्ववरिपूणं सन्धि विषठेषम्‌ । 
तत्रैवं विभक्ते-- 
(३२) आदौ विष्कम्भक दर्यादड्कं वा कारययुक्तितः । 
अर्थप्रकृतिर्यो कौ कल्पना करे । फिर हस प्रकार की कथाधत्तु को पांच कायरवितस्थाभों 
(बारम्, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, निण्तात्ति भौर फलागम) के अनुकूल पाचों भर्गो (मुल 
भादि पौष सन्धिर्यो) ते विषक्ते करं । मौर फिर भौ एक-एक भाग के (प्रणम प्रकाश 
भं बतलाये षये) वार्‌, तेरह या चौवह्‌ इत्यादि सभी सन्धयो के अद्ध (सन्ष्यद्ध) 
ताम के विप्नाग करना चाहिये । 
टिप्पणो-- ना० शा० (१६, १३६), भाग प्र° (प्‌० २३४) । 
इसी प्रकार दूसरा जो पताकावृत्त है उसमे भी एक दो आदि अनु- 
सन्धियो कौ न्यूनता रखनी चाहिये तथा इस (पताका वृत्त) में यथा प्राप्त 
सन्ध्य द्ध (= मदग) रखने चादिं किन्तु प्रकरी (न'मकं प्रासदिगक इतिवृत्त) 
कोतो सन्धि रदित ही रखना चाहिये ॥२६-२७। 
दरूषरा (अपरम्‌ भाधिकारिक इतित से पिघ्र) जो पताक! नामक प्रासद्भिक 
इतिढृत्त है; वद्‌ एक लादि मनुसन्धि से म्दून होता है अर्थात्‌ (जिसमे पाचों सन्धियां 
होती ह उस) प्रधानवृत्तं की अरपेकाा पताका नामक दतिवत्त मे एक, दो, तोन पा घार 
अनुसन्धिया कम रणनौ चाहिये । मौर उसमे वे हो अद्ध रथने घाहं नो प्राप्त 
(खन शकं) तया जिनका प्रधान इतिवृत्त से विरोध न हो । प्रकरी नामक नजो प्रासद्धिक 
तिवत है वष्ट तो न्धि से रहित (यपरपू्णं) हौ रखना चाहिय । 
टिष्पणी--(१) ना० शा० (१६.२८), भा प्र० (प० २३४) । (२) मनु 
सन्धि--भाधिकारिक्‌ दत के समान पताका नामक्‌ प्रापद्भिर वृत्त का भी सन्धिपोमे 
विभाजन क्रिया जाता दै ॥ किन्तु पताकावृत्त की इन्धिपं भाधिकारिक वृत्त का 
अनुसरण करती हँ बत. वे अनुखन्धि कटी जातो है जषा कि ना० शा० (१६.२८ोमे 
कष्ागवादै:-- 
एकोऽनेकोऽपि वा सन्धिः पताकायां तु यो भवेत्‌ । 
प्रधानार्यानुयायित्वादनुसन्धिः परकीत्यंते ॥ 
सव द्वस प्रकार इतिवृतत का विभाग कर लेने पर-- 
आरम्भ मेँ (नाटककार) कायं के ओचित्य कै अनुषार (कांयुक्तितः) 
विष्कम्भक अथवा मद्भूु को रचना करे । 
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इयमत्र कायंयुक्तिः-- 
(३३) अपेक्षितं परित्यज्य नरम वस्त्‌विस्तरम्‌ ॥२८॥ 
यदा सन्दयेच्छेष कुगरीद्रष्कम्भक तदा । 
(३४) यदा त्‌ सरस वस्तु मूलादेव प्रवतत 1२६ 
आदावेव तदाद्धु. स्यादामुखान्तेपसश्रयः । 
सच- 
(३५) प्रत्यक्षनेतृ चरितो विन्दुब्याप्तिपुरस्कृतः ॥३०॥ 
अद्धो नानाप्रकारायंसंविधानरसाश्रयः । 





दस्त विषय मे कारपयुक्ति यह है-- 

जव (नाटककार) नोरस किन्तु (कथा-वस्तु के विकास कं लिये) 
आवश्यक चस्तु-विस्तार को छोडकर शेष भाग को (रद्धमञ्च पर) दिवलाना 
चाहे, तब वह (उस नीरसवस्तु की सूचना देने मे [लये) विष्कम्भक की 
स्वना करे ॥२८-२२६॥ 

दिष्वणो--(\) भार प्र (पु २८४), सा० द० {६-६१) 1 (विष्कम्भक 
पाच भर्पोपक्षपकोमेसे एकर (ऊपर १.२८) 4 जव कयाके ारम्म मे ही र्द 
चस्तु नीरस होती है किन्तु कथा-सूत्र जोडने कं ल्य भवे्नित होता है तब उसकी 
सूचना देने के लिये नाटक के आरम्ममे विष्कम्मक्‌ रना भावष्यकहो जाता है। 
महु विष्कम्भक अ।मुखे के पश्चातु हुआ करता है । जंसे रः्नावलो मे योगन्धरायण द्वारा 
्रुक्त विष्कम्भक है । 

किन्तु जव आरम्भसही कयावस्तु सरस हाती है तवतो (नाटक के) 
आदिमेही अङ्कः रख दिया जाताहै गौर उस अद्ध का भाधार नामु 
,प्रस्तावना) मे सूचित पात्र-प्रवेश हुमा करता है ॥२६-३०॥ 

टिप्पणी-(१) पा० प्र (पुर २३५}, मार द० (६-९२-६३) \ (र) 
शाकुम्तल मे मामुष्ध क पश्बात्‌ अद्कीही योजना की मर्ह है वहं बार्म भे 
दिथ्कम्भक्‌ वही रा ग्या । (३) अपनुदेन पावाक्षप. सश्रपः यस्प स बआयुदाकेप. 
सश्रय इत्यद्धविरोषणम्‌ (रभा) । 

मौर, वह्‌ 

जिस्षमे नायक का चरित प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुतं क्रिया जतादहैजो 
न्दु कौव्ा्ति सयुक्त होता है भौर अनेक प्रकार के प्रयोजन (मर्थं) 
संविधान तथा रसो क माश्रय हाता है, वह॒ भद्ध है ।३०-३१! 
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(३८) एको रसोऽङ्गीकतंन्यो वीरः श्ुज्खार एव वा (३३१५ 
अद्धमन्ये रसाः सर्वे कुर्मान्तिवंहणेऽद्भनतम्‌ । 
ननु च रतान्तरस्वायिनेत्यनेनंव रसान्तराणामद्धत्वमक्तम्‌, तन्न यव रसान्तर- 
स्थायी स्वानृभावविभावव्यमिचारियुक्तो भूयसतोपनिबध्यते तन रसान्तरापामङ्गत्वमू, 
केवलस्याय्युपनिबन्धे तु स्थायिनो व्यभिचारितंव । 





दत्यादि ३६ नाटघलक्षण (सा० द० १७११७६५) । भावप्रकागन कै अनुवार आक्रन्द 
सादि नाटालद्धारो काभी यहाँ ग्रहण होता है । (३) कारिका काभाव यहहैकरि 
रस मौर वस्तु दोनो का सन्तुलन ही वाञ्ढतीय इ ( यहां मवलोक दीका कापाठ 
सन्देहास्पद द । 

नाटक मे एक रस वी< अथवा श्ृद्धार को अद्ध (प्रधान) रखना 
चाहिये, अन्य सभी रसो को अद्ध रूपमे, ओर निववंहण सन्धि में अद्भुत रस 
रखना चाहिये } 


(शद्धा) कारिका ३१ मं ^स्यायिना' ( रसान्तरस्ायिना) इत पदकेद्रारा हौ 
अन्य रस (प्रधान रष) के बद्ध होते है, यह कह दिया गयः है (फिर यहां कह्ने भी 
या भावश्यकता है ? ) (समाधान) पे्ो शङ! करना ठीक नहां (तश्च); क्योकि जहां 
क्रिप्ती अन्य रस फा स्यायो भावे यपने अनुभाव, दिभावो भोर व्यभिवार प्रावोके 
साय मलो भांति (भ्यसः) दिलाया जाता है (उपनिदध्पते) बह तो अन्य रस 
(प्रधान रस के) बह्ध होति है (यह्‌ “बात ह्गन्ये रकता. सवे"में रदी न. रही है)! 
किन्तु जहां (बन्य रतत के) स्यायो का मनुभाव यादि के दिना (=केवल) दी निरूपण 
किंपा जाता वहातो वह्‌ न्य रघा स्थायो (प्रधान र्का) व्यभिचारो पारही 
हो जाता है (यह चात का० ३१ में 'स्यापिना' पद द्वारा कहौ रई चौ) 

दिष्पणी-(१) ना० शणा० (१८.४३), भारप्र० (पृ० २३६), ना दं 
(१.१५), प्रता० (३ ३-४), सा० द० ९.१०) । (२) शनचुर' इत्यादि श्ड्धाका 
नार्य यह्‌ दैकिरेष्वी कारिकामे स्यापिना' णन्दकेद्रारा यह्‌ कह्‌ागपादै कि 
प्रधान (अङ्गी) सपक अभ्य रसोके स्थायी भावो द्वारा पौपण करना चावि । इस 
कथनसेष्यष्ट है कि अन्य रस प्रधान रसकेबङ्ध होतेह णर यही बात "भद्धमन्ये०' 
त्यादि द्वारा कहनः पुनस्चिं मात्र री है । "तन्न इत्यादि समाधान का मित्राय 
यह . -रष्वीकारिकामे तो (अन्य रसो के) केवल स्थायो भावो कोप्रघान रस 
का पोषक (अद्ध) कदा गपा है । केवल स्यायो भाव का बरपिप्रय है मनुमाव 
यादि स रहन स्थायी भावं! उह वस्तुनः प्रधान रस का व्यभिचारी भाव दहोहो 
जातारै वः पूते क्िनी रसकास्व्रपरी भाद या इसीनिवे उदे न्थायौ कह्‌दिण 
जाताह ) इमके विपरीत 'अद्धमन्येर' सत्यादि मे अन्य रोको प्रधान रस गङ्ख 
बतलाया जा रहा ह । जत्र कोई स्वायौ भाव अनुभा बादिर पुष्ट होतारेतभी 
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(३) ुराध्वाने वधं युद्धं राज्यदेशादिविप्नवम्‌ ।1३४।। 
सरोधं भोजनं स्गन सुरत चानुलेपनम्‌ 1 
#ञम्बरग्रहणादीनि भरत्यक्षाणि ने निदिशेत्‌ ॥३५॥ 
मद्धरनेवोपनिकध्नीत, भ्वेश्ादिभिरेव सूचयेदित्यथं 1 
(४०) नाधिकारिवध क्वापि व्याज्यमावश्यकं न च । 
अधि्ृतनायकवधं प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्‌, भावश्यक्‌ तु देवपितृकार्पाच्यव. 
ए्यभेव कवपिस्करर्ात्‌ । 
(४१) एकाह्‌'चरितं काथं मित्थमासन्ननायकम्‌ ॥३६॥ 
पात्रैस्त्िचतुरेद्क तेषामन्तेऽस्य निगमः 1 
वह रस कदेलाता है ओर अनुभाव आदि से युक्तं अन्य रसो के स्यायी-भाव जब प्रधान 
रका पोषण करने ह तब अन्य रस प्रथानरस के भद्ध कटे जत्ति है) इस प्रकार 
पुनरक्ति नही है। 
अद्धो चे भदरशनीय चस्तु-- 
दुरं की यात्रा, वघ, युद्ध, राज्य-विष्लव मौर देण-विप्लव आदि घेरा 
डालना (= सं रोध), भोजन. स्नान, रतिक्रोडा, अनुनपन, वस््रग्रहण इत्यादि 
को प्रतयक्षरूप से नही दिखलाना चाहिये ॥३४--३५॥ 
बर्षात््‌ मदधुे के वारा इन्ह नहं दिखलाना चाहिये प्रवेशक मादिकेद्रारा ही 
सुचित कर देना चाहे । 
अधिकारौ नायक के वधका कही भो निर्देशन करना चाहिय भौर 
भावश्यक वरत्‌ का त्मागन्‌ करना चाहिये । 
भावे यहु है फि माधिकारिक युत्त के नायका वध प्रवेशक मारिष ट्रारा 
भन सूचिते करना चाहिये । किन्त देव-पितु कायं आदि जो आावर्यक वस्तु ह 
उनका अवश्य हौ कहीं न कहां निदेश करना चाहिपे । 
दिप्पणी-({) ना० शा० (१८.३८), भा० प्र० (पर २३६), ना० इ 
(१.२१-२२), षा० द° (६-१६-१८) । (२) मधिकारिदधम्‌ -माधिकारिक इति- 
वृत्त के मापिके का व, प्रघान नायकका दघ । क्वापि-क्हौीभो,ने तो भह्भुम,न 
प्रवेशक आदिनै। 
अद्ध मे वणनीय वतु एवं पत्र-- 


इस प्रकार (नाटककार को) एेता अद्ध रखना चाहिये जो एक प्रयो- 
जनके लिये क्रिये गये एक दिन के कार्योत्ि युक्तहा, निमे नायक उपस्थित 
हो, जो तीनया चार पात्रो से युक्तहो मौर, उन पात्रो का (अद्धुके) अन्त 
मे (रद्धमञ्च से) निकल जाना दिला दिवा जाये + 


अस्तस्य इत्यपि पाठ. 


२३६ 1} दशरूपकम्‌ 








एकदिवसश्रदृर्तकश्रयोजनसम्बद्धमासद्चनायकंमवहूपात्रप्रवेशमङद्ध' दर्यात्‌, तेषा 
पात्राणामवेष्यमद्धस्या-ते निर्गम. कायः । 
(४२) पताकास्थानकान्यत्र विम्दुरन्ते च बीजवत्‌ 1\३७॥ 
एवमद्काः प्रकर्तव्याः उवेशादिपुरस्छृताः । 
(४३) पञ्चाद्धमतदवर दणाद्धुः नाटक परम्‌ ॥३८॥ 





अर्थात्‌ जो एक दिन मे होने वाते एक प्रयोजन से सम्बद्ध ह, लिसमे नायक 
उपत्थित हो, बहुत से पात्रों का प्रवेश न किया गया हो; रेता भद्ध रखना चाहिधि 
भौर, उन (अद्धके) पारो काजद्धके अन्त मे अवश्य हौ निष्क्रमण कर देना खाहि; 

टिप्पणी-(१) ना५ गा० (१८.२६.२८, २८), भा० प्र (१० २१६), सार 
द० (६ १४,१५, १६) । (२) पाश्चात्य नाटच-तमीक्षा>े अनुतार जौ नाटक मे 
अम्वितित्रप-(1) कालान्विति (घणा ण पण) (1) कार्यान्विति (प्न 
2९100 } (1४4) स्यानान्वितति (णाप ० 218९९) मानी गई है, उनका भारतीय 
ताटचशास्त्र मे स्पृष्टततं विवेचन नही [किया गया ; फिर भी ईस प्रकारके नाटय 
सम्बन्धी नियमो मे उनकी कुठ ज्ञलक्‌ देटा ज। सवती हे । (३) आसननन।यक-- (ना० 
शार {६.२८ मन्निहितनायक)}--अद्धुः मे नयक के उपायानुष्ठान (चरित) भौर फल- 
भोग को सात्‌ रूप से दिखलाना चाहिये (मि०, घर्भि° भा०)। 

इस (अद्ध) म पताकास्थानक होने चाहिये ओर अन्त मे बीज के 
समान ही बिन्दु रखना चाहिये । इस प्रकार पात्र-प्रवेश आदि करते हृए 
अद्ध की रचना करनी चाहिये ॥३७--३८॥1 

दिप्पपो--{१) नार शा० (१८.१६), भार भरर (पृ० २३६) । (२) प्तका- 
स्सानक, बिन्दु तथा बीज का लक्ष ऊपर । (१, का० ६४, १७} दियाजा चूक! ह । 
(३) विम्दुरन्ते च वोजदतु - यह्‌ कयन दुर याहै । अन्ते च दीजदद्‌ -अन्ते वीज 
परामणंगृक्त कृषष्द्‌ इत्ययः (प्रभा); ¢ पीट लात्‌, पोप हतो9ण छा (8।१५) 
कप5६ 11)\८ पा ठलफ) (209) ठा पा पर्छ १28, वस्तुन इसका 
भराव यह प्रतीन होता है शि समस्त केथवस्तु मे ननुस्यूत जो वीज सूप मथ टै उसका 
परामश तो भद्भुके जन्तमे ावण्यक हैहु); कथा्रवाह्‌ को मविच्छिन्न बनधे 
रखने क लिये बीज कं समान विन्दु भो वहां जदश्य हीना चादियिष॥ 
दय पै मद्धो की सख्या -- 

यट नाटक न्धूनसे न्यून र्पाच अद्ध] का गौरः अधिक से अधिक दस 
बद्धो का होना चाहिये ॥३८॥ 

द्टप्पनो -(१) नार शा० (१८. ६). भा० प्र (पृ० २३७), नार दर 
(१.१८), ता० द० (६.२) । (२) पचसे लेकर दत अद्धो तक नाटक सस्त 
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इयुक्त नाटकूनक्षणम्‌ 
(६) जथ प्रकरणे वृत्तमृत्याद्य लोकसंघयम्‌ 
समाव्यविप्रदणिजायेके कुर्यच्च नायकम्‌ ॥\६६॥ 
घीरप्रशाम्त सापायं घर्मकामार्थतत्वर्‌ 1 
भेष नाटकवत्सन्धिभ्रवेभकेरसादिकम्‌ ।॥४०।! 





केशचिवुद्धिविरनितभितिढ़तत सोकसश्रयम्‌ --अनुदात्तम्‌ अमात्पायन्यमं घौर-- 
गणाम्तनायवा विषदन्तरिता्थनिद्धि वुर्यतु ध्रकष्णे । मन्म भमात्य एव । सार्थेवान 
विभ्विशेष एवैति स्पष्टमन्यत्‌ । 


पादि में; जते विकमोवेशोय पाच बद्ोकाहै, वेणीकंहारणह बद्र काद, 
वभिजञानगाकृन्तव सातं मद्धो काद) इमी प्रकार ८, ६ बद्धो घातिनाटक भौ) 
गलमाथग्र दस मद्धूकानाटकरटै। 

दस प्रकार नाटक की सक्षणा पया । 
प्रकरण 

प्रकरण मँ सोक-स्तर का कवि-कतिपितं (उत्पाद्य) इतिवत्त तथा 
भमात्य, विप्र जौर वणिक में से कोई एकं नायक रखना चाहिये, जो धीर- 
प्रशान्त हो एवं घमं काम ओौर अं (चिव) मेँ तत्पर हो किन्तु उसकी काये- 
मिदव विघ्नो गृक्त हो (सापायम्‌) } प्रकरण में शेप शेन्धि, प्रयेएके ओर 
रष नाटक के समान ही रखने चाहिये ।३६-०॥ 

भरफरण का इतिवृत्त कवि-बुद्धि"कलिप्त (== उत्पा) तथा लोकसं मर्था 
अनुदान रखना चाह मरोर ममात्य मादि च ते कोई एर, जो धीरप्रगप्तद्धो, जिसकी 
कायति व्यापत्ति से ष्यवहित हो (अर्यात्‌ सिद्धि-प््ति मे विघ्न हो) नायक रना 
वाश, मत्री अमात्य ही होता ह भोर सा्ंवाह्‌ दिकतेघ प्रकार का बणिक्‌ (व्यापारी) 
ही होता दै (दि०) । मन्यस्पष्टही है । 

दिष्पणो -{१) नान णान (१८.४४-५७), सार प्रर (पर रष), नार 
२० (२.११७), प्रना० (३.३९), सा० द० (६.२२४.०२५) } प्रकरण का पष्ट 
उदाहरण पृच्छटिक है । उसका तापक धरारुटत्त विप्र है, वीर्रशान्त है, धमं तथा 
काण्मे तत्पर 1 उष्की कार्यसिद्धि शकार दी दुभ्वैष्टाओ से व्रिध्नयुक्तं है इमो प्रकार 
मालठीमाघ्रद नामक्‌ प्रकरण का नायक अमत्य ई तथा पूुष्णदूपितके नामक प्रकेरण 
का नायकं दणिक्‌ है । (३) ना० द° (२.११७ दत्त) मे बहू सिद्धक्रिपा गयादैकि 
प्रकरण तरे मेनापतिं खौ मात्य धीरोदात्त नायक हेते ह छोरप्र$्नम्त मही-। किन्तु 
दश० तथा सा० दण नादि के बनुषार ये धोरश्रयान्त हैः दोते है 1 (४) घोष्सधयम्‌- 
सीकति, तोक-सापान्द का. लोक स्तर शा--लोकः संधयो वन्य तत्‌ (वृत्तम्‌) ! घनिक 
नै मका भयं "अनुदात्तः किया मै । इसका समिप्राय है निः प्रकरण का नायकं उदात्त 
कीटिकानही होता 1 नार शा० १८.४६) मे भी उदानायक गौर्‌ दिन्यचरित का 
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(४४) नायिका तु द्धा नेतु कुलस्त्री गणिका तथा । 
क्वचिदेकंव कुलजा वेश्या क्वापि द्वयं क्वचितु ॥४१॥। 
कुलजाभ्यन्तरा, बाह्या वेश्या नातिक्रमोऽनयोः 1 
आभि प्रकरणं त्रेधा, सद्धं परतसद्‌कुलम्‌ ॥४२॥ 
वेशो शृत्तिः सोऽन्या जीवनमिति टेश्या तद्विशेषो यणिका । यदुक्त -- 
'अभिरभ्यथिता वेश्या रूपणीलगुणान्विता । 
लभते गणिकाशब्दं स्यान च जनघंसदि ॥(' 
एवं च कुलजः, वेश्या, उभयमिति प्ेधा प्रकरणे नाधिका । यथा वेष्यैव तरद्ध- 
दत्ते, कृलजैव पूष्पदूपितके, द्व मपि मृच्छकटिकायामिति ! कितवदयूतकारादिधूते- 
सद्धु.ल तु मृच्छकटिकादिवत्सद्भीणंप्रकरणमिति । 





प्रकरणम निप क्रिया गयाहै। (५) नाणार (१.४८) मे ममात्वसमे पृषक्‌ 
"सचिव" (मत्री) तथा वणिक्‌ से पृथक्‌ "साथवाह का ग्रहण किया गया है । दशणने 
पसा ही किया गया । इसौलिये धनिक ने "मन्त्रौ अमात्य एव इत्यादि कहा है भाव 
यहटैकिमत्त्रीका भरी अमाता श्व्दे्े ही ग्रहणो जानादहै। 

प्रकरणके नायककीनायिकातोदोप्रकारकी होती है-कुलीन 
नारी तथा गणिका । किसी प्रकरणे अकेली कुलीन नारीही होती है! 
किसी मे उनेन्यी वेश्यायौर किसी में कुलीन नारी ओर वेष्या दोनो ही (यही 
सद्धीणे है) ॥ इनमे कुलीन नारी आभ्यन्तर (1०0००5) गौर वेश्या वाह्य 
(छण एण्णऽ) नायिका होनी है, इनका व्वतिक्रम नही होता (टि०) । इन 
तीन प्रकार कौ नायिकाओं वै द्वारा (आनिः) प्रकरणतीन प्रकार कादौ 
जाता दहै) उन तीन प्रकानोमेजो सकीणे (प्रकरण) है वह ष्ूतं पात्री) 
(जुजारी, णकार आदि) से युक्त होता है ।४१--४२॥ 

वेश रै भरति (पालन-पोधण); वह देष ही इसका जोवन हैबत षह 
वश्या णहलाती है । उस (वेश्या) काएक मेद हो गणिका है । जसा कि कटा गया है-- 
न (?) के द्वारा प्राथित्त, रूप, शोल आदि गृर्णो से युक्त वेश्या गणिक्षा संजा को.प्राप्त 
करती दै ( =-गथिकषा क्टलातो है) तणा जन सश्राओतें स्थान प्राप्त करती है । 

इस प्रकार कुलीन नारी या वेश्या अथवा दोनों --यहु तोन प्रकारको नायिका 
प्ररुरण में होत्ती ह । जंसे तः द्धदत्त नामक प्रकरणम केवल वेरयाहौ नायिका ह, 
ृष्पहूषितक से कुलीन नरी ही बोर मृच्छकटिक मेवे दोनो ।प्रकार की) नायिका 
है ५ भृच्छकरिक भादि जसता सद्धूण प्रकरण तो कितव, जुमारी अदि धूतो से युक्त 
होता है। 
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सच नाटिका-- 
(४६) लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र सर्कीणान्यनिबत्तये । 
अत्र केचित्‌-- 


"अनयोश्च बन्ध पोगादेको भेद. प्रयोकतुभिङ्ञेय. 1 
परष्यातस्त्वितिगे वा नाटोषंजञानिते काव्ये ॥ 
इत्यमु भारतीय श्लोकम्‌ (एको भदः प्र्यातो नाटिका दूतरस्त्वप्रख्यात 
प्रकरणिकासज्ञया नारीरसजया दे काव्ये आचिते इति व्याचक्षाणः प्रकरणिकामपि 
मन्यन्ते । तदसत्‌ 1 उदेश्लक्नणयो रनभिधानातु । समानलक्नणतरे दा मेदाभादात्‌ । 


` हस्यते - (११ ना० ता० (१८.५०.५३) शा प्र० (पृ द्र}, नार दर 

(२ ११८), सा० द० (६.२२६-२२७) 1 (र) नात्िरुमोनऽयोः- नायिका के भेदसे 
प्रकरण तीन प्रकार करे होते ह--जां नायिका (1) कुलीन नरीह, (पौ) वेष्या होः 
(प) कुलीन नारी तथा वेश्या दोनो हो । इनपे से पहने दोनो णुद प्रकरण कहनाते हैँ 
सौर तोसरा सकी प्रकरण कहुनाता है; क्योरि इसमे दो प्रकार की नायिक्राओका 
संकर षता है 1 इत तृतीयभेदमे कलीन मासी को भाभ्यनरा (चर ङे अन्दर रहने 
वाली गृहिणी) ओर वेश्या को वाह्या (चरके वषर्‌ रहने वाली, ग्रदू-कर्णो से सम्बन्ध 
न रखने वानी) रखना चाद्विपे । यह नियम अनिवाये है, इमक्ना भरद्धनदो होना 
चापे । (३) सक्षी धूर्तमडदुलम्‌--नाधिक्ा के मेदमे नो पकरर के सीन्‌ भेदक्ियि 
गये द उनपे तृतीय सकण प्रकरण कहलाता है \ वह जु्रौ, णकार बादिधूरनोमे 
युक्तं होना ड । धनिक की वृत्ति भे मन्वय दुम परार होगा~-मकौ्णप्रकरण वुकि 
वदता रादिघूरनसड कुल मृच्छकरटिकादिवत्‌ सयवा मृच्छकटिक्ादिवत्‌ सद्भीर्ण०) नार 
द० (२११ वनि) पता०--टीक्ता (नृगीय धूर्तपटुकुनमु) नया घा० दण (तत्र 
भेदभ्वृतीयकू क्रितवद्य गकारादिविटसद्‌ कन (६ २२६-२२७) आदि के अनुशीटनसे 
यह भं सद्धन है \ (४) पुष्दूपितक' के स्यान पर ना० द० मे पुष्यदूतिक, सा१ द० 
मेएुष्परभून्ति पाठ है । अभि भा० (पृ० ४३२) मे पुष्पदुपिनेक पाष्दी टै यह्‌ प्रकरण 
अनुपनच्छ दै 1 
नाटिका 

यहां (ूपक के) अन्य सकीर्णं भदो की निवृत्तिके धिये नाटिकाका 
भी क्षणकियाजारहाद 

कु (दपाद्याकार) सङ्कषय कूपको मे (अव्र) प्रकरणिका नाप्रक भेदको 
भी सनते ३ । वे 'अनयोरव०' [अयात इन दोनो नाटक आौर प्रकरण छो पतघटनाके 
योरे प्रपोक्ताश्नो को नारोसनकू काव्य में एक मेद जानना चाहिये भरष्पात अयना 
अजरद्यात ] इत्यादि भरतमुनि (२८.५७) के श्लोक टौ इपर प्रकार व्यापा करते है-- 
शुक भेदप्रनिद्धहैजो नादि कहुलाचा ३ ओर दूवरा अप्रसिद्धदै जो प्रकरणिका 
कहमाता है 3 इष तरह दो प्रकारके काव्य नादी साक मदारहं।' 
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वस्तुरसन यक्ना प्रकरणभेदात्‌ प्रकरणिकाया । अतोऽनृदिष्टाया नादिकाया यन्मु 
निना लक्षण कृत तक्रायमभिप्रा्र -शुद्धलक्षणसङ्भुरादेव तत्लक्षपे सिद्धे लक्षणकरणं 
सद्धर्णानां नाटिकैव करतव्येनि नियमार्थं विज्नायते । 





कन्तु यहु ठीक नहो; क्योकि प्रकरणिका का न तो नामनिर्ेश किया चथा 
है (उहेश) भौर न लक्षण ही बतलाया प्याह । थदि कोरे कहै कि नाटिका ओर 
प्रकरणिक! का समान लक्षण है तव तो वनो में मेद नहं होगा । वस्ततः प्रकरणिका 
हि वस्तु रत ओर नायक का प्रकरण से कोई भेव नहो होता, मतः व्ह भ्रकरणते 
सिन्न नहीं (१) ! श्यो दस्तु नायक तथः रस ही स्पकों के भेदक तत्व हुं] । 
इस प्रकार जिसफा (दस दपकों मे) नाम निदेश नही क्था गया था उस 
मादिका का जो पररतमुनि ने लक्षण किथा है इसका यह अभिप्राय है किः शृद्धर्पकों 
(नारक भौर प्रकरण) के लक्षणों के सकर (मिश्रण) से ही उस (नाटिका) का लक्षण 
सिद्ध है फिर उसका लक्षण इसं नियमक्े लिये किया णय। है-संकीर्णं सपकों मेँ 
दिगेषतः नाटिक्षा की ही रचना करनी चाहिये (अन्यो की नही) । 
टिप्पणी--(१) यद्यपि नाटिका दम रूपकं मे नही भतो तथापि भरतने 
गरा (१८.५७ तया अगि) लक्षण क्ियाहि ।ना० शा० काभनुमरण करते हए दश 
भे भौ इसन लक्षण दिया गय! द्वै । (२) नाटिका षकी्णं रूपक दै । जसां क्रि रपर 
(१७दि०) क्हाजा चुका टै, नाट आदि दस शुद्ध रूपक ह! उनमेसे कसी दया 
धिक र लक्षण निरामे होते है वह्‌ संन्लोणं रूपक कहलाता है । टेरे सद्धीणं रूपक 
पनेक प्रकारके हो सक्ते हँ । नाटिका मे नाटक तथा प्रकरण दोनोङे लक्षणोका 
स्फर होता है | (३) नस्यनिवृत्ये --घनञ्जय का विचर है फि भरतमुनि नेनाटिका 
का लक्षण इसल्यि किणादै कि सद्भी रूपकोमे नाटिकाही अधिक द्भरछनोय है, 
जन्य मदी रूपक इतने वाञ्छनीय नही । मभिनवगुप्ताचायं का मत इसमे भित्र है । 
तदनुसार भरतमुनि ने नाटक ओौरप्र्र्ण के संकर से बनने वाले सडकीणं शपक 
(नारटिक्रा) का लक्षण करके अन्य सड्कीणं रूपका का भी दिग्दशेन करा दिया है (*) 
'्नयोश्च०' एव्यादि भा एा० के एलोक के आधार पर ङिन्ही (र) व्या्याकारो ने 
नाटिका भौर श्करणिका दो पृयक्‌-पृथक्‌ सद्धं नाटक जातेये । धनिक ने उनके 
मत का छण्टन किया है} किन्तु अये चलक्ररना० द° (१.३) रं नाटिका भौरप्रकर- 
णिका दोनो को पवक्‌-पृयक्‌ माना गयाहै भौर इन्हे रूपको मरं जोडकर १२ रूपकमान 
तियेगयेहै । सा०द० मे भरी १८ उपरूपकोमे नाटिका भौर प्रकरणिका दीनो को 
पृथक्‌ पृथक्‌ गिनाया गवा है कहना न होगा कि धनञ्जय ने नाटिका की स्डकीणं शक 
माना दै। यद 'डोम्बी' इत्यादि नृत्य काव्यो से नितान्त भिघ्रहे । रार द० आदिमे 
सद्ीणं गपको तथा डोम्वौ इत्यादि नृत्यो को समान सूप से उपरूपक के बन्तर्गतं कंते 
रख द्विया ड, यह चिन्तनीय है । (५) बम्धयोनातृ--इतिवृत्तादिसाम्यात्‌ (प्रभ।) 1 
(नाटिका) उष (नाटक मोर प्रकरण के) सकर को दिते ह-- 
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हमेव सद्धरं दशंययि-- 
(४७) तत्र वस्तु ्रकरणान्नारकान्नायको नृपः भज) 
प्रख्यातो धीरललितः श्द्धारोऽङ्खी सलक्षणः 
उत्पादे तिदृत्तत्वं प्रकरणधमंः, प्रह्यातनृपनायकादित्वे तु नाटकषमे इति 1 
एवं च नाटकप्रकरणमाटिकातिरेकेण वस्त्वादः पकरणिकामामभावादद्धपात्र- 
भेदाद्‌ यदि भेदस्तत्र (तदा) -- 
(४८) स्त्रीप्रायचतुरद्ुादिभेदकं यदि चेष्यते 11४४॥ 
एकद्वित्यद्धपात्रादिभेदेनानन्तरूपता । 
तेत्र नाटिकेतिस्तीससाख्ययोचित्यप्रापतं स्त्रीप्रद्ानन्वम्‌, कं शिकीद्र्याश्रयत्वाच्च 
तदद्धसंश्पयाऽल्णवमशंत्वेन चतुर धत्वभप्यौ चित्य प्राप्तमेव । 





नाटिका में प्रकेरण (के लक्षण) से वस्तु ली जाती है (भर्थातु वह कवि- 
क्पित होती है) । इसका नायक नाटक {के लक्षण) से लिया जाता है। वह्‌ 
राजा होता है । वह प्रख्यात तया धीरललित होता है ! नाटिका मे मपने 
लक्षणों सहित श्यद्धार रस अद्धौ (प्रधान) होता दै ।॥४३-४५ 

कत्त इतिवृत्त होना, ह्‌ प्रकरण की विशपता (धप) बर मौर प्रख्यात राना 
नायक होना है इत्यादि नाटक री विजेता पे दोनो दिशेवताए्‌ नाटिकामे भी 
होती हे) । 

टिप्पणौ--ना० णा० (१८५८), भा० प्र (पृ २४३), ना०द० (२१९१), 
सा० द० (६२६६) । 

षय प्रकार प्रकरणिका तं नाटक प्रकरण तथा नारिरा से भिन्त चत्व मादि 
नहीं होती ' फिर भौ धदिङष्ोकोस्तय्या मोर पार्धोकेपभेद से (दौ त) भेद 
माना जापे त तो- (कूपको के मनेक भेह हो जापेगे, यह बतलति हं )-- 

स्त्री-गों का बाहुल्य, चार ज्होन इत्यादि को यदि (प्रकरणिका 
अर नाटिका का) भेदक माना जाये तत्रतो एकं, दौ या तीन अद्धुः तया पात्र 
मादि के भेद से (कूपको के) अनन्त प्रकार हो जा्येगे ॥*४-४५॥ 

यह (7) नाटिका इस स्तरी-वाची नाम (समाख्या) से तथा {1} नाटिका 
कंशिकी वृत्ति का आश्रय होती है. इसहितु से भी नाटिकामेंन्प्री प्रो की 
प्रघानत्ता मानना उचितं है 1 उस (कंशिको वृत्ति) के (नमं आदि चार) भङ्गो 
की संख्या फे अनुसार एव अवम सन्धि कै मत्यल्प होने के कारण मी 
नादिकार्मे वार अदधुः होने रहै, यह मानना उवितिहै1 

दिष्पणो-(१) ना० ग7० (स्वौीप्राया चुरा १८.५६} भा०प्रर (पर 
२४) ना० द (२१२१) सा० द० (६.२६६) । (र) कारिका काभावयदं ङ्ग 
नाटिका स्वी-पात्रो का वाहृत्य होता है, चार बद्धं होते ई षह ठीकदै। किन्तु 
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विशेषस्तु-- 

(४६) देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ।४५॥ 

गम्भीरा मानिनी ङच्छात्तदशान्तेतृसद्धमः। 

प्राप्या तु-- 

(५१) नायिका ताहशी मुग्धा दिव्या चातिमनौहरा 11४६॥ 
तादृशीति नृवंाजत्वादिघर्माचिदेशः । 

(५१) अन्तः पुरादितम्बन्धादासन्ना शरु्िदशेनैः। 

अनुरागो नवावग्थो नेतस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥४७।। 

फैषल अद्धो की सख्या मौर पत्रो के भेद से ल्पकों केमद नही होते, भषितु वस्तु 
नायक गौर रसके भेद से रूदकोके भेद हुआ करने है, । (३) स्वीपाया {स्व्रीपधानत्व) 
स्वी पात्रों का बाहूल्य, प्रथम तो नाटिका" यह स्वीवाचक शब्द ही सूचित करता 
हैकिनाटिकामें स्त्री-पात्रोका बाहुल्य होती है, दूषरे नाटिका मे कंशिकी एत्तिकी 
श्रघानता होने के कारण श्यृद्धार रस की प्रमुखना होतो है ओौर इसलिये स्प्रौपाश्री 
की अधिक हज करती है । (४) चतुग्ड्धवम्‌ नाटिका नें चार भद्धःहोतेह. (1) 
यहाँ कशिको दृति का आधरय लिया जाता है, जिपकरे (नमं ब्द) चारभद्रष्टोते है 
अतः उन भङ्गो की संख्या के अनुमार नाटिसा मेचारद्द्ध होतेह! (1) कथा. 
वस्तु के पाच भाग (सन्धिया) होते ह मत॒ सामान्यतः रूपमे पाच अदधुः होत 
चाहिये । किन्तु नाटिका मेँ अवमशं सन्धि अत्यन्त संक्निप्नं होती दै । अतः बवमर्शं 
सन्धि मौर निर्वहण सन्धि से सम्बद्ध इतिदृत्त कोएकअ्धुःमे रख दियाजाताहै। 
इस प्रकार चारही गद्धः होतेह 

नाटिका मे (तत्र) विशेष बते येहं-- 

उस (नाटिका) में देवी (महारानी) ज्येष्टा होती है. वह्‌ राजवंगोत्पन्ना 
होती है, प्रगल्भा, गम्भीरा तथा मानिनी होती है । उसके अधीन होने कं 
कारण (प्राप्य नायिका के साथ) नायक का मिलन वड़ी कविनार्दरे होता 
है ॥४५-४५॥ 

प्राप्तव्या तो-- 

नायिका उसी प्रकार कौ (अर्थात्‌ राजवंगोत्पनना) तथा मुग्धा होती 
ह । वह दिव्य गुणौ वाली ओर अत्यधिक मनोहर होती है ।५६॥ 

"तादशौ" (दसी) शब्दके दारा राजव मे उत्पन्न होनी हत्यादि विशेषतां 
की सप्रानता दिलाई गई हं । 

अन्त.पुर आदि से सम्बन्ध होने के कारण वहू (प्राप्य नायिका) नायक 
कै निकट होती हं । उघके विपय में सुनकर तथा उसे देखकर (शरुतिदर्शनैः) 

अपराप्ान्याः इत्यपर पाठः । ` 





तनीयः प्रकोणः [ २४३ 





नेता तत्र भ्रवत्तंत देवीष्रासेन शङ्धितिः 1 
तस्यां मूम्धनायिकायामम्त" पुरस इन्धसद्धीतकमवन्धादिना प्रत्यास्रायां नाय- 
कस्य देवीप्रतिकन्धान्तरिति उत्तरोत्तरो लवादस्यानुरागो निबन्धीयः 1 
(५२) कैशिकयङ्घ ष्चतुभिष्च युक्ताडकंटिव नाटिका 11४८।1 
भ्रतयद्ोर्तिबद्वा्भिहितनक्षणकं शिक्य ्गचतुष्टमवतौ नाटिकेटि । 
कथं भाण'-- 
(५३) भाणस्तु प्रत चरितं स्वानुभूतं परेण वा । 
यत्रोपवर्णंयेदेको निपुणः पण्डितो विटः ।४६॥ 
सम्बोधनोक्तिपरत्युक्ती कुयदिकाणएभाषितैः । 
सुचये्रीरशर द्रो णौ सौभाग्पसंस्तवै ।॥५०॥ 


नायक का उसके प्रति (तस्याम्‌) उत्तरोत्तर नवीन अनुराग होता ह 1 मौर, 
वह नायक देवी के भय से शद्ध हुआ उम नायिका की भोर प्रवृत्त इभा 
करता हं ॥४७-४८। 

अयति मूर्धा नाधिका अन्त पूर मे वास मघवा मद्गोत आदिक सभ्यन्ध ते 
सायक ञे निकट होतो है 1 उसके प्रति नायक का ठेमा अनुराग (नाटिका भे)दिषताना 
चाहिते जिसके बौचमें देदो कौ बाधा हो (देवो--रूप दिध्न से ग्यवहितिहो) सोर 
जौ उत्तरोत्तर नया हौ दैः 

जर, यह्‌ नाटिका जिस प्रकारवार अद्ये युक्त होती है, उसी 
नकार कंशिको वृत्ति के चार अद्धो (नमं, नर्मस्फञ्ज, नमस्फोट तथा 
नर्मगर्भ) से युक्तं होती है } 

अयति नाटिका के ^त्येक अद्ध भें उपर्युक्त लक्षण वत्ते कंशिकी धिके 
चारों ञअष्धींमेसे एक-एक इिरदशस्मजाताहै। 

टिष्पणौ-(१) नाटिका-लज्ञण~-ना० शा० (१८ ५७-६०) भार प्रर 
(० २४३-२४४), न।० द० (२ १२१-१२३) सा० द० (६-२६६-२७२) । (२) कंशिकी 
दृति भौर उसङे अङ्ख द्र० ऊपर २४८२) (३) देषंकृत रलावली तथा 
प्रियदर्शिका भादि नाटिका के उदाहरण है । नाटिका का एकं प्रकार "पदक" भी माना 
जाता है} "उसमे प्रवेशक ओर विष्कम्भरुू नही होते 1 उ्धो के स्यान पर चारवार 
यदनिकापाच दिलाया जाता है मौर प्राङृतभापा काही प्रयोग होता है; जपे राज- 
शेखर की कर्ुरमञ्जरी एक सट्क । (भिर, भा०प्ररपए्े०२८४)1 

भाण वह (रूपक) ह, जिसमे (५) कोई कुशल एवं बुद्धिमान्‌ विट (द° 
टि०} अपने द्रा अनुभूत या किसी दूष <के दवार अनुभूत धूतं चरित का वर्णन 
करता है ; (५) वह्‌ आकाशभापित के दवारा सम्बोधन एवं उक्ति प्रद्युक्ति करता 
ह, (४) शौय के वणन (संस्तव) द्वारा वीर रस की तथा विलास (सोभाग्य) 
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भूयसा भारती वृत्तिरेकाडकं वस्तु कल्पितम्‌ । 
मुखनिरवंहणे साङ्ग लास्याङ्गानि" दशापि च ॥५१॥ 
धूतर्चौरदूतका रादयस्तेपा चरितं तत्रंक एव विटः स्वहृतं परकृतं वोपवण- 
यति स भारतीढत्तिप्रधानत्वाद्णः । एकस्य चोक्तिपरलयुक्तय आक्ाणभापितं गषद्धितो- 
सरन्वेन भवन्ति ! अस्पष्टत्वाच्च वीरशृद्धःरौ सौभाग्यशौवंवणंनया सुचनीयो । 





क वणन हारा श्द्धार रस कौ सूचना देता है; (५५) उसमे भधिकतर भारती 
वृत्ति होती है; (*)-एक अद्ध होता है; (*) कथावस्तु कल्पित होती दै" 
(भो) अपने भङ्गो सहित मुख ओर निर्वहण दो सन्धियां होती है मौर 
(५) लास्य के दस अङ्खहोते है । 

(कारिका मे) धूतं से सरभिप्रायहै घोर, जुमारी दत्यादि । जहां सपने द्वार 
के गये (जगृभूत = एत) यवा दर्रे के हारा क्षि णये उन (धूत) के चरित का 
अक्षेषा विटे हौ वर्णन करता है, वह्‌ (रूपक) धारती ब॒त्तिक्षी प्रधानता होने के धगरण 
माण कहलाता है। एक हौ ग्यक्ति की उक्ति प्रतपृक्तियां माक्षाशभावित (नामक 
नादपौक्ति) केद्वारा (क्या ठ यहां ह, हत्थावि) उच्तर को आाशङ्धा करके बने 
जाती हं । गौर. यहा मस्पष्ट होने के कारण विलक्ष (सौभाग्य) तया शौवं की वर्णना 
द्वारा ही कमः धद्धार तषा वोररस की पचना दी जातो है । 

दिष्व्ी--{१) ना० शा० (१८.१०.-११०); भा० प्रर (पृ २४५८२४५), 
मा०द० (२ १२६-१३०), प्रता० {३ ३६-४०)}, मा० द० (६२२७ २२०} । (२) 
भारतीवृत्तिप्रधानरवात मण्यः',--भारती त्ति णब्द-त्ति है । इसे वाचिक अभिनव 
की प्रधानता होती है । वििवसरूप से वाचिक व्यापार (न्=्पगन) कै कारणही यहं 
रूपक भाण कर्टलाता है । ना० द० के अनुपार--भग्यते व्यो मोकत्या नायकेन स्वपरदट्ं 
प्रकाश्यतेऽत्रंति भाणः, (३) अस्पष्टलवात्‌ -भाण मे किमी वौर-रमप्रधान या श्रद्धार 
प्रधान चरित्र का वणेन नही होना बनः ये रस स्पष्टत नह दिनाये जते; अपितु, 
विला्-वर्णेन के दवारा श्यद्धार रस की पूनादौ जाती है ओौर गोयं वर्णेन द्वास वौर 
रघ की । अस्पष्टत्वात्‌ = श्र ङ्घारवीरप्धानचरितस्यादर्शनाद्‌ भाषे) (४) भका 
भाषित का लक्षण (ऊपर ६६७), भारतीदृत्ति (ऊग्र ३.५ तचा आये । (२) विट द्र 
(ऊपर २०६), ना० शा० (३५.४१५) तथा सानद० (३-४१) (द) सा०द० मे 
लीलामधुकगर' नाम भाण उदाहरण क रूपमे दिलाया चथा ई! 
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लास्याद्ानि- 

(५५) गेय पदं स्थित पाठ्यमासीन पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छदकस्तरिगूढ च संन्धवाष्यं द्विगूढकम्‌ ।॥५३॥ 
उत्तमोत्तमकं चान्यदक्तपरतयक्तमेव च । 
लास्ये दशविध ह्यं तदद्धनिदंशकल्पनमु+* ।५२॥ 

शेप स्पष्टमिति । 





लास्य के गद्ख-- 

(१) मेयपद, (२) स्थितपाठ, (३) आसीन, (४) पुष्पगण्डिका, (५) 
प्रच्छेदक, (६) व्रिगूढ, (७) सैन्धव, (र) दि गुढक, (ई) उत्तमोत्तमक भौर 
(१०) उक्त्र्यक्त--इन दस प्रकारके अङ्गो का लास्य मे निदंश किया 
गया है ।1५२-५३॥ 

शोच स्पष्ट है) 

हटप्प्णी - (१) ना५ श।० (१८.११६-१२५), भा० प्र (पृ० २४५-२४६}, 
सा द° (६२१२२२३) । (९) लास्याङ्गोके भ्रयोगसे नाटपमे विशेष हदया- 
ह्वादकता ( -ज्जना वे।चत्य) भा जाया करती है, इसौलिये इतका रूपक मे वधान 
कया यया है (माभ० भार १६.१२०) । (३) विविध ग्रन्थो मे निरूपित लास्याद्धो 
कै स्वरूपम अन्तर्‌ है । सा० द० के अनुमार इनका साक्षप्त स्वल्प यह है :- 

(१) तेप्पद--सामाजिको के सामने बैख्कर वीणा भादि वाद्यके साय 
रभिनय-शृभ्य (शुद्ध) शाना ही गेयपद है । 

(२) (स्वतपाठ् --काम-पौडित नायिका का बंठकर प्राहृत भाषा मे गाना 
स्थितपाढ्य है । ि 

(३) मास्तोन--गोक या चिन्ता से युक्त नारी का दिना किसी वायकेषौर 
विना आङ्जखिक मभिनयके ही बैठकर गाना आप्तीनहै। 

(४) पृष्पषण्डिका--मातोय (वाय) के साय पुरूप के वेष मे स्वरी का पिविघ 
न्दो मे गाना प्षण्डिका है। 

(५) प्रच्छेदक ---मपन त्रिषतमको मन्यं नापिकामे आत्तक्त मानकर भेम 
विच्छद स उष्पन्न क्रोवके साय स्वरी का वीणा-सदितं गायन ही अ्रच्छदकहै) 

(९) च्रिगूढ-स्व्ीवेशधारी पुरुप का मधुर आमन त्रगूढ है । 

(७) सैन्धव जइ कोई पात्र रसोचित सद्धुत को भूलकर (श्रष्टसद्धोत, 
अभिन्भा } वाणा भादि वाद्य की क्रिया से युक्त होकर प्राकृत वचन कहता है, दह्‌ 
संन्धव ह+ 

(ल) दविगूढ-मुद नया प्रतिमुख से युक्त. चतुरघ्रपद , तथः र-भाव भादि ष 
पूणं मौत द्वगूढ है (यहां भूख प्रतिथुखे एव चपुरक्नद क। अथं [विवादास्नद है) । 

(६) उत्तमोत्तनक -कोप भ्राद ठथा मधिक्षप से युक्त, उत्तरोत्तर रस का 
आश्र५, हाव हिला स युक्त, विचित्र श्लोक्‌-रचना स मनोहर गायन उत्तमोत्तमक टै! 

(१०) उक्तप्रन्युक्त--उक्तिर्यक्ति ते युक्त, उपालममपूणं, हूठ से युक्त तथा 
विलाष से युक्त गोन उक्त-प्रहुक्त है । 

लक्षणम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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जय प्रहसनमृ- 
(५५) तद्रसरहसनं प्रधा णुदवेकृतसद्धरैः । 
ठद्वदिति--भाणवद्स्तुखन्विमन्घ्य क्गुलास्यादीनामतिदेए. । 
तत्र शुद्धं तावदु- 
(५६) पराख्ण्डिविप्रप्रभृतिचेटचेटीविटाकुलम्‌ ॥५४॥ 
चेष्टितवेपभाषार्भिः शुद्ध हास्यवचोन्वितम्‌ ॥ 
पाग्रण्डिनिः = शाक्यतिरगन्परषूतयः, विप्राश्चात्यन्तमृजव-, जातिमात्रोपजीविनो 
वा प्रहसनाद्जिहृस्यविभावाः । तेषा च यथावत्स्वन्यापारोपनिबन्धन चेटचेटीष्यवदार- 
युक्त शुद्धं॒प्रष्टसनम्‌ 1 
वृत तु- 
(५७) कामूकादिवचोवेषंः पण्डकल्ुकितापसं. ॥५४॥ 
विकृत, 





५. प्रहुसन-- 

उस (भाण) के समान ही प्रहसन होता है । वह णुद, वैकृत भौर 
सद्करकेभेदसे तीन प्रकारका दै ॥५४-५५॥। 

(कादिका ये) तद्दतू (उसके समान) माण के समानः, धस श्रफार वस्तु 
सम्धि, लन्ध्यङ्ग लोर लास्य आदि की (भाण के साय) समानता दिवलाई गई ह 
(अतिदेशः) 1 

उनमें से दढ प्रहसन -दै-- 

जो पाखण्डी, विप्र इत्यादि तधाचेटचेटी ओौरविटसेभरा होता 
है, उनके चरित, वेप तथा भापासे युक्त होता है (?) तया हास्य-वचनोसे 
व्याप्त होता है; वह शु प्रहसन है ॥ 

पाषण्डी = जीद मोर निप्र॑न्य (नग्न या जेन} हृत्यादि विप्र मर्पतु भत्यन्त 
सरल स्वभाव वाते अथवा केदल जाति तरे जोविका चलाने बाते ब्राह्मण । ये प्रहसन 
के अद्धो (प्रधान) रस हास्य के विमाव होते ह । जहां इनके अपने चर्ति (व्यापार) 
का यपोचितं निरूपण स्पा जाता है मोर जोदेट चेटी मादिकेष्यदहार से युत्त 
होता है, वह्‌ शद्ध. परहसन है । 

विकृत प्रहृ्तन-- 

जो कामुक मादि कौ भाषा ओौरवेप को धारण करने वाले नपुंसक, 
कञ्चुकी तथा तपस्वी पात्र से युक्त होता है, चह विकृत प्रहसन है ॥५५॥ 
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कामृकादयो मुजद्कवारमदाद्याः 1 तदरेषभापादियोगिनौ यत्र पण्डक्ुकि- 
तापसदृद्धादय.स्तिकृतम्‌ स्दस्वसूपग्रच्युतविभावत्वात्‌ 1 

(५७ क) सद्धराद्वीय्या सद्धीणं पुतं सङ्कुलम्‌ 1 

वीण्यडनेम्तु सद्धीर्णत्दात्‌ सद्धीर्णम्‌ 1 

(५८) रसस्तु भूयसा कायः षड्विधो हास्य एव तु ॥५६॥ 
इति स्पष्टम्‌ } 


मुक इत्यादि फा अथं है कामुक (युजद्ध) दून (चार) ओर योद्धा इत्यादि । 
उनके वेश-भाषा आदि को धारण करने वानि नपुंसक, कडचुको, तपस्वी तपा वदध 
आदि जहां होते है, बहु विकृत प्रहसन है, षरयोकि वहू जो (कापुक मादि) विपाष है, 
वे खपने-मपने (नपुंसक आदि) सूप को छोडकर हन विभार्वोके रूप में मते हं (यह्‌ 
विकृति न्= परिवर्तन है} ¦ 

सङ्ोणं प्रहसन-- 

वीथी (क अङ्गो) से मिश्रित तथा धूर्तो से भरा हज प्रहसन सद्करणं 
कहलता दै । 

वौथीकषे मद्धोसे सङीणं होने के कारण पह सद्धीणं कहलातता है । 

प्रहसन में ९ प्रकार का हस्य प्रचुरता से रखना चाहिये ॥५६॥ 

यह स्पष्टहोहै। 

टिप्वणौ--(१) ना० णा० (१८ १०१-१०७), भा० प्र° (पु० २४७}, ना० 
दन (२.१३१-१३३), भता०, (१ ४१.४४), ता०द० (६.२६४-२६८) 1 (२) ना 
शा० तयाना० दमे ्रहुसनके दोश्नेदक्यि गये है-गुद तवा सद्धं । सा० दण 
मेकहागयाहै कि भरतमूनि के अनुमार विङृतका भरीसद्कीणेमेही अन्तमविदहो 
जाता । (३) प्रहषन के लक्षण तथा भेदो के स्वरूपके विषयो मे विद्रानो के भिन्न 
पिन्न मत है । दश० का पाठ भी अत्यन्त स्पष्ट नही है । देश० के अनुसार यह कटा 
जा सक्तादहैक्िजो भाण के ममान वस्तु सन्धि सन्ध्छद्ध गोर लात्याङ्गो से युक्त 
होता हे, जिते ६ प्रकार के हास्य का प्रचुरता से निह्पण किया जादा हि वह्‌ प्रन 
मामक रूपक है । हास्य के ९ प्रकार है--स्मित, हएत, विहित, उपहसित अपहसित 
अत्तहासितं (आगे ४ ७६-७७) । प्रहपन के तीन प्रकार है {1} णुद्ध--जजिसमे पाषण्डी 
भरदमेते क्सि एकके चखत्रिका वर्णन किपा जातादहै मर्षतुं पाचचण्डा विभाव 
होति है मौर उनके तति चट, वेदौ विट मादि के हास्यदचमेपूर्णं व्यवहार दिव्ये 
जति है 1 जस केम्दपंकेनि (सा० २०) सागररकोमुदो (भा० भ्र) शुद्धं प्रहसन द 1 
(१1) विकृत--जिसमे नरृसक, कञ्चुकी तपस्वी वादि कामुक मादिको वेष शरण 
करके उनी भाषास ही उनके चरितिकोप्रकट रते है, जं कलिकेलि (भार प्र०)1 
(भ, सद्धं --जो वोभो कै बङ्गोसे युक्त हठा है दथा जिसमे बनेक धूतो का 
चरति वात होता दै, भते धूतंचस्तिम्‌ (खा० दर) सेरन्प्रिका (भा०प्र०)) (५) 
चष्टितमू--कृत्तं (ना० द° २-१३), चरिति। 
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ब डिमः-- 

(५९) डमे वस्तु प्रसिद्धं स्याद्‌ वृत्तयः कैथिकी विना । 
नेतारो देवगन्धवेयक्षरक्षोमहोर्गाः ५।७१॥ 
भूतप्रे्तपिभाचाचाः पोडशात्यन्तमुद्धताः । 
रसरहास्यशरुङ्गारैः पड्भिर्दप्ति. समन्वितः ।।५८॥१ 
मयेन्रजालसंग्रामक्रोधोद्‌ भ्रान्तादिचेष्टितैः 1 
चन्द्रसु्योपिरागैश्च न्याय्ये रौद्ररसेऽद्धिनि ॥५९॥ 
चतुरङ्धश्चतुस्सन्धिनिविमर्शो डिमः स्मृतः । 

"डिम सद्धाते" इति नायकसनच्वातव्यापारात्मकत्वाद्‌ डिमः ! तत्रेतिदाप्रषिद्ध- 
मितिद््म्‌, दृततथश्च क शिकीवर्जास्तिलः, रसाश्च वीररौद्रगीभतादमुतकरणभयानकाः 
ट्‌, स्थायी तु रोद्रो न्यायप्रघानः, विमशं रहिता मुख प्रतिमुगभनिवेहणादयाश्चत्वारः 

सन्धयः साङ्गाः, मायेन्दजालाद्नूुभावसमाश्रयाः (य) ! रेष प्रस्तावनादि नाटकवत्‌ । 
एतच्व~- 

ददे त्रिपुरदाहे तु लक्षण ब्रह्मणोदितम्‌ । 

ततस्विपुरदाहश्च डिसन्ञ. प्रयोजित्त, ॥' 

इति भरतगूनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहैतिद्त्तस्य तुल्यत्वं दशितम्‌ 1 
५. सिम-- 

डिम नामक रूपक मे कथावस्तु प्रसिद्ध (अरष्यात) हाती है । इसमें 
केशिकी कौ छोडकर अन्य वृत्तिर्या (सात्वती, आरभटी मौर भारती) होती 
है । देव, गान्ध, यक्ष, राक्षस, महासप, भूत प्रेत पिशाच आदि १६ उद्धत 
नायक (पातर) हते है । मह हास्य ओर शरृद्धारसे भिन्न ६ दीप्तरसोसे मुक्त 
होता है। इसमे न्यायप्रघधान रोद्र रस अङ्गो होता है; यह्‌ माया, इन्द्रजाल, 
युद्ध, क्रोध भौर उद्‌ भ्रान्ति (उत्तेजना) आदि चेष्टाओौ पते तथा चन्दग्रहुण ओर 
सूयंग्रहण से युक्त होता है । चार अद्धो वाला, विमशं सन्धि के अतिरिक्तचार 
सन्धयो वाला यहे रूपक डिम कहू गया है ॥५७--५६॥ 

"डिम संघाते" यह धातु है । इत रूपक मे (सोलह) नायका के सेपूुरायका 
च्वरित द्विताया जाता है मत. यहु हिम कहलाता है । उतमे (1) इतिहास आदि 
मे प्रतिद्ध इतिदत्त होता है । (11) कंदिको को छोडकर शेष तीन वृत्तियां होती हे! 
(प) वीर, रोद्र, बोभ-घ अदपुन, रग भौर भयानक से ६ रस होते हं । {1४} जिसमे 
न्धाय को प्रधानता होतो है टेल सौद भधान (अङ्गी) रतत होताहै। (४) विभशंक्े 
अतिरिक्त भख, प्रतिशरुष, गभे मोर निवंडणं नामक चार सन्धिवा बद्धं सहित हेती 
ह त्था (भ) इसमें भाया इन्दनास त्यादि मशृभावो का माधय“ लिया जाता दै। 
(ण) चेष प्रस्तावना भादि नाटक के समान ही होते ह । भोर, यह्‌ बात भ्तमुनि 
(४.१९) ने स्वं ही व्िषृरदाह्‌ कै इतिदृत्त को समानता के दरा दस परकर दिला 
है--ग्रह्मा ने ।त्रपुरराह मे यह्‌ सक्ष बतलाया इतो ते त्रपूरडह को डिमतलक 
कहा गया हे।' 
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अष व्यायोगः-- 
(६०) स्यातेतिवृत्तो व्यायोगं. व्यातोद्धतन रायः ।1६॥ 
हीनो गभेविमर्शाभ्या दीप्ताः स्युडिमवद्रसा. । 
अस्वरीनिमित्तसग्रामो जामदग्न्यजये यथा ॥६१॥ 
एकाहाचरितंकाद्धो व्यायोगो वहुभ्भनंरे 1 
व्यायुज्यन्तेऽस्मिन्वहवः पुषा इति व्यायोग । तत्र डिमवद्रषाः पद्‌ हास्य- 
शज्ञारर्िताः । दृत्यात्मकत्वाच्च रसानामवचनेऽपि कंशिकीरहितेत रद़कत्तित्व रसवदेव 





टिष्पणो--(१) ना० शा० (एत.न्कठ्र), भा प्रण (पुर २४८७२४८), नार 
द० (२.१३४-१३५), प्रता० (३.४५-४७), सा० द० (२८.२४१ २४८} । (२) दीप्त - 
बौर भादि दीप्त रमर माने जाते है । भभि० भा० के अनुसार इस शब्द से यह प्रकट 
श्षिगयादहैकिडिममे शान्त रसनही होता, बोर आदि दीप्नरषदही होतेदै। 
(३) ्याय्ये सदरसेऽद्धिनि-- न्याय्य" शब्द का अथं है न्याययृक्त। धनिकने हमे 
न्यायप्रधान शब्द से कहा है । भाव यहहैकिडिममे रद्र गस कौ प्रधानता होतीहै 
भौर उश्तकास्थायी भाव जो क्रोध है वह न्यायपूणं (उचित) हा करता! जते 
त्रिपुरा मे शिव का क्रोध न्यायपूणं दै (मि०, न्यायमार्मीणनायकः भाञ प्रण) 1 
(४) भागप्रण्मेश्िदुरदादे के समान दृ्रोदधरण, तारकोद्धरणदो नन्यड्मोकाभी 
नामौस्तेख क्रिया गया है । 
३ न्पायोष-- 

न्यायोग कौ (1) कथावस्तु प्रसिद्ध (ष्यात) होती है 1 (५) उसमे परष्यात 
तथा उद्धत नायक का आश्रय लिया जाता दहै । (५) वह्‌ गभं एव विमशं सन्धि 
से रहित होता है । (५५) उस्म डिम के प्रमान ६ दीप्त रस हुम! करते है 1 
[(*) कैशिकी के अतिरिक्त वृत्तियां होती है ,] (५) उसमे एते युद्ध का वर्णन 
होता है जोस्त्री के निमित्त नदी क्रिया जाता, जैसे जामदग्न्यजय' (नामक 
व्धायोग) मे दै । (९1) उसमे एकं दिन के चस्ति का दिवलाने बाला एकं 
मद्धु होता है 1 (भ) अधिक सस्या मे पुरुप पात्र होते है ॥६०-६१॥ 

जिसे बहत से पुख्ध पाज प्रयुक्त किये जाते ह वह व्यायोग कहलाता है (यह्‌ 
ष्यायोग शब्व को व्युत्पत्ति है) । उसमे डिम के समान हस्य मीर श्णक्मपर ते सिक्ष द 
रष होति हुं 1 भौर, रस वुच्याटमक हुभा करते हं, इसलिये यथपि (कारिक्नाततेव्यायोन 
की वुततिपये का) निर्देण नहो किया यया तथापि रसो के अनुसार हो केशिकोको 
छोडकर अन्य वतिय इषे होतो हं, यह कट हो जाता है। पत्थ देते युद्ध छा 
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लम्यते । जस्वीनिमित्तश्चात्र संग्रामो यया परशुरामेण पितृ्रधकोपात्सहलाजुंनवधः 
कृतः शेष स्पाटम्‌ ॥ 
अध समवर्कार.-- 
(६१) कार्यं समवकारेऽपि आमुख नाटकादिवत्‌ ५६२॥ 
ख्यातं देवासुर वस्तु निविमर्गास्तु सन्धयः । 
वृत्तयो मन्दकंशिक्यो नेतारो दं वदानवाः ॥६३॥ 
द्वादणोदात्तविच्याता. फलं तेषां पृथक्पृथक्‌ 1 





वर्णेन होता है जिघका नि्मित्तस्त्री नहो, जेते परशुराम ने भने पिता के वधके 
क्रोधसेतहल्ार्जुनकोमारदियाया ।शेषस्पष्टहीहै) 

दिष्पणो--(१) ना० शा० (१८६०-६३), भा० प्र (पृ रषद); ना०दर 
(५-१२५), प्रता० (३.४९), सा० द° (६.२३१-२३३) । (२) ना० द० कं अनुसार 
व्यायोग मे नाधिका तथा दूनी नादि प्रात्र नही होति । कंशिकौवृत्तिकेैन होनेसे 
उसमे स्वरी-पात्र स्वल्प दते है । (३) वुत्पात्मकत्वाच्च रसानाम्‌--क्योकि भारती 
आदि जो शब्दवृत्ति एव भमपेवृत्ति है, वे नायको के नाट्यगतव्यापार ही है मौर दशर 
के अनुसार र वात्याय केरूपमेहोतादहै मत रक वृत्यात्मकरह वृत्तियो के स्वल्प 
मे हृभा करने है । इमलिये जहां रस है वह्‌ वृत्तियां होतीर्है । व्यायोगे भीरो 
के नूसारं वृत्तियां दती द । पहां हास्य तथा श्यृह्गार रघ नदी होते भीर ्द्गार 
मे कौशिकी दृत्तिटभाकरती है बतः वह्‌ व्यापौगमे नही होती । (४) ङिन्दी माचा्यो 
कामतदहैकिव्यायोग मे सभवकारके षमान १२ नायकेदोतिदै (० मभि०भा०, 
ना० द०} । इसका नायक राजि यादिव्यहोताहै (नान शार तथासा० द०)। 
(५) व्यायोग का उदाहरण है--सोगन्धिङ़ाहरण (सा० द०)। 


७. अप सम्रवकार-- 


समवकारे भी नाटक आदि के समान (1) मागूख रखना चाहिये । 
(४) इसमे देव तथा असुरो की प्रसिद्ध कथा होती है । (11) विमर्शं को छोड़कर 
अन्य चार सन्धां होती ह । (५५) कशिकौ कौ अल्पता के साथ चारो वृत्तया 
होती ह । (५) इतिहास्रसिद्ध उदात्त प्रकृति के देव एव दानव बारह नामक 
होते हे, उन सवके प्रयोजन भिन्र-भिन्न हुमा करते है । (४५) उन सभी मेवीर 
रस की प्रचुरता होती है जसे कि समुद्रमन्यन (नामके समवकार) मे है। 
(४५) यह तान अङो का होता ई । (४५१) इसमे तीन कपट, तीन श्यङ्गार 
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वहुवीररसाः सवं यद्रदम्भोधिमन्धने ५९४॥ 
अदुकंस्वरिभिस्विकपरस्ति्डद्धारस्त्रिषिद्रवः । 
ष्विसन्धिर द्धः प्रथम. कार्यो हादशनानिकः# ॥६५।1 
चतुदिनासिकावन्त्यौ नालिका †पटिकाद्वयम्‌ } 
वस्तुस्वभावदंवारिकृता. स्युः कपटास्त्रयः ॥६६॥ 
नमरोपरोधयुद्ध  वात्तार्यादिकविद्रवाः1 
धर्माथकाम. द्धारो नात्र विन्दुध्रवेशक्रौ ।९७॥ 
वीथ्यङ्गानि यथानाभ कुर्यासहसने यया । 
समवक्तयन्तेऽस्मिघ्त्ी इति समवकारः 1 तत्र नारकादिदलामूमिति समम्त- 
रूपकाणामामुखप्रापणम्‌ । विमशं व जिताए्चत्वार सन्धयः, देवामुरादयो द्वादश नायकः, 
तेषाच पलनिपरृयक्तृथग्भवन्ति यया ममुद्रमन्यम वादुदवादीना लकषम्यादिलामा, 
षीरःवाङ्गो, अद्धभूता, सवे रसा योऽद्धा. तेपा प्रथमो द्वादशनालिकानिकृ ेतिदत्त 
भौर तीन विद्रव होते है। (४) प्रथम अद्ध मे (मुख तथा प्र्िमुव) दौ 
समन्धिया रखनी चाहिये तथा इसकी कथा १२ नाडो (२४ घड़ी) कौ होनी 
चाहिये । भेष दो अङ्कु क्रमशः (द्वितीय) चार नाडी (८ पडी) ओर (तृतीय) 
दो नाड़ी (४ घडी) के होने चाहिये । नाड़ी (नालिका) दोधडीकी होती है। 
(>) समचकार में तोन कपट हीत है--वस्त्‌ स्वभावकृत, दंवकृत भौर अरि 
छत । इसमे नगरोपरोध, युद्ध तथा वायु एव अग्नि आदि द्वारा कयि सये 
(तीन) विद्रव (उपद्रव) होते ह । धर्म, अथं काम मे रुक्त (तीन प्रकार का) 
शृद्धार होता दै । (२) इसमे विस्दु (नामक अर्थ्रकृति) ओर प्रवेशक (नायक 
अर्थोपक्षेपक) नहौ होता । (२) परहेसन के समान ही यथायोग्य वीथी के 
अद्ध भी हज करतं है ५६२-९७॥ क 
जिसने अनर प्रपोजन भलौ सौति निददध किये जति ह वह समयकार है (यह्‌ 
स्तमवकार शब्द की व्युरपति है) । इसते भर नाटक आदि के समान आमुखहौोताहै 
(कारिका के) हस बचन से सभो रूपको मे आगु होना प्रकट होता है । समवकार 
मे विम को छोडृकषर्‌ अन्य चार सन्धियां ह'तौ हे । देव, बभर इत्यादि क नायक 
„ हिते हे, उनके प्रयोजन सिश्च-मि्न हुआ करते हं, भन समरदे-मन्यनेमे विष्णु आदि 
को ननएमो ्ादि को प्राम्ति होती है । उपे बोररत अद्धो (प्रधान) होता है मौर 
अन्य सभो रस मह्न हति है । तीन अङ होते हं । उनमें रयम भदः फा इतिवृत्त १२ 
माङो म समाप्त हूमह करता है ! हवितीप मरौर त्रुतीय अङ्कु क्रम से चार नाड़ोमौरवो 
नष ङे हो है । नाड़ी (नालिका) शो चडो (चटिका) को होती हुं 1 प्रत्येक नदते 
कमश कट (प्रथम मे वस्तुस्वमावञत, द्वितीय मे रेवहृत भोर दृतीव मे रदत) 
कपा नगर का चेरा, पढ एव वप जीर अग्नि आदिके विद्रवोमेते कोद एष विद्रव 


कै"नाडिकः' इति पठिन्तरम्‌ 1 
{नाडिका' इति पाठान्तरम्‌ 1 
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प्रमाण 1 यथासषख्य चतुद्धिनालिकावन्त्यौ. नालिका च घटिकाद्वाद्वयम्‌ ।. प्रव्यद्धुच 
यथास्य कपर. तथा नगरोपरसेवयुद्धवाताम््यादिविद्रवामा मघ्य एकंको विद्रवः 
काये । ध्रमर्थिकामश्यज्धाराणामेकंक श्यद्गार प्रव्यद्धुमेव विधातव्य. । वीथ्यङ्गानि 
च यथालमि कार्याणि । बिन्दुप्रवेशकौ नाटकाक्तावपि नविधातव्यौ । इत्यय समवकारः ॥ 
दिखलाया जाता है 1 धम शद्धारे, अथं श्डुगार जोर काम धगारमेंसे एक-पएकब्डृद्धषर 
्रत्येक भद्ु नैं दखलान्मा चादि ओर वीथो के अङ्गो कौ भो यवायोग्य योजना 
करन चाहे } यद्यपि नाटक मे बिन्दु ओर प्रवेशक का विधान किया गयः है तयापि 
समवकारमे वे नहीं रश्चे जतै । यदी उमवकार का स्वरूप है । 
दिप्वणौ--(१) ना० शा० (१ ६२-७७) भार प्रण (पृ २४६-२५०), 

नार द० (२ १२६-१.६), प्ता० (३.४६-५२). सा० द (६.२३८.२४०)! 
(२) सवपा नायकानामर्था == प्रवोजनानि समवकीर्य-ते = एकत्रीभवन्ति, अत्रेति सम- 
वकार इद्यर्थ (ब्रभा) । (३) त्रिकपट-कपट वञ्चना (ज।भ भा०), सत्य सा प्रतीत 
होने बाला मिष्या-कल्पित प्रपञ्च (ना० द०)। तीन ्रकारके कपट की अनेक 
प्रकारसे व्याष्याकी गई सक्षपमेक्र.र प्राणौ आदि से उत्पन्न होने वाला 
वैसतुस्वभावकृत कपट है, दैवयागात्‌ वायुं आद स उत्पन्न होने वाला द॑वकृत हं भौर 
{कसा बपकारी द्वारा किया गयां शबरुरृत ह । (४) त्रिविद्रव--विद्रवा. न= उपद्रवा, 
(अभा), अनर्थ, जसति लोग डरकर भागते । (भमि भा०, ना० २०), कपटजन्य 
पलायन ही विद्रव है (भ्रता° टीका) । इ्तके तीनोभेदोकी व्या्या [भन्न-भिन्न 
भ्रकारतेको गर्ह । धनञ्जयने ना० णा० के व्चनङको ही कुछ हैर-फर करके रष 
दिया है । अभिनवगुप्ताचाय ने अचेतनहृत (वायु मादि से किया गया), चेतनह्ृत 
(हाथो आदि पे किया गवा) भौर उभयङ्ृते (नगरोपरोधपे किया गया)-येतोन 
भेदक्यिगये ह । ना० दर तथाक्ला० द्मे अभि० भाग्काही ननुसरण [क्रया 
दै। त्रिृद्धारश्वृद्धषरन=ग्धृङ्गार का विप प्रमदा (अभिर भार) अथवा ्यृद्घार 
का प्रसिद्ध भ्यं रतिभाव दही ग्राह्यहै। (अभि० भार के अनुकार धर्मे द्वार = 
==धमशृङ्गारः, द विग्रह है ओर सप्तमी विभक्ति (धर्मे) कद्वारारैतु तया फल 
दोनो भ्कृट क्रि गये हँ । भाव यह्‌ है कि जहां रातभाव (या प्रमदा) का प्राप्त धम 

द्वारा होती है मौर उसका फल भौ धम का माचरण हीताहं वद्‌ धमश्रद्ध(र दै; 
जते पति-पनी-सपोग धमूृङ्गारहे। यद्‌ ब्रतत्तवासप आदिते प्रप्त होताह 
ओर इसका कल है परस्वीत्यापं भादि करते हुएु गृहस्थ धम का पालन करना। 
अर्थ्ृद्धार दै वेश्या भादि स सयोग । यहं पुख्प को धन (अयं) क दारा प्राप्त होता 
है ओर वेष्वा की अ्-प्राम्ति इसङ़ा फल टै । परस्त्री से प्तयोगकाम्यद्धार जो 
कामवेश किया जाता है भौद केवल सुख-भोव {काम} ही उसका फल है । (द° मनि 
भा तथाना० द०) (५) क्नक्कारन्ञा उदाहरण है समुदमन्थनया जमृत्तमन्यन 
(भा०प्र०)। 


तृतीयः प्रकाशः [ २५३ 


अव दीची-- 
(६२) वोथी तु कंशिकीवृत्तौ सन्ध्यद्कंस्तु भाणवत्‌ 11६८॥ 
रसः सूच्यस्तु श्णृद्धारः स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 
युक्ता प्रस्तावनाव्यातै रङ्गेरदूषात्यकादिभिः ॥६६॥। 
एवं वीथी विधातव्या दये कपात्नप्रयोजिता 1 
वीषीवद्रीषी मार्गैः बङ्धाना पक्त्वा भाणवत्कार्था । विशेषस्तु रसः श्द्गा- 
रोऽपरिपूणंत्वाद्‌ भूयसां सूच्य., रसान्तराण्यपि स्तोकं स्पशंनीयानि । कंशिक्गी वृत्ती 
रसौचित्यादेवेति । रेष स्पष्टम्‌ । 





८. वीचो-- 

वीथो तो कंशिको वृत्तिम होती है! इसमे सन्धि के अद्ध तथा अद्धु 
भाणके समान होते है (अर्थात्‌ मुख ओर नि्वंदण दो सन्ध्यां होती है भौर 
एक अङ्कु होना है) इसक। (प्रधान) सूच्य रत श्ृद्धार होता है किन्तु अन्य 
रमो का भी स्पशं करना चाहिये । यह प्रस्तावना के उदुवात्यक भादि द्धं 
से युक्त होती है । इस प्रकार एक यादो पात्रोके द्वारा प्रयुक्त वीधीकी 
योजना करनी चाहिये ।६९८-६६॥ 

बोधो के समान होने से यह बोधी कहलातो ईै। वयौ का भयं है-भानं 
मघवा अद्धो की पक्ति \ वीयी में अद्धो री पोजना प्राण कौ तरह फरनी चाहिये, 
(्रषणसे) भेश्यहहैकि यहां पूणं वर्णनन होनेके कारणश्यृद्धार रसको ही बहुश. 
सुित करना होतः है, तथा बन्य रों का भो अल्पमात्रा में स्पशं किपा जाता दै। 
(श्वद्धार) रस के भनुक्रृल होने से हौ यहाँ कंशिरो वृत्ति होती है । रोष स्पष्ट है । 

िप्पणो-(१) ना° णा० (१८ १११-११३) वीष्यद्ध, ११४...), माण०प्रर 
(पृ २५१), ना० द० (२.१८०- १४१), प्रता० (३-५२३-५४), सा० द० (६.२.३- 
२५४), वीष्यङ्गं ,५५..)। (२) विशेवस्तु = किन्तु भेद यहं है । भाणे वौर मौर 
शयह्भार दोनो को सूचित क्रिया जाता है किन्तु वौवी मे केयल श््गरको। 
(३) अपरिपूर्णत्वात्‌ =पूर्ण न होने के कारण, भाव यह्‌ है कि यहां ङ्गःरकापूर्ण्या 
दणंन नही किया जाता अत उसको बहुन से उपायो हारा सूचित करना होता है। 
(४) एक पात्र के आकाणपापितद्वारायादो पत्रो की उक्ति-प्तयक्ति द्वारा वीषीनें 
वस्तु-दिवरण किया जाता है (सा०दे० )। (५) (ना० दण) के अनुसार वीयीमे 
वक्रोक्ति-वंचि्रय हुमा करता है-- वकोक्तमार्गेण गमनाद्‌ वीधीव वीयौ 1 वक्गुलवीयी 
बोर इन्दुलेष्ठा इत्यादि दीथी रूपक ह (भा० प्र०)। 


२४४ 1 दशरूपकम्‌ 


अयाद्धूः- 
(६३) उन्सृष्टिकःद्धः प्रव्यातं वृत्तं बुद्धया प्रपञ्चयेतु 1\७०॥ 
रसस्त्‌ करणः स्थायी नेतारः प्राकृता नसः 1 
भाणवत्यन्धिवृत्यङ्धं युक्तिः स्व्रीपरिदेवितेः ॥७१५। 
वाचा युद्ध विधातव्य तथा जयपराजयी । 
उस्पृष्टिका द्ध" इति नाटकान्तर्गताड्कव्यवच्छेदा्ंम्‌ । शेषं प्रतीतमिति 1 





६, उन्पृष्टिकाङ-- 


उत्सृष्टिकाद्धु, (नामक रूपक) में 1) कवि को इतिहास-प्रसिदध दतिवृत्त 
अपनी बुद्धि से विस्तृत कर लेना चाहिये 1 "#) इसमे करण अद्ध (स्यायी) 
रस होता ह ओर (४) साध्यारण जन नायक हेति हं । (1४) भाण के समान 
(मखे तथा निर्वहण) सन्धि, (भारती) वत्ति तथा उनके रद्धं कौ योजना 
(युक्ति) रोती है । (५) यह्‌ स्त्रियो के विलाप सष युक्त दोता है । (*") इसमें 
याग्युद्ध का वणेन करना चाहिये तथा जय-पराजय का भी ॥७०-७१॥ 


भाटकं कै ग्धः से भेद दिखलताने फे लिये उत्मृष्टिकाङु कहा जाता है । 


दिष्पणौ-{१) ना० शा० (१८.६३-६६), भा० प्र° (प° २५१-२५३)ना० 
द० (२.१३६-१३७), प्रता० (३.५), सा० द° (६.२५०-२५२) । (र) ^^“ 
व्यवच्छेदार्येम्‌-- यह्‌ एक अद्ध का रूपकं है मत. इते अदधुः भीक्हा जा सकेताहैः; 
किन्तु नाटक भादिमेजो भद्ध होते हं उनसे इसका भेद दिलाने के लिये इषे उत्सू- 
प्टिकाद्धुः कते है (धनिक) ' वस्तुतः इसके तथा नाटक भादि के {अदुः कै रघना 
विधान मँ मन्तर है । (अद्धुलक्षणम्‌) उल्ल द्वच सृष्टस्य स उत्सृष्टिकः, स चासौद्धुर्च 
इति उत्पृष्टिकाद्धः (मि०, प्रता० टीका) 1 यथवा उत्क्रान्ता विलोमल्पा सृष्टिं 
प्ेधयुत्पृष्थिकाद्ुः (सा० द०) । अभिर भार तथाना० द के गनुभारतो प्रहु उत्सृष्टिः 
काद्ध दस्तिपे कहलाता है; केयोकि इसमे शोकग्रस्त नार्यो का विशेपल्पसे विवरण 
होता है-उत्सृष्टिका शोचन्त्यः स्तरिय । तानिरङ्धितत्वाद्‌ उत्सृष्िकाद्ु. । ३) नाणवत्‌ 
सन्धिद्रत्य्धयुक्ति-- यहां अद्ध के स्थान पर “अद्ध वाञ्छनीय प्रतीत होता है जिसे 
भाणके स्मान एक द्भुहोगाहै, यह्‌ थं भौ प्रकट हो सके। 





दयी प्रकाश [ पध्भ 








अथेहामूम 
(६४) मिश्रमीहामूये वृत्तं चतुरद्ध त्रिसन्धिमव्‌ ७२५ 
नरदिव्धावनियमान्नायक्प्रतिनायकौ 1 
व्यातौ धीरेद्धतावन्त्यो विप्यासादयूक्तक्त्‌ ॥७३।) 
दिव्यस्तरियमनिछन्ती मपहारादिनेच्छत. । 
श्यगाराभासमप्यस्य किल्चित्कल्चित्परदशंयेतु ।(७४॥ 
सरम्म परमानीय युद्ध व्याजान्निवारयेत्‌ ! 
वधप्राप्तस्य कुर्वति वध नव महाटमनः (७५१ 
भृगवदलभ्या नायिक्रा नायक्तोऽम्मिन्नीढेते द्लीहामूगः । ख्याताख्यातं चस्तु । 
अन्त्य; = ध्रतिनायको विपर्यासाद्विपयंयज्ञानादयुक्त कारौ दिधेयः । स्पष्टमन्यत्‌ । 


१०. ईहापृग-- 

ईहामूम नामक रूपक भे {9} इतिवृत्त श्वि (मत्तः स्यात, भषतः 
कल्पित) होता दहै, (५) ओ चार अद्धो त्था तीन सश्धियो (मुख, प्रसिमुख, 
निवंहण) मे विभक्त होता है, (५) विना किसी नियम के नर तथा देव नायक 
जर प्रतिनायक होन ह जो इतिहास प्रसिद्ध तथा धीरोद्धत होतिहै (५) 
इनमें से अन्तिम (प्रतिनायक) भरून (ध्रान्ति) से अनुचित कायं किया करता 
दै। (४) वह्‌ न चाहती हुई दिव्य स्त्री को अपहरण आदि द्वारा प्राप्त करना 
चाहता दहै, इस प्रकार का वर्णेन करके कति को कुछ मात्रा मे श ज्ञाराभास 
भरद करना चादि ) (५) युद्ध को चरमसीमा कै वेग (सरम्भ) तक 
पटैचाकर किसी बहाने से रोक देना चाहिये तथा (*) वघ कौ अवस्था तक 
पटवे हुए वीर का (महात्मनः) वघ नही करना चाहिय ॥७२-७५॥ 

सप्ते मृण के समान नायक शिसो अनस्य नाधिका षो चाहुता है इसलिये पह 
दहा मृग कहलाता है । इसको कथावस्तु अशतः इतिहाम प्रसिद्धे तथा भेशत कटिपत 
होती दै । (कारिका मे) भन्त्य = रतिनायक, उसे विपर्यास अर्थात्‌ मिप्यान्ताने दै 
कारणं अनुचित कायं करने चला दिल्या चाहिये । अन्य स्पष्ट ही है । 

हिप्पणो--(१) ना० णा० (१८.३०-८३), भा० प्र° (पृ० २५२), नान्दम 
(२१३८१३६), प्रता० ( -५६-५७). षा० द° (६,२४५-२५०) 1 नार दे० तथा 
मार द० मे कुछ अधिक विशद विवेचन है । (२) अभि० भा> तथा नान दभ्के 
अनुमार शिसमे केवल स्वो के निय मूग के समानं ईहा होती है, वह ईहामृग कटेलारः 
है-ईहा चेष्टा मृ्स्येव स्त्रीमावार्था यत्स ईहामृग । (>) ईहमृगएकयद्ध 
याचार अद्धुकाहोहीदहै। (ना० द०,स्य० द°)! (४) श्ृद्धार्ातत--जहां अनुचित 
रति का वर्णन होता है वहा रत्याभास ठथा श्खारा्नास होदठा है । ईहामृगमे 
प्रतिनायक पेषी नायिकाकैीप्रास्तिके तियिचष्टा कृग्ता है जो उठते प्रेमचही 





२५६ | दशरूपकम्‌ च 
(६५) इत्थं विचिन्त्य दशरूपकलक्षममार्ग- 
मालोक्य वस्तु परिभाव्य कविभयेन्छान्‌ 1 
कर्यादयत्नवदलङ्कृतिभिः प्रबन्धं 
वाक्येर्दारमधुरः स्फुटमन्दवृक्तैः \*७६॥ 
स्पष्टम्‌ । 
इति श्रीविष्णुसूनोधेनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके सूपफलक्षणप्रजाशो 
चेम तृतीयः प्रकाश. समाप्त । 





करती वहू" रति उभपनिष्ठ नही अतः ृद्खाराभास है (द्रम, सा० 2० ३.२६२) । 
(५) बधग्राप्तस्य ०--चाहे कथावस्तु के मूलभूत आष्षान मे वीर का वघ वणित हो 
तथापि यह नही दिखलाना चाहिये (8285) । नेपथ्यमे भौ वध का वर्णन न केरा 
चाहिये (ना० द०) । (६) ईहामृग का उदाहरण हैर-कुमुमणेखर (भाग्प्रन) या 
कुमुमशेषर्‌ विजय (सा०द०) । 

इस प्रकार दस कूपको के लक्षणो के मागं का भली-भांति विचार 
करक, वस्तु का निरीक्षण करके तथा कवियो की रचना का अनुशीलन 
करके (परिभाव्य) किसी केवि को अकृत्रिम (अयत्नवद्‌) अलङ्कारो से युक्त, 
उदार (स्पष्ट अथं वाले) एव मधुर वाक्यों तथा स्पष्ट मौर सरल छन्दो के 
द्वारा रूपक (प्रवन्ध) की रचना करनी चाहिये ॥७६॥ 

यहस्पष्टहीहै। 

िणणी--अप्रतनवद०--'अयटनवद्‌" कै दो अथं हौ सकते ह- (1) यहं कुर्याद्‌ 
का क्रियाविशेषण है भयतवेव्‌ कर्णात्‌ = विना आयास के प्रवन्ध-रचनां करे; अर्थात्‌ 
रचना मे स्वामाविकना हो, सह प्रतिभा का उच्छलन हो; ० 2) 7०40८ 
प्पकर्णा दणि (६४95), मयतनवतु = अनायासेन = मक्लिष्डम्‌ इत्ययः । विनष्ट-- 
रनायामायासस्तभवात्‌ (प्रभा) 1 (11) यह्‌ अलडूकृति का विशेषण है-यत्नपूरवंक लाये 
गये लद्धारो के विना==स्वाभाविक्‌ (अक्रत्रिम) भलद्धारो घे युक्त । सङके द्वारा 
कियो को कृत्रिम मलद्ारो कौ भरमारकरने के प्रति सचेत किया गया है । 

षृ प्रकार इस तृप्तीयप्रकाशमे नाटक मादि दससूपकोके सलक्षणोका विशद 
निरूपण किया गया है । प्सङ्धखानुसार नाटक का वस्तु-सन्निवेश, भारती त्ति उसके 
प्रस्तावना इष्यादि बद्ध तथा अद्ध का स्वल्प आादि भी देदलाये गये है । 

इति वतीय. प्रकाश समराप्तः । 





अथ चतुर्थः प्रकाशः 

अथेदानीं रसमेद प्रदश्यते-- 

(१) विभावरनुभावैश्च सास्विक॑व्यं भिदारिभिः। 

भानीयमान. म्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः 1१ 

वक्षयमागस्वभावैत्रिमावानुमावव्यभिचाहिमात्तविक' काव्योपा्तरभिनपोपदशि- 
तैर्वा शरोतृपरकषकाणामन्तविपरिवितंमानो रत्यादिवकष्यमाघलक्षणः स्यायो स्वादगोवर- 
ताम्‌ = निभं रानन्दसविदात्मतामार्नोयमानो रस । तेन रसिक: भामाजिकाः, काव्यं तु 
लथाविधानम्दसविदुदुनमीलनटैतुभावेन रसवद्‌ आपु तमित्यादिभ्यपदेशवत्‌ । 





कस्तु भायक् ओररनये तोन खूपकोके भेदक तत्त्व है । इनमे से वैस्तु तपा 
नायक क विस्तारपूर्वक वणन प्रथम तथा द्ितोय भ्रकाशमे किया गया है। चतुरं 
भ्रकाथमे क्रमप्राप्तं रसं को विवेचन क्रिया आता है। 

अब पहा रमक्रे भेद दिखलाये जततेर्है-- 

विभाव, अनुभाव, साल्वक भाव ओर व्यभिचारी भावोकरे हारा 
आस्वादन के योग्य क्रिया गयः स्थायी भाव हौ रस कहलाता है ॥१॥ 

(शय्य काव्य) के भोतामो तथा (अभिनटके) दर्शो हृदपमे विपोष सूप 
से विद्यमान रति आदि स्वो भाव होता है, ज्ििषका लक्षण आगे कहा जायेगा ¦ 
बह (स्थायी) आपि बताये गये स्वरूप वालि, क्य मे णन अदा अभिनय ह्वार 
भ्रदशित विभाव, अनुभाव, ष्पभिचारी भाव बौर सात्त्विक प्रावो के द्वारा बास्वाइन्‌ 
के पोग्य अर्थात अत्यधिक आनन्दमय भनुपूत्ति के स्पभें कर च्या जताहे 
तथा रस कहलाता है) इत प्रकार सामानिक (श्रोता तपा दर्शं) हौ रिक 
( =रम पुक्त, रस का आस्वादन करने वालि) है कशाष्य तो केवलं छत प्रकार 
शी आनम्दानुशुति के उद्वोधनका कारण होने से रसवत्‌ (रसयुक्त, सरत क्य 
एत्पादि) कहलाता है; लिप प्रकार (लोक भे) "भयु तभु" ष्यादि व्यवहार हा 
करतादहै। 

दिप्पणो--(१) इसका बघार यह रप मूत्र है--“दिमावानुमावभ्यपिचारि- 
प्रफोणाद्‌ रसनिष्यत्ति.' (ना० शा० जञ €. पृ० २७२) । वनाय द्रे, भाग प्रः 
(षष्ठोऽधिकार.), का< प्र< (४.२७-२८), ना० द° (३.६६३), प्रता० (पण १५५), 
सा० द० (३.१) ! (२) मषु तमू दत्यादिष्यपदेशवत्‌-- यहे माना जादा दै कि 
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तत्र दिपावः-- 
(२) ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोपढृत्‌ । 
मालम्बनोटीपनत्वप्रभेदेन ष च द्विधा ।\२1 
गएवत्यम्‌" "तठमिथम' हन्यतिएयोत्तिरूपकाव्यध्यादाराहितविगिष्टरूपतया 
ज्ञायमानो विभाव्यमान भन्नालम्बनत्वेनोह पनन्वेन वायो नायकादिगभिमतदैशका- 
ल्ादिर्वास दिषतः । यदक्तम्‌ "विभाव इति विज्ञानाय इनि, ताप्रवं यथास्वं 
यधावत च रतेषुषवादयिष्यामः। 


चूत आयुवर्दक है । यहा धृत गयु वृद्धि कारतु है । फिर भो क्षोपचग्किस्पसेयह 
कहे दिया जाता है-मागुषूःतम्‌ मर्धात्‌ चृततढ्युही है । सोपकार काव्यया नाट 
सामाजिक के रसास्वादन कारैतु हान्ता । व्ह स्हदेयोके हृव्यमे अनिन्दा 
नुभूि को उद्भावित करता है । यह आनन्दमय अनुभरूतिहौ रस है, बौर अनुभूति 
तेतेन का धर्म है। अत रस सामाजिकके हृदयये र्हा करता है) वहं भचेतन काष्य 
मे नही रदे सकता । इस प्रकार भौपचारिक रूपसे हु ठेसा व्यवहार हभा कर्तादै 
क्रि यह काय्य सरस (रसवत्‌) है1 

विभाव 

उनमें विभ्नावकारस्वस्पयहदटै-- 

उन (रस के उद्भावको में विभाव वह्‌ टै जोस्वय जाना हृ होकर 
(स्यामी) भाव को पुष्ट करता है । वह्‌ मालम्बन भौर उहीपनफेभेदसेदो 
प्रकारका होता है॥२।। 

दिष्पणी--ना० णा० (अ० ७. ९० ३४६, ३४७), भार प्र पृण), नार 
द० (३.१६४), भरता० (पृ १५८) सा द> (३. म८्र६)। 

“यह (दुष्यन्त आदि) ठेस है, सयवा "वहु (गाक्ुन्तसला भादि) पमी है" इ 
प्रकारं ज्ञो नायक माहिया लपोष्ट देषष्ठाल भादि काध्य के अतिशयोक्ति कूद वर्णन 
केद्वारा विशिष्टसूपयतिहो जने के कारण मालम्बनके रपम उपदा उदटोपनके 
स्प मे जाने जति ह (ज्ञावमान. = विभाव्यमान } चे विभावकष्हेलति है । नेषाकि 
(भरतमुनि ने नार शार प° ३४६) कहा है विषाव अर्यात्‌ जाना हूभा मर्ष" 1 
जिस शसके जो विभाव होति हु (यथास्वम्‌) उनक] यथाव्तर रसो (के प्रकरण) 
प्रतिपादन करेगे ! 

दिष्पणो (१) बतिश्पोक्तिरूद० = अत्तिशयोत्ति रूपेण काव्यव्यापारेण अ^हिता 
या विशिष्टरूपतः तया; यहां अत्तिशयोक्ति कां अयं इस नामकाञलद्धारमहीदटै 
धपिहु नटी उक्तिया लोकोत्तरश्णन दै । इष अयपे उत्रिशयंक्तिया वक्रोक्ति 
शब्दकां पयोग होता है (भामह )। स्वि का कमं काव्यभ्यापार यही 
हैकिवहलोकके पद्थका लोकम ऊत उठकर अत्तिश्णोक्ति द्वाग वर्णन 
करता है \ हमीलिये इस काव्य-व्यापारके द्वारा इतिहास मादिमे एसिद दुष्यन्त 
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अमीषां चानदेक्षितगह्यमस्काना शम्दोवश्ठानदेवासादिततद्धावानौ सामान्या- 
त्मना रवस्वसम्बन्धित्वेन दिभावितानां साक्लाद्ादकचेतस्षि विपरिवतत मानानामाल- 
म्बनादिभाव इति न वस्तुशुन्यता 1 
तदुक्त भवृहरिणा-- 
"शब्दोपहितरूपास्तन्बुद्धौव्षयतां यतान्‌ 1 
परतयक्षभिव कंसादीःसाद्टनत्वेन मन्यते ॥“ इति ॥ 
घट्सटृक्तीृ तापयुत्त मु--'एष्यभ्च सामार्णगणपोभेन रसा निष्पदन्ते' इति ॥ 





मादि एक विरिष्टं (लोकोत्तर) रूप घारण करकत्तेते हँ बौर वे काव्य मे मालम्बन्‌ 
आदिकेरूपमे जाने जाति है (विभाव्यमान) 1 (२) "एदम्‌ सवम्‌' यह बयम्‌ 
{= यह) दुष्यन्त आदि नायक के लिये 3 1 एवम्‌" {=पेसा रै) का भर्भिप्रायदहै कि 
यहु शकुन्तला भादि कै प्रति अनुराग युक्त है जसा कि काध्य मे वमित दक वाक्‌ 
कायवचेष्टामोतेप्रकटहोण्हाहै भि० का्यप्र° शङ्.कमत)। सौर, यहु शकुन्तला 
शादि देसी हं (एवम्‌ ध्यम्‌) कि जिसके परति दुष्यन्त बादिके मन्म धनुरागहै। 
(२) विशिष्ट = इतिहास या लोक मे प्रसिद्ध दुप्यम्त आदि को अपेक्षा घ्न, लोको. 
त्तर 

मौर. ये (नाय्कक्षादि) ब हताकोक्येक्षाष्पिहिनाहीशर्दक्ो उपाधि 
के वारा मप्ने-अपने स्प प्रकटष्ातेहै, समाम्य हप वति होकर पभो रूहुष्यों 
(भावक) के द्वारा मपने भाषते मम्बन्ध रदते हए से समप्ते लति हं । इस प्रकार 
सहदपों के चित्त मे साक्षात कूप से स्फुरित होते हुए भालम्ब्न भादि हो तिहे। 
इस्षलिये वहां नापक मादि का मभाव नहीं होता (न बन्वुशुन्यता) 1 

अतहरिनेभी कटाह (?) 'सम्वके द्रषरा जिनका स्वरूप प्रस्तुत कर दिया 
जाता है अतएव जो बुधि दारा प्राह (दिष्य) हो जाते ह, उन कंस याडिकोगोदा 
प्रत्यक्षे के समान (कमं आदि) कारके रूप मे समप्ततेता दहै") 

षट्सहसौ फे कर्ता (भन्त)ने मीर्हाहै-- धन (विषरवक्षादि) से सामात्य 
गृणके सम्बध्रके द्वारा रर्ोकौ निष्पत्ति होजाती ह" (नार शा० ६--हके कष्य 
पूण ३४८) 

दिष्ण्णी-- ममोषां"- "न॒ वरहुशूग्यता- यहां पह श्ड्ाहो कतीह कि 
फान्यये वमित नायक मदि तो बम्तुतः इस समय दिदमान नदी फिरवे सहृदय 
के भावोद्नोधन मरे आलम्बन बाद्दि कये हो सक्ते? इसका समाधान करते हृए 
घनिकने कदा ६ै-- बमोषाम्‌' इत्यादि, भाव यह है--() पद दीक है 
काव्यगत नायकं लादि की इस समय बाह्य जयद्‌ मे सत्ता नही ॥ दन्तु इमन्ते कोह 
दोष नही भाता; वर्णो उन्हं रस्त का मालस्वन बनाने के {लिये उनकी वाय जगु 
भे खता सपेक्षित नदी दै (बनवेक्षित -बाह्ध-सत्वानमु) (7) वस्तुतः उनकी बुद्धिणते 
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तत्ाभम्बनविभादो यवा-- 
"अस्याः सगं विधो प्रजापतिरभरच्चन्धो नु रान्तिप्रद 
शय ङ्गारकनिधिः स्वयं नू मदनो माघो नु पुष्पाकरः! 
वेदाभ्यासजडः कथ नु विषयव्यावृत्तकोतुहलो 
निर्माति प्रभवेन्मनोहरभिदे सूपं पुराणो मुनिः ॥२११॥ 





(बौद्धिक) सत्ता मपेक्षित है भौरवे माक्षाद्‌ शूप से सहृदय (भावक) फे चित्तमे 
स्थिते रहते ही ह (साक्षाद्‌ भावकचेतसि विपरिवतंमानानाम्‌) । कैसे ? (आ) काव्य 
के श्दो द्वारा उनके अपने-मपने रूप उपत्थित हो जाया कग्ते ह (णब्दरूपाद्‌ 
उषधानाद्‌ = उपाधिः खामादित प्राप्त तत्तद्‌भाव नायकदेशकाल दिरूपता यै. तथा- 
भूतानाम्‌) । किन्तु प्रष्न हह कि यष्दशब्दोंके द्वारा शकूम्तना ञादिके ह्पमे 
नाभिका भादि उपस्थित हो जाये तब भौ वे सहृदय सामाजिको का मालम्बन शादि 
नहो हो सक्ते । इमके उत्तरम कठा गया हे -सामान्यात्मनाम्‌ मर्थात्‌ शब्दोसे 
सामान्य नाधिका आदिकेरूपमेही उनका गोध होतः है भौर प्रत्येक भावकको 
वह नायिका आदि अपने माप से सम्बन्ध रती सी प्रतीत हा करती है (स्वस्व 
सम्बन्धित्वेन विभावित्तानाम्‌) । इस प्रषार काव्यगत नायक आदि बाह्म जगत्‌ मे 
विद्यमान न होते हृए भौ सामाजिको के ्ालम्ब्न अदिहो जया करते ह क्योकि 
शब्दो द्रारा ज्ञात होकर भो कोई पदाथं साधात्‌ ल्पते †चत मे विद्यमान रहता 
है । शन्वोपहिति ०--बुद्धि मे स्थित अवं नो भी मानव साक्षाद्‌ रूपमे विद्यमानसा 
समन्न लेता दै, इस मन्तव्य के समर्थेन मे भरतुहुरिकी ण्ह कारिका उद्धृत कौ गह 
है । सकरा घन्दभं अज्ञात है (३) षट्‌ सहृघ्लौ - जसा कि णारदाततनय्‌ (भा० प्र दषम 
अधिकार प° २८७) ने बतप्या है नाटथशस्म को दौ पाठ-वरम्परायें मानी जाती 
ह । उने से एक बृहत्‌ पाठ है न्सिमे १२००० इनोक हँ तथा जो द्रादश-नह्ती 
कहलाता दै ॥ दूसरा लघु पाठ़ है जिम ६००० श्नोक द तथा जो षट्‌सहस्री कहुलाता 
है 1 दोनो के कर्ता भरत माने जाति \ पट्पहल्लौकारन्भरतं 1 

उनम मालम्बन विभाव यह्‌ है. जेते (विक्रमोवंगोय १.८, पुरूरवा कौ वक्ति 
मे चत उवेशौ याल्म्बेन विघाव है). इत (उवंशी) के रचना-का्य ने क्या कान्ति 
यक चरमा प्रजापति है ? अवा जिषकाश्टरगार ही प्रधान रत है, वहु काष्देवही 
स्वयं इतका ्ष्टाहै? या पुष्पका निधानभूतमास अ्रि मधुमास रसन्त इसका 
निर्भाति है? षयोकि वेद के मध्या से कण्ठित {जड}, सुन्दर विषयो में मौत्सुव्य- 
दहित (ग्यावुत्त) पुरातन मुनि ब्रह्मा हष रमणोय खूपके निर्माण मे कंसे समधंहो 
सक्ताहै?' 


चतुः प्रकाश. [ २६१ 
[0 1) 
उदोपनविभ्रावौ या-- 
अयमुदयति चनद्रश्चन्दिक्तधौतदिष्व परिणतविमलिम्नि व्योग्नि कपूरगौर 1 
ऋजुग्जतशनाकास्पधिभियस्य पादंजंगदमलमूणालीपञ्जरस्थ विभाति" ॥२१२॥ 
(९) अनुभावो विकारस्तु भावससुचनात्मक. ॥ 
स्थायिभावाननुमावयन्त. सःभाजिकषान्‌ स शरूविकलेपकटाक्षादयो रसपोषकारिणो- 
ऽनुभावा. एते चाभिनयकाग्षयोरप्यनुभरावयता साक्षाद्धवकानामनु्वकर्म॑तयानुभूयन्त 
इष्यनुभवनमिति चानुम्रावा रसषकेषु व्य्पदश्यन्ते । विकारो भाव टचनाटमक इति दु 
लोकरिकरतपिक्षया, इद्‌ तु तेषा का णत्वमेव । यवा मम॑व--- 
"उज्जृम्भाननमुललसत्कुचतट लोलश्र१द्‌श्रूलतं 
स्वेदाम्भःछपिताङ्गपष्टिविण्लदद्रोड सरोमाञ्चया । 
घम्म. फोऽपि युवा पष यस्य वदने व्यागरिताः सस्पृहं 
मुग्धे दुग्धमहा॑च्धफेनपटलग्र्या. कटाक्षच्छटा ॥*२१३॥ 
इत्यादि यधारसमुदर्हा प्यामः1 





उदहीपन विपाव वह॒ है (2) जेते कपूर के समान पोर वणं वाला, चाशनी से 
समस्त सतार फो घो डालने वाला यह चद्रमा निर्मल अाकाशमें उदित हो रहा है। 
मर सीधी रजत-शलाकाओं से स्पर्घां करने वासो इक्षो किरणों से यह्‌ सतार स्वच्छ 
मृणाल के जरे तें रछा हुमा शोमायमान है ।" 
अनुनाव-- 

(रति अदि) भावो को सूचित करने वाला विकार (शरीर आदिका 
परिवर्तन) अनुभाव रहै) 

सामाजिको की (रति बादि) स्यायो माव का अनुप्रव कराने दाल तथा रस 
को पुष्ट करने वाले ध्र. विक्षेप सहित कटाक्ष आदि मनुमाव 1 योकि ये बधिनय 
(रय काष्य) तवा क्य (श्रव्य) मे मनूपरावित होने दान्ते (जनुभावयताम्‌) रस्िक्षोको 
साक्षात अनुभवे कमंकेरूप मे अनुभूत होति है इसलिये पे रसिको मे भनुपवन या 
अनुभाव कहलाते है । माव को सुचित करने वाला विकार अनुमाष दै, वह कयन 
सोक र को च्टिसेहै। हाँ (नाट याक्य ते मास्वारितं रस्म) तोवे 
(मनुभाव) रस के निमित्त हो हमा कूरते ह । 

(अनुभाव कषा उदाहरण है} जेते यह मेरा (धनिक) हौ पधच--हे ुग्धे, रोमा 
ख्चयुक्त ऊपर मुख किथे जम्भा तेकर, स्तनतट को ऊपर उभार कर, स्.लता को 
चञ्चलता से पमार, स्वेद जसके द्रा मोगे गरोरते साज को बहार पुभ्ने 
सपृहापू्वरू जिसके मुष्टं पर क्षीरसागरे फन प्टलकेघमानण्देतकटकभोषोष्टा 
व्री है, वह्‌ भनोषठा (कोऽपि को) धन्य है" । 

इत्यादि ! इन अनुभावो के रस $ भनुषर, अगे उदाहरण देते ॥ 
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(४) हैतुकायत्मिनोः सिद्धिस्तथोः संन्यवहरतः ॥३॥ 





दिष्वणो-{) ना० शा० (७.५, पृ०४७), भा०प्र० (पृ ४). नार्द्र 
(३.१६४) प्रता° (१० १५६), सा द९ (३.१३२-१३३) 1 (२) यहा धनञ्जयने 
केवस यहं कटा दै किं रति भादि भाव को सूचित करने वाले विकार अनुभाव कहलाते 
है । भाव यष दै रि जद दुष्यन्त मादि के चित्त शक्रुन्तला तथा उद्यान भादि के 
द्रारा रति आदि भाव उदुवुद्ध एवं उदुप्त हो जाता ह तो दुष्यन्त आदि के णरीरमे 
भुजौत्पेप (मुज फड़कना) आदि विकार हआ करते ह॑ जो उसके हृदय मे ह्थित रति 
धादिकोसूचितकरे हदे ष्टौ बनुभाव हाते है; षयोकि ये भराव ॐ पश्वात्‌ 
उत्पप्न होते द (भनु प्रचाद्‌ भवन्ति इति) । धनिक का कथन है किं इत प्रकार पहा 
जौकिकं रसकीदृष्टिसे ही अनुभवो को भाव-सूचक विर (== रति मादिकाकायं) 
कष्टा गया है । क.भ्यरसिकों द्वारां आस्वादित रख की हष्टिसे तो अनुभाव रसे 
कारण होते ह, कायं (विकार) नही । उस दष्ट से काव्य-नाटप में वणित या भभिनीत 
कटाक्त मादि ष्टौ मनुभाव है । मौर, भनुपाद शब्द की व्युत्पत्ति हैः- (1) सामाजिकान्‌ 
स्थापिभावान्‌ भनुभावयन्ति इति"--जौ सामाजिको को स्यायो भावों का अनुभव 
कराते है । काव्य-नाट्प मे अनुषावो का वर्णेन पठृकर या अभिनय देखकर सामाजिको 
को दुष्यन्त मादि फे रति भाव का रभनुभवहोजाताहै। इसी से ये घनुभाव रस 
पोषण के निमित्त हो जाया करते है । अथवा (11) काव्यनाटचयोः*"बमुभूयन्ते इति 
सनुभावाः-- जिनका भनुमव किया जाता है वे अनुभाव ह। (द° अनुवाद) । पह 
भावकाना साक्षाद्‌ अनुभवकमेतया अनुभूयन्ते" यहु अन्वय है। धनिक द्राराको गई 
छतुभाव एन्द कौ ये दोनो स्युत्पत्तिपां रस-स्वलूप के विष्लेषण मेँ विथेव महव रती 
ह ॥ (पी) लौकिक रस का भभिप्राय है - लोक मे दुष्यन्त आदिके हुदय में होने वाति 
रति भादि भाव । काव्य नाटथ का रप्र उस लोकिक रति जादि भोव से विलक्षण है 
मतः हू अलौकिक रस कहुलात्ता है । प्रयः उदके लिये केवल "रन" णब्द का प्रपोगर 
होता है बोर रति मादिको लौकिक रसया भद कष्टा जादा दै! 

ये दोनो । (विभाव तथा अनुभाव) रषशः (लोकिक रस के प्रति) 
कारण एवं कायं होते ह मतः इनका स्वरूप लौकिक व्यवहारसे हो पिदर है। 


चतुर्थं प्रकाशः [ २६३ 








तेथोदि शावानुमावयोलोकिकरमे परनि हेतुकावेूठयो. सन्यवहारादेव एिदधत्वान्न 
पृथरेलकणमुपधूज्यते । नेदुक्तम्‌--- विपाव^नुभावो लोकसंसिदधौ लोकयात्रानुगामिनौ 
सोकस्वभावोपगतत्वाच्च न पृचग्नक्षणमुच्यते इति ॥ 
मय भाद -- 


(५) सुदुःखादिकं भोवभीवस्तद्भावभावनम्‌ । 


अनुकारयाश्रयत्वेनोपनिवध्यमाने मुखदु खादित्पैर्भावस्तद्धावस्य भवकयेततो 
भावनं वाप्तन भावः । तदुक्तम्‌ महो ह्यनेन रेने गन्धेन वा सवंमेतद्भावित वासितम्‌ 
इति ॥ 


(कारिकः मे) तयो. (उन दोनो क) विपाद ठया अनुभाव का; दिषाव तपा 
अनुघ्ाव कमश सोक रस (रति माहि माव) के कारण एव कार्यं होते हु । वे लोक 
भ्यबहूारते ह जएन लवि जति हं मतं उनका परृथ््‌ लक्षण करना मावग्यक भेरी! 
जैताकिफहारे (नाण शा० ४०७ पृण ३१८) धिषव सोर मनुभाव लोपं भतिद 
होहि पेष्षोकय्यदहार काअनुसरणकषरतेहे मोर सोके स्वभादतेहोदृतेकाक्तान 
हो जानिके करण इनका पृथक्‌ लक्षण नहं बतलाया गया" ॥ 


दिष्पणो -(१) यहा ना शा० ब० ७ एलोक ६ तथा उसते पूवंके गदयका 
भावमात्र उद्धूत क्रिया ग्याहै। (२) लोकर्मेजौ रतिबादि भावके उत्पादक 
मापिका भादि तपा उदहोपक चन्द्रिका भादिकारणदैवे ही काष्य-नाटेप मे एणः 
सालम्ब एवे उदीपन विभाव कहलते ई । षसो प्रकार लोकपे रति वादि भावेकी 
उत्पति के पश्चादु ओ राति नादि के का॑खूप कटाक्ष इत्पदिहोतेहिवे ही काव्य 
नारपमे अनुभाव कदनाति । येदोनोलोक सेजानिलिगरे जातेर्है, शतः नका 
लक्षेण कना बावश्यक नही मम॑न्ञा गदा॥ 


भाव-- 
{रस की स्वष्टप ढतलति हए स्यभिदारो भाव त्ता स्यायो भराव का उत्ते 
स्यां गया है बत.) मब यहां भाद का स्वक्प्‌ दतलाते हं । 


सुखदुखभादि भववोकद्रास (सद्दय के चित्त को) भावित कर 
देना भवि कहूला है 1 

जिन सुष्दुख भादि प्रावो का अनुकाय (दुष्यन्त जारि) मे वर्णन क्षिया जाता 
है उत ्रारा सहूदय (रसिक, पावक] कै खित्तको भादित करता या वासित करना 


शराद कहलाता है 1 जसा ह (नार गार अ= ७, पर ३४४) कहा गया हैर इत 
श्मयासन्ध से सव पावित --वासित (नन्धयुक्त) ही प्याह" 1 
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यत्तु 'रसान्मादयन्भावः "इति क्वेरन्तगंत भाव भावयन्भावः, इति च तत्‌ 
अभिनयकान्ययोः प्रवतंमानस्य भावशब्दस्य प्रदृत्तिनिमित्तकयनम्‌ । ते च स्याभिनो 
व्यभिचारिणण्चेति वक्ष्यमाणाः । 

(६) पृथग्भावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्विकाः ।४॥ 

सत्त्वदेव समूत्पत्तेस्तच्च तद्धावभावनमु ¦ 

जौ (ना० ना० ७ २-३, पू० ३४६) यद कहा गया है कि र्ता को भावित 
करने के कारण थे भराव कहलाते हे ' अथवा कदि फे आन्तरिक भाव को प्रकट फरने 
के कारणये पाव कलत हु, वद तो नाट (अन्निनय) मौर काव्यके लिये प्रयुक्त 
होने वलि भाच र्द का प्रवृत्तिनिमित्त बतलाया गया है 1 

वे माव स्यायो तथा व्यभिचारी (वो प्रकारके) होतेह जिनका आने व्णंन 
क्षिपाजारहाहै। 

दिष्पभौ (१) ना० शा० (ब० ७, पुर ३४२-३२६), भा०भ्र° (पृ १३) 
सा० द° (३.१८१) । (२) तद्‌ पादे्रावनम्‌--उस्त भाव से भावित कर देना. तद्भाव. 
भावनं नाम तरमयन्वेनावस्यानम्‌ {ब्रता० टीका पृ० १६०); यहां सुख दु ख भादि भावो 
का उत्ते किया गया है तथा भावक के चित्तका प्रकरण दहै इषत्तिमे धनिक ने यह 
मधं किया है-सुख-दु-ख आदि भावों से भावक के चित्तको भावित करदेना)ा० 
भ्र (पृ० १३) मे मौ ही कहा गया है-- 

'रामाय्ाध्यदु.खादेरनुसूतेस्तदात्मता । 
सामाजिकस्य भनसो यास भाव इनि स्मृतः॥ 

(३) ना०शा०के निम्न दो एनोकोमे प्रतिपादित मत्त कौ धनिके ने "रघान्‌ 
भावयनु' इत्यादि के द्वारा उद्ृत करिया है; जसे (नानाभिनयसम्बदान्‌ भावयन्ति 
रसानिमान्‌" (७२) तथा कवे रन्तगेतं भाव भरावप्न्‌ भाव उच्यते" {७.३} । धनिक वे, 
अनुसार ना० पा० के ह्न स्थलो पर उस "भाव" शब्द के प्रयोग फा निमित्त (परवृत्ति- 
निमित्त) बतलाया गया है जिसका “भावात्मक्रोऽभिनय." या शनावात्मक कान्यम्‌" मादि 
ये प्रयोग होता है । क्योकि मभिनय रसो रसनयोग्य रति आदि भावों) का बोध 
केराता हे (भावयनि) भतः भाव ( =भावात्मक) क्लाता ई । इसी प्रकार काव्य कवि 
फे हृदपगत भाव को प्रकट करता है अतः भाव (= मावातमक) कहलाता है । इसके 
विपरीत दशखूपके के “शाव के लक्षण मे यह्‌ बतलाया गयाहै किस्यापी भावे तथा 
प्यभिचारो भाव इन दोनों को भाव क्यो कहा जाता दै । तदनुभार काश्यपे वणित 
या नाट मे अभिनीत सुख-दुख यादि (गवा रति एवं चिन्ता आदि) प्हुदयके 
चित्त को भावित करते है--तन्मय करते है--अतःये भावे कहलाते ह { 
सात्विकं भाव. 

अन्य जो सास्विक (भाव) है यद्यपि ये अनुभाव (भावों के पश्चात्‌ 
होने वासे) ही ह तयापि पृथक्‌ रूप से भाव कहलाते ह; क्योकि उनकी 
(सच्च से हौ उत्पत्ति हा करती है 1 सत्व" का अथं है किसी भाव से 
प्रादित होना (तन्मय होना) ।४-५11 


चतुव. प्रकाश 1 २६५ 





परगतदु खदृर्षादिभावनावामत्यन्तानुकरूलान्त.क रणत्वं घत्व यदाह्‌ -- त्वं नाम 
मनः-प्रभवं तच्च समाहितमनस्वादुत्प्ते । एतदेवास्य सत्वं यतः चिक्षेन प्रहुपितेन 
चाध्रुरोमाञ्चादयो निर्यन्ते । तेन सस्येन निं लाः सात्विकास्ते एव भावास्तत 
उरश््यमानत्वादशरुप्रभृतयोऽपि भावाः 1 भावसमूचनाटपकविकाररूपत्वाच्वानुभावा इति 
दरेरूष्यभरेषाम्‌ 1' इति , 





दूसरे के हृदय में स्थितदुष्धमौर हषं कोभावनामें प्राघः उष प्रकारके 
दण षालाहो जाना सन्व' कहूलाताहि । जंसाङक्किकहाग्याहैि (नार णा० भ 
७ परलोक ६३-४ के वीच गद्य, प° ३७२३७१५) "सत्व मन से उत्पन्न होने वाला 
(हिरेष घर्म) है । वह मन के एकाग्र (समाहित) होने से उत्पन्न होता है । इत (गट?) 
का सत्व दही है कि इसके द्वारा (दूसरेकेदूखया हवने) दुखी होकर या हापित 
हभ्र भभ एव रोभाञच रादि उत्पतन क्पि जति है । उस सच्व से उत्पन्न होनिके 
कारणये (नटकेषुख, टद बाड) हो भाव वस्तुत सात्विक होते हं । किन्तु उनसे 
उत्पम्न होने के कारण मधरु इत्यादि भो सात्विक भाव कहसते हुं । दूसरी ओर, 
ये मध्र आदि (दुख मादि) भाव से उत्पनन होति ह (षिकार) तथा उनको सुचना देते 
हं मतः भनुसाव मो कलते हं । इद प्रकार इन (अधु मादि) के (सात्विक भाव तया 
अनुनाव) दोनो पेते ह। 
दिप्वणो--(१) नार गा० (७६३६४ पृण ३७४-३७६), ~ 
(पृण १३१४), प्रता० (पृ १५६-१६०), सा० द० (३ १३४, १२५} । (२) धनिक 
नेनाग्शा०्कौ सारिविक' एन्द की व्याष्या कोम्पष्ट करने का प्रयास कि है 
मौर पह कुछ पवित्तेन के साषनान्शान्को इउद्रूत क्य है। नार शा०्मे 
सभिनय के सन्दभं भे सात्विक शब्द की व्यापा कौ गईहै नट (अभिनेता) “सत्व 
केद्वाराही भश्रु मादि का अभिनय कर एकता मत्त. ये सात्तिक गहलति है। 
सःमाम्पत. "तत्तव" शब्द का अधं है--मन पां निमेल मन (भा०प्रण/पृ. पतयाछपेर 
२.३३ टि०), यौर, सभी भावो का भनिनय मन के विना नही किया जा सकता तयापि 
अधर मादि भावोको साच्विक भावक्दुने काकारण यहहै कि ये सत्त्यविशेष से 
उतपन्न केत ह 1 बहु "प्व (दिेष) मनकी एकं अवक्वाहै जो एकाग्रा से ज्त्पनन 
होती है इस अवस्था मे मन धूषरे के सु दृखमे तद्रूप (तन्मय) त्तोजायाकरताहै। 
यही "तद्मावभावनम्‌' उसके सुद्ध दुख आदि से भावित हीना है । इत सत्व के भा- 
धार प्रर ही बर्भिनेता (चट) अनुकाये दुष्यन्त गदि से मुख दुख को भादना भ अपने 
अन्तःकरण को तन्मय कर लेता है । अयवा कर्ये ङि ह्‌ प्री सुखी भौर दुखीसा 
हो जाता दै तभी वह्‌ रोमाञ्चया अधर जादि को प्रकट कर सक्वा है। जभिनेता 
के मनये जो सुख दुःख कौ भादना दती है वह्‌ सत्व--जन्य होत „ अन. वस्तुतः 
ये आरोपित सुख दुही सात्विक होते ई (स्त्दकास्त एव भावा.) । इनके 


(७) स्तम्भप्रलयरोमाञ्चाः स्वेदो वैवण्यंवेपथु 1५11 
अधरुवस्वेयं ित्यष्टौ, स्तम्भोऽस्मित्रिष्कयाद्धता ! 


प्रलयो नध्टसंज्ञत्वम्‌, शेषाः सृन्यक्तलक्षणाः ॥६॥ 
पया- 


वेव से अदवदनी रोमल्विम गत्तिएु ववद्‌ । 
विलनुल्नु तु वलअ लह वाहोमत्लीए रणेत्ति ॥ 

गूहृक सामलि होई खण विमृच्छह विमग्धेण । 

मुद्ध युहमल्ली चुम पेम्मेण सादि ण धिञ्डद ५२१८१ 
(वेते स्वेदवदना रोमाञ्च गात्रे वपति । 
विलौोलस्वतो वलयो लघु बाहूवल या रणति । 

मुखं ण्यामल भवति क्षण विमूर्छति विदग्धेन 1 

मुग्धा मृक्ववल्ली तव प्रेम्णा सापिन धयं करोति" ॥) 





द्वारा ही नट अश्रु, रोमाञ्च भादि को प्रकट करता दहै, भत. उ्षके गशरु रोमाञ्च 
दटयदि सात्विक भावो से उत्पन्न होनेके कारण सात्विक भाव कहलाते ह (ततः 
उक्पद्यमानत्वाद्‌ अधूप्रभृतयोऽपि भावा साच्तिका इति शेषः) । ये मधरु इत्यादि भाव 
वस्दुतः अनुभाव ही है, क्योकि ये अनुभावो के स्मान ही हदय मे स्थितहषं, दुष 
आदि भावो के विकार ह्रोते है ओर उनकी सूचना दतेहै। 
भ्नैरवे- 

(सात्विक भाव) भाठ है -स्तम्भ, प्रलय, रोमाञ्च, स्वेद, वैवर्ण्य 
(रङ्ग फोका पड़ जाना), वेपथु (कम्पन); अश्रु तथा वस्वयं (स्वःभङ्ग, 
आवाज बदल जाना) । इनमें अद्धो का क्रिया रहित (निष्कि) हौ जाना 
स्तम्भ है, चेतना ( =संल्ञा) कानष्टहो जाना (सुघ-बुध खा देना} प्रलय 
है। शेषके स्वरूपस्पष्टहीरह ॥५-९॥1 

केत (कों सो नापिकाकोकामवेदना का वणेन करतो हं नायके 
कहती है) दुम्दारे प्रेमे कारण दह्‌ (नायिका) घो धेयं धारण नही करती; वह्‌ 
कावतो है, उसके मुद पएर प्तना भाता दै, शतैर पर रोमल्व हो जाता है, किट 
चञ्चल द्तय (ककण) धुन-सता मे मन्द मन्द रन करता है, उसका पुष काला पड़ 
गया है, वह्‌ द्ध्य के साय क्लण प्र को पू्छति हो जातो है मोर उसको मुदध-तह 
परोभृग्पसोहै'। 

दिप्णो-ना शा० (७६२, पृ ३७६५), भा पअ (पृ० १४), प्रतार 
(पच १६०}, सार दन (२.१२५.१४०) । 


चतुथः प्रकाश. [ २६९७ 


~-~~------~~---------~---------------------------------------- 





अथ व्यभिचारिणः, ठत सामान्यलक्षणम्‌-- 
(ल) विशेवादाभिमुष्येन चरन्ती व्यभिचारिणः। 
स्यायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ॥७॥ 
यया वारिधौ स्येव कल्लला उद्भवन्ति विलोयन्ते च तद्देव रत्यादौ स्थायिनि 
सत्पेयािर्भादत्तिरोभावाम्यामाभिमृष्येन चरन्तो बनेमाना निर्वेदादयो व्यसिकारिणो 
भवाः । 





व्यभिचारी भाव 

कद श्यधिचाते भव दतत्तदे जते ह । व्यनिचासे प्राव का साभान्य- 
सक्षणटहै- 

विविध प्रकार से (स्यायी भावके) भिमुख (अनुकल) चलने वाले 
भाव व्यभिचारी भावं कहूनाते ह; जो स्थायी भावमें इसी प्रकार प्रकट 
होकर विलीन होते रहते है, जिस श्रकार सगर में तरद्ध 11७11 

सपति जिस प्रकार सापर के होने पर हो तरङ्ग" उत्पन्न होती ह सौर विलीन 
होती ह, उसी प्रकार रति आदि स्यायो भावके होने वर हो उसको सकय करके 
(= सके पोषण के लिये) जिनका माविपरदि सैर तिरोपाद हुमा करता है, वे निवेद 
धादि स्यामिचारौ साद कहलते हे । 

टिप्पणी-(१) न ता० (पृ ३५५, ३५६), भाग प्र (पृ० २५० 
ना० द० {३ १६४}, प्रता० (पृ* १६९१), सा० द° (३१४०) । (र) शकः प्रथम 
प्ति मे व्युत्तिलभ्य अय के आधार पर व्यभिवार भाव का स्वरूप दिषलाया 
भयाहै। दर नाग राण कोछायाहै। वि जौर भिदो उपसगों से धुक्त4^र्‌ 
घातु से व्यभिचारी शब्द निष्पन्ने होता है --"विविधम्‌ माभिमुषयन रसेषु चरन्तोत्ति 
व्यभिचारिणः, । पाठान्तर के अनुसार “विविधान रसानाम्‌ भआभिमुख्यने चरन्तीति 
दश० तधा सा० द० आदिमे दिविधः्या 'विवधार्नाण के स्यान्‌ षर गिशेषाद" 
शब्दे रषा गय। है अत. इसका भौ वही बर्भिप्राय प्रतीत होता दै! इस प्रकार 
यहा पवशेषाद्‌' का बर्थ होगा--दिविध प्रकार से मघवा विवध रसोके; नापि 
मुख्य ==बनुकुल, सक्षय करक, पोयग के लिये (आनिमुख्य पोपक्त्वम्‌, ना० दण) । 
दशण्कीकारिकाकोदूषरी पक्ति मे, रप्रक्ििा मे व्याभिवारौ पभावोकाजो 
कायं होता है उषं आधार पर भ्याजचाती भाव का स्वल्प वतलापा गया है 
भवय्‌ है कि पापरमे लहृरो ङे स्मान स्थापो भाव मे उन्न होकर तया, ।दलोन 
होए जो निवंद सारि भाव दति आदि स्यायो धद को विवि भकारे श्ट 
करते है--उे रष्पता को गोरे जति, वे व्यभिवारी पराव कहृलाठं ह। 
; ढे ततिरिक्त नके व्यभिवारी पाद नाम्‌ षहा बार यह्‌ दहै किये ङिष्ठा 
स्पायो मादके साथ निपतत वही होते (नार द०); बयाद्‌ {2} चङि स्वापी पाव 


र्न 1 दशरूपकम्‌ 





त्च- 

(#&) निर्वेदग्लानिणङुाश्रमधुतिजडताहर्षदेन्यौग्रथचिन्ता- 
स्व्रसेर््यामिर्षगर्वाः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविवोधाः । 
व्रीडापस्मारमोह" सुमतिरतसत्तावेगतर्कावहित्था 
व्याघ्युर"दौ विपादोत्सुकचपलयुतास्विशदेत त्रयश्च 11८॥! 

तत्र निर्वेद -- 


(१०) तत्त्वजञानापदीष्यदिनि्वेदः स्वावमाननम्‌ । 
तत्न चिन्ता्नुनिःश्वासवं वरणयच्छ्वासदीनता. ॥॥ 

के होने पर भी कोई व्यभिचारी भाव कमी होतार कमी नही, (1) एक ही व्यभि- 
चारी भाव कभौ किसी स्यायो भावकेसाथहोतादै कभी कितो दूसरेकेसायही। 
इम्दे सञ्चारी भाव भौ कहते हैँ क्यो कियेस्यायी भावको रसरूपता कौ गौर ले 
जाते दह "सञ्चारयन्ति भावस्य गति सञ्चारिणोऽपिते" (राणं वसुधाकर द्वितीय विलास, 
तथा मि० ना० शार, प* ३५५-३५६) । 
मौरये- 

व्यभिचारी भाव ३३ रोते रै- निर्वेद, ग्लानि, शद्धा, श्रम, धृति, 
जडता, हषं, दैन्य, ओग्रच, चिन्ता, त्रास, ईर्ष्या, अमपं, गवं, स्मृति, मरण, 
मद, सुप्त, निद्रा, विबोध, व्रोडा, अपस्मार, मोह्‌, सुमति, मलसता, वेग, 
तकं, अवृहित्मा, व्याधि, उन्माद, विषाद, ओौत्सुक्य तथा चपलता ॥१८॥! 

दिप्णो--(१) ना० शा० (७.६३, ० ३७४), भा० प्र (पृ० १५}, 
का० प्र (४,३१.३४), ना० द° (३.१), प्रता० (० १६१), सा० दर 
(* १४१) । (द) विद्धानो का विकार है करं ३३ व्यभिचारी भाव (चिद्‌ एने 
तयश्च) कना उपलक्षण मात्र है, मन्य भौ व्यभिचारो भावहो जाया करते; जेषे 
वृष्णा, भत्र, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेन्ना ईत्यादि (ना० द०}। इसके अतिरिक्त 
रति आदि जोस्थापौभादर्ैवेभी बन्य रसो - व्यभिचारी भावो जाया करते 
है; जपे ्यृह्ञार ओर वौर रस मे "हास्य" हास्य कषण मौर शन्तमे रत्ति; वी मे 
क्रोध; कषण नोर ब्डृद्धारमे भर; भणनक मोर शान्त मे जुगृप्ता; रौद्र एवं हास्यं 
मे उत्साह तथा प्रायः सप रसो मे विस्मय व्यभिवार हो जाता है (काव्यप्रकाण-उद्योत 
तथा सा० द° ३.१०२--१७३) । 

इन नि्वंद इत्यादि ३३ व्यभिचारी भावो के लक्षण तवा उदाहरणो का क्रमश. 
निषटपण क्रते ईद-- ~ 
(१) निक्द-- 

त्वज्ञान, आपत्ति, प्या आदि के कारण अपना त्िर्स्कार करना 
निकेद कहलाता दै । इसमें चिन्ता, अश्रु, नि श्वान, वैवण्यं, उच्छ्वात्त ओौर 
दीनता (अनुमाव) हम करते हँ ६11 


चतुर्थः प्रकाशः [ २६६ 





तस्वजञासान्निदेदो यया-- 
श्वाप्ता- श्य. सकलकामदुधास्ततः ककि 
दत्तं पदं शिरसि दिद्विपता तत किम्‌ | 
मभ्प्रीणिता. प्रणयिनो दिभर्वस्तत ङि 
कल्प स्थित तनुभृता तनुभिस्तत किमू २१५ 
सापदो यधा-- 
प्राज्ञो विगद्रन्धुवियोगदु.खं देशच्युतिदगंममारगसेद. । 
आस्वाद्यतेऽस्याः कटुनिष्फलाया फलं मयै तच्चिरजीवितायाः ।२१९॥ 
दूप्यातो यपा-- 
न्यक्कारो यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽपयत्र॑व निहन्ति राक्षपभटाञ्जीवत्यहो रावणः । 
ध्िग्धिकरक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वां 
स्वगंग्रामटिकाविलुष्डनपरं पीने किमेपिभूजैः ॥२१९॥ 
वीरषङ्गारयी्व्यंभिचारी निर्वेदो यथा-- 
थे बाहवो न युति दैगिकठोरण्डपीटोच्छलद्रुधिरराजिविराजितासाः 1 
नापि प्रिपाृयुपयोधरपत्रभङ्गसक्रान्तकुडकुमरसाः खमु निप्फलास्ते ॥२१८॥। 





॥॥ 

तत्वजान मे होते वाला निवेद यह है, जेते (वै गग्पशत्तक ७१ ), करू भनोरय 
णदाम करने वाली सम्पदे पाप्तकरलींतोक्या? शत्रुभोकेषिर पर प॑र रख 
दियातो व्या ? भिन्न लादि श्रिप्जनो को घन सम्पनिसे दृप्त कर दिपातोक्पा? 
शरीरधारिपों के शरोर कर्यपर्यन्त स्थित रहे तो ष्या? 

आपत्ति से होने वाला निवेद यहं है, जंमे--पेरे दारा इस कटू तथा निष्फल 
चिर जीव्नकायहफलपोगा जारहाहै कि राजासे विति वन्धुभोंके वियोगका 
दुख देशका पाप तथा दुगम म्चे गमनकोषीड़होरहौहै। 

ईर्ष्या सि होने वाला निद यह है; जंसे (महानाटक €.५५}--मेरा यहो 
अपमान हैकिमेरेशभुहे। उन (शत्रुमओ) मे भो वह तपस्वौ (राम) ओरवहभोमेरे 
समोप ही राक्षस योद्धामोष्षो मार रहा है । बहो 1 फिर भी रावण (चै) जोदित्तहै। 
इष््रजित्‌ (मेघनाव) षो धिङ्कार है 1 जमापे हृष्‌ कुम्भक्णे से क्या (लाभ) ? स्वम्‌ र्पो 
छोटे गव (प्रामटिकफा) फो सूटने मै तत्पर प्रेरो इन शक्तिशलो मुनाभोसे भी ष्या 
(लार) ? 

चीरे तथाश्रृद्धार का व्पभिचारौ भाव होने वाला निवेद थहदहै जेते-जो 
भुनाएुलतौ युद शबु के कटोर कण्ड-स्यल ते छलकते हूए ख्धिर की धार से स्कन्ध 
प्रदेश (अस) पर सुशोभित हुं, न ह प्रिया के विशाल स्तनो को पत्ररचना के ककम 
रप्रमे युक्त हषे; निश्चय ही वे निष्पत हं) 


२७० 1 दशरूपकम्‌ 
न 
साल्मानुषूप रिष रमणी काञ्तभमानस्य निर्वेदादियमृक्तिः। एवं रसान्तरागा- 
मप्यद्धभाव उदाहायं । 
रसानङ्ध स्वतनौ निक्दो यधा-- 
"कस्त्वं भो. कथयामि दंवहृतक मां विद्धि शाखोटकं 
चँराग्यादिव वक्षि साघु विदिन्‌ कस्मा्यतः श्रूयताम्‌ । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजन- सर्वात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरणो मागेस्थितस्यापि मे ॥९१६॥ 
विभावानुभरावरसाद्धानङ्धभेदादनेकशाखो निर्थेदो निदशंनीय ॥ 
अथ ग्लानिः-- 
(११) रत्याययायासतृदृष्िरग्लानिनिष्प्राणतेह्‌ च । 
ववरण्यकम्पानुतसाहक्षामाद्‌ गवचनक्रियाः ॥ 





अपने अनुरूप शत्रु मथवा रमणो को न प्राप्त कर सकने वलि व्यक्ति की यह्‌ 
निर्वेद के कारण कहो गई उक्ति है । (यहां निदेद नामक भाव वोरतपाश्चञ्खारका 
भस होर बाया है) इसी प्रकार जह तिदेद अन्य रसो का मद्ध हभा करता ह उसका 
भो उदाहरण दिया जा सक्ताहै। 

किसी रस काद न होने चाला स्वतशन्र निर्वेद यहे है, (जेते पथिक के प्रन 
कै प्रत्युत्तर मेँ शावोरकं वृक्षका निर्वेद प्रक्टहोरहारहै)--भरेतुमकौनहो? 
अतेलाता रुके भाग्य का मारा शाखोटक (सेषु) वृक्ष जानो । दुम तो वैश्य 
शुक्ते से वोल रहे हो । हा, मापने ठीक जान लिया । किन्तु यह (वैरात्य) किंस कारण 
सेह? भुनिपे-वहो (सगेके) वामप्ाणमें जो वट पृक्ष हि. पपक्ष जन उसका सव 
प्रक्र (छाया, आरोहण मादि) से आश्य तेते ह; किन्तु मानं मे तपित होते हृएु मो 
मेरो छाया पो दूसरे का उपकार नहा कर सकती ।' 

शस प्रकार विप्राव, अनुप्ाव, रसके बद्ध तथा स्वतन्त्र (अनद्‌ बङ्क ल 
होने वाला) भावि मेदे से निर्वेद के अनेक प्रकार दिषलाये जास्क्तेहे। 

टिप्पणो--ना० णा० (७.२८-३०, पण ३५६). भार प° (पृ० १५}, नाण्द 
(३.१८३) प्रत७ (१० १७३}, सा० द० (३.१४२) ॥ (र) विष्वानुभाव०-- यहां 
तच्वक्नान खादि निर्वेद के विभाव (मि० ना० द०)1 इतके माधारपरर होने बाले 
भ्रकार ऊपर दिखलाये गये ह । इसी प्रकार अनुभावो क अनुषठार भौ निर्वेद के मनेक 
प्रकार हो जाति हैँ 1 चिन्ता, अश्रु बादि इसके अनुभावरहै। 
{र ग्नानि-- 

रति आदि कौ कान, प्यास (तृट) मौर भ्रुव से होने वाली जो 
निष्प्राणता (णक्तिहौीनता) है, वह ग्लानि कहुलातो है । इतने रग फीका 
पडना, अनुत्माह, शरीर, बचन भौर क्रिया को क्षीणता मादि {अनुभावः 


होते ह ॥१०॥ 


चतुथे भकाणः { २७१ 





निधुवनकलाभ्याप्ादिश्चमतृद॒लषदरमनादिभिरनिष्पराणताल्पा ग्लानि; 1 मस्यां च 
वैवं कम्पानुत्सादृष्दयोऽनुचावाः 1 यथा साधे-- 
"लृलितनयनततारा क्षामदक्वेनदुविम्बा 
दअनय इव निद्राक्नान्तनोलोत्पलाक्ष्यः । 
तिमिरग्मिव दधानाः च मिन- केशपाणा- 
लवनि्पीगृहेभ्यो यान्त्यमूर्वारदध्वः ॥ 
शेषं निर्ेदवद्रह्यम्‌ 1 
अयशा 
(१२) अनथ प्रतिभा शद्ध परक्रौयत्स्विदुनं यात्‌ । 
कम्पशोषासिवीक्षादिरत्र वणैस्वरान्यता 11१११ 
तेत्र परक्रौर्याद्यधा रेत्नावत्याम्‌-- 
द्विषा सवेम्यासौ हरति विदितास्मीति वेदनं 
णोरं "द्‌ वा$ऽनापे कलयति कधामाहमविपयाम्‌ । 





अर्थात्‌ बार-वार शी रतिक्कीडा से होने यालो यक्ान, प्यास, भूष तथा षमन 
सादि से उत्पन्न हिने वालो शक्तिहीनता हौ ग्लानि है 1 इसमे वेवण्यं (रण फीका 
पडना), छम्य, मनु साह मादि बनुघ्ाव होते हे । जंसे- माधकाध्य (११.२०) े-- 
भ्ाधिणो दे समान चञ्चत ने्-तारिकानो वासो, कोण गुषठवनर ते युक्त, नि से 
दलान्त नीलकमल जपे नेशो वालो, अन्धकार लेसे एते केश रो घरण करती हद ये 
वारवतिताए्‌ं राजाके भषनोंतेजारहीहे'। 

(विव आदिक सदमे ग्लानि केः विवि प्रकार दस्यादि) निदेद के समान 
सप्रहने चाहिये 1 

रिष्पणी--(१) ना० णा० (७.३१-३२, प° ३५७), भार प्र (पृ० १४), 
ना०दे० (३ १८४), प्रना० [पृ० १७४६), साऽ द° (३.१७०) । (२) "लृलितनयने- 
ताराः” इत्यादि "रजनय ! (रात्रिया) के भौ विशेषण ह; जते चञ्चल नयनकेतारो 
के समानं तारे जिसमे (लुलिताः नयनतारा इव तारा चासु) इत्यादि । 
(३) शङ -- 

दुसरे क क्रूरता या अपने दुर्व्यवहार के कारण होने वाली जौ अनर्थं 
की बण्नद्धा है, वहु शद्धा कहलात्ती है इसमे कम्प, णोप (दखना), इधर 
उधर देखना (अभिवोक्षा), रंग बदल जाना (वर्णान्यता) ओर स्वरभेद 
(स्वरान्यता) आदि (अनुभाव) होते ह ॥११।॥ 

उनमें इसरे की दूरता से होने बाघ्तो शद्धः यह्‌ है. जेत्ते रतनावसै (३.४) 
(राजा उदयन रलत्नादस कौ अवस्था का वर्णन करते हे )---मकते जान लिया गया है 
इत प्रकार (सोचकर) वह्‌ लञ्जाके कारण सवपते मृद्‌ छिपातोहै, दो के वार्तालाप 


२७२ 1 दणष्पकम्‌ 


सखीषु स्मेरासु प्रकटयति बँनकष्यमधिकं 
प्रिया श्रपिणास्ते हृदयनिहितातद्धविप्रुरा ॥२२१॥ 
स्वदुरमयाद्यया वीरचर्ति-- 
दूसाददीयो धरणीश्यभं यस्ताटकेय दुणवद्रघुनोत्‌ । 
हन्ता सुबारोरपि ताडकारिः स शजपुत्रो हृदि बाधते माम्‌ ॥२२२॥ 
अतया दिशाऽन्यदनुसते्यम्‌ | 
भव श्रम.-- 
(१३) श्रम केदोऽध्वरत्यादे. स्वेदोऽस्मिन्मदनादयः । 
अध्वतो यथोत्तररामचरिते-- 
(अलसलुलिनमुरान्यध्वस्ञ्जातषेदा-- 
दशिधिलपरिरम्भैदेत्तसवाहनानि । 
परिमृदितमृणालीदुरबलान्पङ्खकानि 
स्वमूरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाध्ता ॥२२३॥ 


को देखकर उते अपनो चर्चा समदने लगतो है, सियो के पूस्कराने पर अत्यधिक 
लज्जित ही जातत है, इत प्रकार प्रिया (सादिका) हृदय मे स्थित भातु से स्याकुल 
~सत ह । 
सने दुषपंवहार से होने वाली शा, जेते महःवौरच्रित (२ १} च रावण 
`का मन्त्री (मास्ववय्‌ कटता है} "जितने पवंत के सरश ताडका-पुत्र (मारीच) को तिनके 
कफे समान बहुत दूर पैक दिणा, जो सवाहा मारने वाला ९ तथात्तार्फा का शत्रु 
[सहरफ) है, वह राजपुत्र (शाम) सूते हृदय में व्ययते कर रदा है! । 
इमी प्रकार मौर भो समदना चार्थि! 


हिप्पणो--ना० ा० ( -३२-२५, पृ २३५०३५८), भा० प्र० (पृ १६). 
ना०द० (३ १८६), प्रना० (षृ० १०४), सा० दर (२.६१९१)) 
(४) थम 

मागं (अध्व) जौर रति आदिसे होने वाली जोधकानदै वह्‌ श्रम 
है \ इस स्वेद ओर्‌ मर्दन (अद्धो को पलना) आदि अनुभाव होते दै! 

मागं ते उत्पन्न हौने वाला धम वह्‌ है, जते उत्तरराघ्रचरित (१.२४) मै राम 
सीता से कहते हे, (यहु वही स्थान है) जहे मागं मे चलने से उत्पत्नं थकान के कारण 


मालस्ययुक्त, शिपित्त तया नोहर, मेरे गढ आलिद्धनों के द्वारा ददाये गये, परिमृदित 
भूणालो के समान दुल अद्धो शो मेरे दक्ष.स्यल पर रक्र दुम सो गहं थो" 1 
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रतिघ्मो यया मचे-- 
श्राप्य मेन्मवगसादतिभूरमि दु्हस्तनभराः सूरतस्य । 
शश्रमु. भ्रमजलार्रललाटश्लिष्टे शमप्तितायतकेश्यः ॥२२४॥। 
ट्यायुपप्रकष्यम्‌ 1 
अथ धुतिः-- 
(१४) सन्तोपो ज्ञानणक्त्यादेधु तिरु्यग्रभोगक़ृत्‌ ११२) 
ज्ञाना्यथा भवृं हरिशतके-- 
“वयमिदं परितुष्टा बहकलैस्त्व च लक्ष्म्या 
सम दह्‌ परितोषो निविशेषो विष । 
मतु भवतु दद्दर यम्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे कोऽ्येवान्‌ को ददिद्र ॥२२५॥ 
शक्तितो पथा रलनावल्याम्‌- 
"राज्य निचिततशपर योग्यसचिवे न्यस्त ममस्तो भर । 
सम्यक्पालनपालिता प्रशमिताशेषोपसर्गा प्रजाः । 


रति से उत्पभ्न रम जंसे माघ (१०.८०) में जिनको स्तन-भार वहन कना 
फटठिन पा, जिनके केश काले तथा लम्देये, वे रमणिपां कामक्ेरणसे पुरत की हद 
(सतिभूमि) को पहनकर पमोने से भोगे ललाटे पर चिप्केकेशोंसे युक्तं होती हु, 
थक गहं ।' 

इत्यादि समर्षना राहि । 

दिप्पणौ- न° शा० (७.४७, पृऽ ३६०), भागप्र० (० १८), नान्दम 

३ १८६), प्रता० (पृण १७६), मा० द० (३१४६) ) 

(५) धृति-- 

ज्ञान ओर शक्ति आदि से होने वाला जो सन्तोष है, वहं धृति कहलाता 
है) वह्‌ व्यग्मता रहित भोग कराने बाली है, (=्=व्यग्रतारहित भोग उसका 

अनुभाव है) ॥१२॥ 

ज्ञानते होने बार्लो पू ¡ जेते ष्ट वै राग्यएतक (५६) में (सम्पत्ति 
शा्तो से को सम्ुष्ट लन कहता है}--"हम तो वल्कल वस्र से सन्तुष्ट हु मौर दुम 
सक्षमो सि । हमं दोनों की तृप्ति समान ही है, कोई विरेष मेदे नहं है । वस्तुतः वही 
दरिदहोता है जिसको तृष्णा बढ़ हृषहै मन के सन्तुष्ट होने परक्ौन घनौ मौर 
कोन वरि"? 

शक्ति ते उत्पन्न होने वालो धृत्ति; जसे रत्नावली (१६) मे (विदूषक के रति 
राजा उदयन क्षी उक्ति मे धृति प्रकट होती है} --जिसये सद शश्रुमों शो जीत सिमा 
शया है देखा राज्य है, समस्ते (राज्य का) पार योगय मनप्री परर दिागयाहैः 
जिनके म उपद्रव शान्त कर्‌ दिये रये ह वया जो पलो -भाति पालनके ठाए-समृद 
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प्र्ोतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धति 
काम काममू्पैत्वयं मम पुनरन्ये यहानृत्सव ॥२२६॥ 
इत्याूल्यम्‌ 1 
मय जडता-- 
(१५) अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टदशंनधरुनिभिः1 
अनिमिषनयननिरीक्षणतूष्णींभावादयस्तव्र १\१३॥ 
इष्टदर्शनायया-- 
"एवमालि निगददीतभाध्वसं शद्धुरो रहसि मेव्यतामिति ॥ 
सा एषीर्िष्पदिष्टमाकुला न\स्मरत्पमुखवःतिनि प्रिये ॥२२६॥' 
सनिष्टश्रवणादयोदात्त राधवे--' राक्षमः--- 
तावन्तस्ते पहातमानो निहताः केन राक्षसोः 1 
येषां नायक्त्तौ यातास्तविरिर.खरदूषणा ॥२२८॥ 
द्वितीष.-- गृहीतधनृषा रमिहनकेन , धथपः--किमेकोकिनंवे 2 1 द्वितीयः-- 


हृ है रेसौ प्रजा है प्र्योन के पृतरौ (वाततवदत्ता) पत्नी है वसन्त ष्टतु का (रमणोय) 
धमय है मौर वम (जैसा भित्र) है इम प्रकार कामदेव (मदममहोरसव) नास होनिसे 
हो खाहि सन्तोष कौ प्राप्त फर ले क्िन्तर््रे तो सपरत फि पट्‌ मेरा हौ उत्सव दै।' 
इत्यदि समध्न्‌{ चापि । 
टिप्पणी--(१) ना० शा० (७ ५६५७, ¶० ३६३), भा० प्र (पृ० २०) 
ना० दण (३.१६६), एता० (पूर १७८), मा० द० (३.१६८) । (>) गव्यप्रभोगक्रतु 
== अव्यप्रतापूरवेक भोग कराने वाली, धयं होने पग व्यग्रना नेहो रहती । 
(६) जडता 


इष्ट या अनिष्ट वस्त के देखने या सुनने से (कत्तव्य तया भकर्तव्य का} 


ज्ञान न रहना (अघ्रतिपत्ति) जडता है । उसभ अपलकं नेप से देखना, चुप 
रहना मादि (अनुभाव दति) ह ॥१३॥ 


इष्ट केः दशन से होने पालो जंढता, ॐत (कुमारसम्भव €^ ४)--"जच प्रियतम 
(सिय) सम्मुख उपस्थितं हृए तो पावती \सा) व्याकुल हो गई तया सथिरो के दसं 
उपदेश कव स्मरण न कर पाई सि- “है सदी, भय तया संकोच को दवाकर स 
प्रकार एकान्त मे शद्धर के साय ष्यवहार करना" । 

अनिष्ट के श्रवण सते होने यानौ लना, लने उदात्तराघव नाटक चे ~ “"राक्षस- 
धिर, शर मौर दूषण जिनके नायके ये, उन शक्तिशासी (न= महात्मानः , शहुसंख्यक 
(तावन्तः = उतेने) रक्षसो को किषने मषटर विया ? दवितीष--धनुष धारण स्थि हये 
वृष्ट (हतक = मर जाना, मरा) ने । प्रथम--श्या अकेते (राम) ने हो । दितोय-- 
चिना ददे कों दिष्ास करता है 7 देषो हमार उतनी सेना के "केवल चे रु्ड 
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प 
अदृष्ट्वा कः प्रत्येति ? पश्य तावतोऽस्मद्बलस्य-- 

सद्यश्िप्रशिर" भ्वश्नमज्जन्कदधुकुलाद्लाः ॥ 

कवस्पराः केवल जातास्तालोच्ताला रणाद्खणे ॥२२६॥ 

भ्रयपमरः-- समे यद्येव तदाहमेदेविघ. कि करवाणि †" इति 1 
मथ हषेः-- 

(१६) प्रसत्तिरुत्सवादिभ्यो हर्पोऽभूस्वेदगद्गदाः । 

प्रियागमनेपुत्रजननोत्तदादि विभारवण्ेत प्रसादो हेवं । तव्र चाशवस्वेदगदुगदाद- 
योऽनृभवाः यथा-- 

"आयाते दयिते मरुस्थलमुवामृत्प्रे. ए वुलं हघता 

गेहिन्या परितोषयाप्पकलितपएमासग्य हरध्टि षे \ 
द्वा पलु शमीक सोरक्वलान्स्वेनाञ्चतेनादरा-- 
दुरमृष्ट कर्य केसरसटाभाराग्रलग्ने रज्‌ ॥*३५॥ 
निरवंदवदितरदुन्नेयम्‌ ; 
(कन्ध) हौ समर भूमि में बचे हं, जो घुरन्त कटे हए तिरो वाले, गद्दो मे गिरते हुए, 
कदु. नाभ पक्षियोमे धिरे हए है, ताड के समान अवे दै प्रथम-मित्र, पदि दठेमा 
हितोर्मै ष्ठ वामे क्याकरू ? 

दिष्पणी--(१) ना० शा० (७.६६ पृ० ३६६), भा प्र° (पुर), नार 
द (२५१३) प्रतार (पृ< १८०) मा०द० (३१४८) । (२) बुष्ठप्रन्थोमे अहता 
के स्थान षर 'जाडघ' कहा गया है । (३) मपरतिपति--मज्ञान, कर्तब्य का शान न 
होना, किकर्तंव्य विमूढता 1 
(५) हषं 

उत्मव आदिसे होने वाली जो प्रसन्नता है, वह हषं कहलाती है । 
इसमे अश्रु, स्वेद ओर गदगद होना आदि (अनुभाव) देने! 

प्रिये का आगमन तथा पुव्र-जन्म के उर॑सव भआदि दिभार्षो से उष्वन्न होने 
यासौ वित्त की भ्रक्षनता हौ हष है ! इसमे अधु, स्वेद गद्गद होना सादि धनुधाषं 
होते हं । जेते (?) 

“जच प्रियतम (धर लोटकर) आपा तो गृहिणो मे मरस्यल को पुमिकोपार 
करते की कलिना शो समपकर (प्रियतम के) मुख पर सन्तोषके लसुर्भो तते भरी 
शष्ट डालो मोर (भरुपूमि को पार करने वालि) ऊेटके च्चे को (करभ) पौषु, भमौ 
तथा करोर क्तो पततर्पाके प्रास देकर उसको केभर.सटा (देन के बास) पर छ्गी 
हृष पूत को माररपु्ंर भपने गांचस से पोछ दिया । 

अन्य चाते निवेद रे समान समतप्त तेनो चाहिपे । 

दिप्पभो --{१) ना० शा० (७६१ पू* ३६४), भार प्र° (० २२), नाष 
द० (३२०३), प्रता० (पृ १७६). प्ता दम (३ १६५) ! (२) प्रसत्तिःन=प्रसाद, 
भ्रसक्नता; चित्त कौ प्रफुत्सता । 
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धय दैन्यम्‌- 
(१७) दौर्गत्याद्ं रलौजस्यं दैन्यं कार्यामृजादिमत्‌ ॥१४॥ 
दारिद्रधन्पक्का रादिविभावंरनौजस्कता वेतसो देन्यम्‌ 1 तत्र च कृष्णतामलिन- 
वसमद्शंमादयोजनुभावाः । यथा- 
'इृद्ोऽन्धः पत्तिरेष मञ्चकगतः स्थूणावशेषं गृहं 
कालोऽभ्यर्णडलागमः कुशलिनो वस्सस्य वार्तापि नो । 
यत्नात्सञ्विततेलबिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला 
इष्ट्वा गभं मरालवां सुतवधु वभर श्चिरं रोदिति ।।२३१॥ 
शेषं एवंवद्‌ } 
अयोग्रपम्‌- 
(१८) दुष्टेऽपराधदौमख्यक्रोर्येशचण्डत्वमूग्रता । 
तत्र स्वेदशिरः कम्पतजं नाताडनादयः ।॥१५॥ 





(ष) रेभ्य 

वगंति मादि के कारण निस्तेज हो जाना हौ देन्य है । यह्‌ (मृख की) 
मलिनता (काष्प्यं = कालिमा) तथा वस्त्रो की अस्वच्छता (अभृजा) आदि 
(अनुभावो) से युक्ते होता है ॥१४॥ 

दरिद्रता तथा अपमान (न्यदकार == नोचा दिखाना) जदि विघा्घोसेजो 
वित्त भे मोजस्विता का अभाव हो जाता है बह देन्य कहलाता है । इसमे (मुख का} 
कालाषन, स्त्रो तथा दातो को मलिनता त्यादि अनुभाव होते हे । जसे (भोज परवन्धर 
२५५. किसी धृद्धा के वटिद्रता से उत्यन्न देन्य का वर्णने है) "यहु वृद्ध मीर मन्घा पति 
दैजो खदियांपरषड़ाहै,धरकोयूणो मात्र शेषै, वर्याका समय निकट टै, पुत्र 
की कपल वर्ता भी नहीं निली, बड़ यनसेतेलका एर एर चिदु कर्ते जोडी गई 
श्रड्िया षट गई । इन बातों से ष्याङल हुई सात पधर-व्धू को गमभार ते अलपाई 
देकर बहुत समय तक रोती रही" । 

शेष पहितिके समानहोहै। 

टिष्यणो--ना० शा० (७.४६, पर= ३६१), भा०प्र० (पृण द), ना०दर 
(३२०६), प्रता० (प° १७६), खा० द° (३२.१४५) । 
(६) उग्रता 

अपराध, दुमुंखता (जली कटी बात करना), क्रूरता आादिके कारण 
जो दुष्ट के भ्रति क्रोध (भ्रचष्डता) हौता है, वहु उग्रता कटुलात्ती है 1 उसमे 
पसीना, सिंर को हिलाना, धमकाना (तजंने) ओर पीटना (ताडना) आदि 
अनुभाव दोते है ।\१५॥ _~ 
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यथा वीरचरिते--"जामदग्यः-- 


उक्कृव्योक्कत्य गर्भानपि सकलयतः क्षतसन्तानरोषा-- 
दुहामस्वं कविशत्यवेधि विशत. संतो राजदश्यान्‌ । 
पिच्य तद्रक्तशूणं हट सवनमहानन्दभन्दावमान- 
क्रोधाग्नेः कुवंतो मेन खलु नं विदितः सर्वभूते. स्वभावः ॥२३२॥ 
सथ चिन्ता-- 
(१६) ध्यान चिन्तेहितानाप्तः शृन्यताशवासतापठृत्‌ 1 
पया- 
"प्ष्माप्रपरयिताभू विन्दुनिकरंमुक्ताफलस्प्धिभि. 
कूवेन्त्या हरहासहारि हृदये हारावलीभूषणम्‌ । 
बेत्ते बालमृणालनालवलयालद्धारकान्ते करे 
चिन्यस्याननमायताक्षि सुकृती कोऽ्य त्वया स्मयते 1२३३॥ 





क्ते वीरचरित (२.४८) मे धरशुराम (= जामरग्य) राम से कहते ई-- 
क्षत्रियो की सन्तान के प्रति रोषे कारण गर्म-दिष्डो कोपो काट-काट कर चण्ड. 
खण्ड कते वाते, राभवश सनं उत्पप्न जनो का इषकोप्त दार नाश करने वलि मोर 
उनके रक्त से भरे हए सरोषर से स्नान (सवन) करते के अत्यधिक मआनेन्द पि क्रोध 
की समिति को शान्त करक्षे पितृ-त्पण करने वाले उत्कट तेन मे युक्त (उदाम) मेरा 
स्वभाव समस्त प्राणियो ने नहा जाना है, एेता नहा" 

(१०) चिन्ता 

हिप्पणो--ना० शा० (७ ८१" पृ० ३७०), मा०प्र° (पृ २३), ना दर 
(३.२०२), भरता (पू १८४), सा० द (३.१४६) 1 
(१०) चिन्ता 

दृष्ट वस्तु को प्राप्तिनहौनेकेकारण जो (उसका) घ्यान किया 
जाता है वह चिन्ता कहलाती है । यह शृन्यता बुद्धि तथा इन्दि की 
विकलता) श्वास (कौ अधिकता) तथा ताप आदि (अनुभाव) उत्पन्न करने 
वाची होती है! 

जते (कोरे सखो नाधिका से कहतो है ? }--हि दिशणास नेवं वापी सुन्दे 
पलो के अप्रमाण पर फते, मोतिपों ते स्पध कटने वाते ममु-विन्दर्यो के समूहते 
मयने हूय पर महादेवके हास कषे समान हार का भापूषण दधती हुई, मृड भूणास- 
नाल के कडूण नामक अलद्भार से शोप्निते हाय पर मपना मुं रहर हुम क्ति 


पुष्यवातृ क्ो यादकर र्टीहो'? 
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ययावा- 
'अस्तमितविषयसद्ध( मुकुलितनयनोत्पला बहुश्वसिता । 
स्यायति किमप्यलक्षय वाला योगाभियुक्तेव ॥२३४॥। 
अपव्रत 
(२०) गजितदिम॑न.क्षोभस्वासोऽत्रो्तम्पितादयः ॥१६॥ 
यदा मचे-- 
स्यन्त चलशफरीविधट्ितोर-- 
वामोरूरतिशयमाप विभ्रमस्य । 
क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतो- 
सीलाभि किमू सति कारणे रमण्य ।२३५।। 
अधासूया-- 
(२१) परोत्कर्याक्षमाऽसूया गवंदोजन्यमन्युजा 
दोषोक्त्यवन्ने भरुकुटिमन्युकरोधेद््धितानि न ॥१७; 


अयव जसे-(रूप लादि) विषयो फा सम्पकं त्याग कर नेच-क्मल को वन्द 
किपे, बहत श्वास तती हई यह बाला पौगिनौ (योगाभिपुक्त = पोग मे स्थित) के 
समाप किसौ असकष्य (वस्तु) का ध्यान कर रही ?" । 

टिष्पणो--ना० शा० (७ ५०, पृ० २६६), माऽ प्रण पृ एन), ताग दर 
(३.१६०), प्रता (पृ० १७०), मा० द० (३.१ १); 
(४१) भराय 

(बादल की) गजना आदिम होने वाला मनकाक्षोभ त्रास कटलाता 
ह) इसमे कम्पन आदिं (मनुभाव) होति है ॥९१६॥ 

कंसे भाघ (जल-विहार वर्णन, ८ २४) मे--“उस सुन्वर उसभो वासौ एक 
सुन्वरौ के उद से चलती हुई मछलौ टकरा गर्ह, इये डरती हई वह अत्यधिक अद्म 
भद्धिमापु (विषम) प्रकट कूरे सगौ । महो, रमणिर्या तो चिना कारण के केवल 
सलीला्मो से पमौ बलातु दुग्ध हो जाया करती रहै फिर यदिकारण हो तो (उनके क्षोभ 
का) क्या कहना ?' 

दिप्पणौ--ना० शा० (७.६१, पृ० ३७३-३७४), भा० प्र° (प° २४), नार 
द० (३.२०८्), प्रता० (पृण १८६}, मा० दर (३.१६४)1 
(१२) बदा 

दूसरे को उन्नति ब" न सह्‌ सकना ही असया है । यद्‌ गवं दुर्जना 
तथा क्रोध से उस्न होत है 1 यौर, इसमे (दुरे का) दोप-कथन, बनादर, 
मौह चद़ाना मन्यु तया क्रोध कौ चेप्टाएुं मादि (अनुमाव) होते हैं ॥१७॥ 
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वेण यथा वोरचस्ति-- 
"आयवे प्ररुटोकृनेऽपि न पलग्राप्ति प्रभा. प्रत्युत 
दरह्यन्दा रधिरव्िष्ढचितौ युक्तस्त ग कन्यया । 
उत्कं च प्रप्य मानयशसोषिल् सन चात्मनः 
स्थीरत्न च जगतपतिदंशमुष्ो दृप्त कथ मृष्यते ॥२३६॥ 
दोर्जन्पा्यया-- 
श्यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्व गुणार्जने 
नहि पर्यगो निन्दाव्पाजरल परिमार्जितुम्‌ । 
विरमति न बेदिच्छाद्रेपप्रसक्तमनारयो 
दिनकरकरान्‌ पाणिच्छवरनुदज्छ्रममेष्यसि ।२३७॥ 
मन्युज। याऽमर्गतक--- 
(पुरस्तन्व्या पोयस्खलनवकितोऽह नतगुष. 
प्रवरत्तो वेलक्ष्ा्किमपि लिितु दैवहतक । 
स्फुर रखान्पासः कथमपि स तादक्परिणतो 
गना पेन न्यक्त पूर्बरवयदेः संव तरुणी ॥२३९८॥ 


गर्व से उत्यप्न होने वालो अम्मा; जे वोरचरित (२.६) मरे (मात्यवाृ 
रावण क] राम कै प्रति असुपा शावणन करतादै)-- जनक से सोता के लिप 
याचना करने पर भो रवामी (रावर्) को फपे-पराप्ति न ह, प्रत्युत द्रोही एव षिद्द 
काय करने वलि दशरय-पुषर (राम) ने उस्‌ ह्यागमो पा श्लया। हष प्रकारशघ्रुका 
उत्कपे, अपने मान ओर यश फा हुए भौर स्वो-रत्त का चला जाना--दन त्वो 
ससार का स्वामो भदो रावण कंते सहन करे, ?" 

जनता से होने वाली महुपा; जेते (सुभाषितावतो ४५३, महेनदद कविका 
पद्य) "पदि तुम दूस्रेके प्रणो को सहन नहीं कर सक्ते तो गुणोकेर्जनके सिमप 
करो । ।नन्दाके बहनिसेतो दूसरे का यश स्नाफ (समाप्त) नहो कपा दा सक्ता , 
यदि दृच्छाद्रेव मेले मनोरथ वतते दुम (परनिन्दा ते) नहो द्क्तेो तवतो हापा 
के्टत्रसेसूुयकीोह्रिणोक्ो रोकते हो मतः (ष्ययं दो) पकृ जामोगे" ¦ 

मन्यु से उत्सन्न मसूपा; भते अमर्शतक (५१.५२) मे (कोहं नायर कुपित 
पिया मनानि भे मपफल होकर लपने निच पे कट्ता दै)--"उस कृशाद्धौ के समः, 
सपने र्‌. से दूसरी दाप्यका का नाम निरू अने (मोत्र-स्दसने) सेमे बह्तिदा 
णया जोर सञ्जा (वंलक्ष्य) से नीदा गुखरूरके भाग्यकामारा तै कु पोहो रेष, 
खौचने लगा । हिन्दु वह्‌ रेखा-न्याप्त भो स्पष्टसू्पते इतप्रकारकाहो पपाद 
चष्ष्णी अपने सत्रस्त जष्ोमे चष्ट टो उट 


२०० ] दशसूपकम्‌ 
क 


ततश्चाभिज्ञाय स्फुगदरणगण्डस्वलल्चा 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभ्ताद्‌ गद्गदगिरा । 
अहो चित्र स्फुटमिति निगदयाश्रुकलुष 
रुषा ब्रह्मास्त्र मे शिरसि निद्ितो वामचरणः १२३६1 
अवामषः-- 
(२२) अधिक्षेपापमानादेरमर्पोऽभिनिविष्टवा । 
तत्र स्वेदशिर.कम्पतजंनाताडनादयः ॥१८॥ 
यथा वीरचरिते-- 
श्रापर्चित्त चरिष्यामि पुज्याना वो व्यतिक्रमात्‌ 1 
न॒॑त्वेव दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहात्रतम्‌ ॥२४०॥ 
यया वा वेणीसंदारे-- 
'युष्मच्छासनलद्धनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्ता नाम विशहणा स्थितिमता मध्यररनुदानामपि । 
क्रोधोस्लासितशौणितारुणगदस्योच्छिन्दत, कौरवा- 
नैकं दिव ममासि न गृरर्नाह विधेयस्तव ॥२४१॥ 


तब उते पहुचान कर मानिनो के कयोल फडकने लगे, उनको कान्ति लात हो 
शै, क्रोध ओर प्रणव के आदेणसे उसकी वाणी पद्व ही र्‌ । भौर उत मानिनी 
ने मधू जल से मलिन हते हए `स्पष्ट हो यह अनोखा वित्र है" यह्‌ कहते हुए क्रोध 
प्रवं ब्रष्ठास््र जते मापने वएमचरण को मेरे सिर रद्ठ दा" । 

टिष्पणी--ना० शा० (७. ३६ ३७, पृ° ३५०८३५६), भा० प्र° (प° १६) 
न्ा० द० (३ १८७), प्रता० (प° १७५), सा० द० (२३.१६६) 
(१३) ममपं-- र 

धिक्कार (अधिक्षेप ०४८४९) तथा अपमान जादि से उलन्न होने वाला 
अभिनिवेश अमषं कटलाता है । उसमे स्वेद, सिर हिनाना, तर्जना तथा 
ताडना आदि (अनुभाव) होते है ॥१८॥ 

लंमे घीरचरित (३८) मे ऊपर उदा० ७२) 

मौर, जते वेणौसहार (१.१२) च (भोमतेन सहदेव कै दवारा युधिष्ठिरस 
कला रहा है}-्मै भापको माता के उल्लंघन कं जल में ष गया, मेने भापकौ 
आज्ञा रं स्थित रहैने वाते अनुजो के यीचत्रे भी निन्दाप्राप्त कर लो है। मवमे 
क्रोधपुवेक गदा उठाकर उसे धिर से लाल करता दभा कोरवों रा नात करने वाला 
है । बाज एक दिनिके तिये आपमेरे बड़े घाईन्होहमौरनर्मेम पका आा्ताकषासै 
(विधव) हे" 

दिप्वणो--(१) ना शा० (७.७८-५६, पृ° ३६९-३७०). भार प्र (पर 
२२); मा० दम (३.१६७), प्रता० (पृ त्रे), सा० द° (३.१५६)। 
(द) अभिनिविष्टता == बनिनिवेणः, मसहनमिति यवतु (बरमा), एरल्छणपःर०८४४ 
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अय गवैः-- 
{२३) गर्वोऽभिजनलावण्यघलैष्वर्यादिभि्मेदः 1 
कर्माण्याधपेणावज्ञा सविलास्ाद्धवीक्षणम्‌ ॥५१६॥ 
पया वीरवरिते-- 
"मुनिरयमथ वौरस्तादशस्तल्पियं मे 
विरमलु परिकम्प. कातरे क्षत्रियासि 1 
तपसि विततकीतदंपंकण्डूलदोप्णः, 
परिचरणसमर्थो राघव कषत्रियोऽहम्‌ ॥२४२।। 
यथा दा तव्रैव-- 
शराह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदरन्पष्व बो भित्रमन्यया दुमंनायते ।।२४३॥ 








(18६5), कलाल फाक1100 ण एणा7०56 (4६) यह्‌ शब्द यहा भसपष्ट सार । 
ना०द० मे भमर्पंकारूप अधिक स्पष्ट है--'तिरस्कार आदिके कारण उत्पन्न होने 
वाली बदलातेने को इच्छा अमपंहै (क्षेपदि प्रतिकरेच्छाऽपप) } काव्यानुशासन 
(२.४५) मे भी '्रतिचिकोपीरपोऽमपं.” यदी कह्‌। गपा च । ना० द० मे प्रतिक्रारेस्ठा 
(= अमर) घौरः प्रोध का यह्‌ अन्तर्‌ बतनाया गया है कि अपकारी के प्रति अपकार 
कसम की हच्छा भमपे दै मौर दूषरेकेद्वारा पकारन क्रि जनि परभी दूषरेकौ 
हानि पहुचाने काभावक्रोधदटै। 
(१४) गर्वं 

उच्चकुल, सौन्दयं, बल, े्वयं आदि से उत्पन्न होने वाला मदही 
गर्वंहै \ दुस्तरे कौ ततेग करना (आधर्षण ~ बणण०ण६), तिरस्कार करना तथा 
विलासपूवेक (शान के साध) अपने अङ्गो करो देखना मादि इसके (अनुभाव) 
होते है ॥१४६॥ 

जेते दर्पति (२.२७) मे (परशुराम से डरी हृ सोता से प्रतिरामकी 
उक्ति)--'पहे (गुनि परथुराभ) पेमा दोर है, यह्‌ मेरे लिये प्रसघ्रता कौ वतहै। है 
भोता, कपना छोड रो तुमतोक्षत्रियाहो घरमे भी त्पस्यास्ने कोति फाप्रसार 
करते वासे तया दपं से भुनाओों मे शुनलाहट वाले (दस परथुराम को) सेवने 
(शोनों प्रकार से) तमयं रघुवगी रामह 

मोर जसे वही (महावोरचरित २.१०) ऊषर २.६ उदा० ८३। 

दिष्वणौ--{१) ना० शा० (७.६३, पृ० ३६६}, भा० प्र° (प° २२); नार 
द० (३.२१०), प्रता० (पृ० १८०), सा० २० (३.१५४)। (र्‌) कर्माणि न= कार्य, विकार 
अर्थाम्‌ अनुभाव । 
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मथ स्मृति -- 
(२४) सटशज्ञानचिन्ताच सस्कारासस्मृतिरत्र च 1 
जातत्वेनाथंभासिन्यां चर समुननयनाव्यः ॥२०॥ 
यथा-- 
"मैनाक किंनय रुणद्धि गगने मन्मागेमव्याहूत 
शक्तिस्तस्य कुत स व्पतनाद्धीतो महेन्धरादपि। 
ताक्षयं सोऽपि समर निजेन विभुना जानाति मा रावण-- 
मा । ज्ञान सर जटायुरेष जगता क्लिष्टो वध वाञ्छति ॥1२८८॥ 
यथा बा मालतीमःधवे-- माधव.“--मम दहि प्राक्तनोपलम्भसभावित।ताडन्मनः 
सस्कारस्यानवरतप्रवोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्िनदणे प्रत्ययारतरगतिन्स्कृतप्रवाहु" प्रियतमा- 
स्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिततानस्तस्मयमिव करोति हसारप्यतश्चैतत्यम्‌ । 


(१५) स्मृति, 

समान वस्तुके ज्ञान था चिन्ता आदिक कारण सस्कार (के उदुद 
होने) स स्मृति उत्पन्न होती है यह स्मृति शमने पहले यह जानो थी" (ज्ञात) 
हस सूप मे किसी वस्तु का भास कराती है । इसमे भौटो को ऊँचा उठाना 
आदि (अनुभ्राव) होते है ५॥२०॥ 


जते [महानाटकं २.७६, पू १२८ (०९७) मे सोता-हुरण करके आकाग- 
भागे से जाता हुमा रावण जटाघु को देखकर सोचता है| ---्या माकाश में मेरे 
अबाधित मागं को पह मेनाक पवत रोक रहा ह ? किन्तु उक्तो रेत शक्ति कहा? 
वह ते इन्द्र के भी वच्पातसे डरा हमा हं । फिर क्या यद गरुड़ (तायं) है 
किन्तु बह भो अपन स्वामी (विष्य) के सहित शरु रावण को जानता है । 'मच्छा 
पभरज्ना, यह वहं जटायु हैजोबुडापितेडुखौ हअ (भेरे द्वार) अपना वध चाह्ताहै।" 


आर, जसे मालतोमाधव (५.१०) मे माघ्व--जो (स्मृति) न्ह = 
(उपलम्प) से नना जन्म पानि वाले सस्कार के निरन्तर प्रबुद्ध होने के कारण प्रतत 
ह रहो है, अन्य नानोकेद्रारा लिश्रका प्रवाह नहु रोका गया दै, रसौ थह प्रियतमा 
(मालती) को स्मृति रूपौ जान की उत्पत्ति को परम्परा (घन्तान) मेरौ चेतनाको 
वृत्तिङ्े समान सूद वालो करती हुं भा्ततोभय (तन्मय) होकर रही है । 
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श्लोनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवोत्कीणेरूपेव च 
भ्रत्ुप्तेव च व्रतारधट्तिवान्तनिषातेव च 1 
सा नचेति कवितेव विशिखंष्चेतोमुव पञ्चभि-- 
श्चिन्तासंततितन्तुजालनिबिडस्यूतेव लग्ना त्रिया ॥२४५॥ 
सप भरणप्‌-- 
(२५) मरण सृप्रसिद्धत्वादनर्थत्वाच्च नोच्यते । 
यथा-- 
"सभ्राप्तेऽवधिवासरे ल्षणमनु चवद्वत्मवातायन 
बारवरारभुवेऽ्य निच्क्रिपतया निस्वित्य किञ्चिन्चिरम्‌ । 
सप्येव निवे केलिकुररी सास्ते सोभ्य गिशो- 
माधव्या. सहरारकेण करुण पाणिग्रहो निमित ॥२४६॥ 





यह प्रिया (मालती) लोन सौ, प्रतिविम्बि सो, चित्रिन्‌ सो, खोद (उत्को) 
कर उना सौ, जडो गई सो, (प्रतप्ता) वखलतेप से रचो गई सो, अन्त करणमे गडो 
सो, कामदेद के (चेतोभुवः) पांच वाणो ङे हारा कोल दौ गरदं सी, विन्ता, सन्तानरूपौ 
तन्वुमो से मजबूती के साप पिलो सो हमारे चित्त मे लग दै 1, 

दिप्पभो--(१) ना० शा० (७ ४६, पृ० ३६१), भा० प्र० (पृऽ शत) नार 
द० (३२०६), प्रता० (पृ० १७६}, सा० द० (३.१४५) 1 (२) ्राक्तनेति०--प्राक्त- 
नैन उपनम्मेन अनुभवेन सम्मावित माट्मजन्म स्वोत्पत्तिय॑स्य तथाभूतस्य संस्कारस्य 
(३) वृत्तिसारप्यत.--साख्य-योग के अनुसार चित्त (बुद्धि) का विपयल्पमे जो 
परिणाम होता है, वही इत्ति हतो हे । चैतन्य (षुन्प) जो कि युद्धि मे परतिबिभ्वित 
हरा करता है, वह वृद्धि से अपना विवेक न करता हुभा अपने बावकोही वृत्तिसे 
भुक्त या एत्ति के सदश समक्ष लेनाहै। यदी वृनति-सारूप्य है (दृत्तिाहव्यमितरन, 
योगमूव्र १४) । यह मानती-विपयकं स्मृति (वृत्ति) हौ रही है, अत माधवका 
त्य मालत्तीमयदहोरहादै) 
(१६) मरण 

मरण का लक्षण नही कहा; क्योकि (1) वह्‌ प्रसिद्ध हीर तथा (1) 
वह्‌ अनर्थं रूप दता है 1 

जने किस पोदितपतिक्षा को दूत घर लौटने वाति नायक मे कह्‌ रहो है}-- 
(आगमनं को) अवधि का दिवत् आने षर प्रनिक्षण बार-बार तुम्डषरे मानेके मागकी 
शिङकषी पर्‌ आकर निष्किय होकर देर सङ कुछ निश्चय करके अभो-जभो फोडा की 
कुररो (एक पक्षिणी) को मांसुमो के साय सियो को रार्मापित करङे उप्ते अल्प आपु 
चालो माधवो (लता) षा सहकार (भासन) के साथ कर्ण पाणिग्रहण कर दिया 1" 
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इत्यादिवनच्ख ङ्गा दाश्नयालम्बनस्वेन मरणे ज्यवस्यायमाक्रमूपनिबन्धनीयमू 
अच्यश्र कामचारो पया वीरचरिति--ष्यन्तु भवन्तस्ठाटकाम्‌-- 
हुन्ममभेदिपतदुत्कटक ्पत्रसवेगततक्षणङृतस्फुरदद्धभद्ना । 
नासाकरुटी रकुहरद्रयतुल्य नियं ददुबुद्‌ुदष्वनदसूक रा मृतं व ॥२४७॥ 
अच मदः-- 
(२६) हर्प्कर्षो मदः पानास्स्वलदङ्धवचोगतिः ॥२१॥ 
निद्रा हासोऽत्र रदिते ज्येष्ठमध्याध्मादिपु । 





इत्यादि के समान श्यडगार के आधय (रतिप्राव के माश्चय प्रिया भचवा प्रिय) 
को लक्ष्य करके (आलम्बनप्वेन) जो भरण होता है उमम केवल मरण की तयारी का 
ह वर्णन करना चाहिपे (साक्षात्‌ मरण का नहं) । अन्य रमो मे इच्छानुसार (मरण 
करी तेयारो या साक्षात मरण का) वर्णेन स्था जा सकता है । जं ते घोरचरित (१.३६) 
मे [ताङ्काके साक्षात मरण का वणं न्‌ किया गय है |--भाप ताडका को दे, हदय 
भम का भेदनं करने वाते गिरते हृए्‌ (राम के) तेज बाणो ने वेषपूर्वक ततकालही 
उत्का भज्ग-मद्ध कर दिया है । उसके ना्तिकारूपौ कुटीर के दोनो ष्ठि (कुहर) से 
समानरूपे बदवृो से भरी शब्दे करती हई दधिरको धारा बहु रहीह, तोयदं 
भरहर 


दिप्पणो-(१) ना० शा० (७. ८६-६०, पृ ३७२-३७३ , भा० प्र° 
(पृ० २४). ना० द° (३. १६८), प्रता० (प° १८५), सा० द० (३. १५५)। (२) 
श्यृद्धाराश्रय०---्द्धारस्य य आध. प्रियोवा प्रिया वा ताटभालम्बनत्वेत नाम 
तादशब्यङ्गाराश्रयमुदिष्य मरणे (प्रभा) । व्यवसाय = उद्योग, निश्चय, तैयारी; भाव 
यह टै किश्डङ्खारके वर्णनमे साक्षात्‌ मरण का वर्णन नदौ करिया जाता अपितु मरण 
कीतैयारी काही वणेन क्या जातगरहै । बत ना० द०्मे पृत्युषद्धुल्पो मरणम, 
तथा प्रता० मे मरण मरणार्थस्तु प्रथन परिकोत्ति.' ठेसा कः पया है । नार णा 
न्मादिमेजो मरणके प्रकारतया अभिनय म्नादि का विस्तृत वर्णन क्या गया है वह्‌ 
श्ङ्गार से ख्य रसो के सन्दे मे समप्तना चाहिये । 
(९७) भव 

(मद्य) पान से उत्पन्न होने वाल हं की ेसी अधिकता, जिसमें 
शरीर, वाणी ओर चास लडखडाने लगते हँ, मद ॒कहलाती है इमं उत्तम, 
मध्यमे तथा अधरम जनो में क्रमशः निद्रा, हना तथा ख्दन (अनुभाव) हुभा 
करते ह ॥२९ 





ग्रचामधे- 
हावहारि हसितं वचनानां कौशलं हशि विकारविशेषाः । 
चक्रिरे भृणमृजोरपि वध्वा कामिनेव तरुणेन मदेन ॥२४८॥ 


इरंयादि । 
मय सूप्तम्‌-- 
(२७) भप्तं निद्रोद्धवं तत्र श्वासोच्ट्वासक्गिा परम्‌ ५२२॥ 
यपा 
“सधुनि तणकुटीरे कषेत्रकोणे यवाना 
नवेकलमपलाललखस्तरे सोपधाने 
परिद्रति सूपप्त हालिकटन्द्रमारात्‌ 
कुचकलशमहोष्मावद्वरेखस्तुपारः ।1२४६॥ 
मय निद्रा-- 


(२८) मनेस्संमीसनं निद्रा चिन्तालम्यक्लमादिभिः1 
तत्र जुम्भाद्धुभद्धाक्षिमौलनोत्स्वप्नतादय 11२३॥ 


जसे माघ (१.१३) सें-कामो पूवक के समान मदने मोस (मुष्धा) षू 
भेभी हाव ये मनोहर हसी, वचनो का कौशल तथा दृष्टि ने विरोध प्रकारके विकार 
अत्यधिक मात्रा मे उस्पन्न्‌ कर दिये" \ इन्यादि \ 

रिष्पणी--ना० शा० (७.३८-४६, पृ० १५६, ३६०), भाग प्र° (पृ० १६- 
८), ना० द० (३.१८८), प्रता० (प° १७५), सा० द० (३.१४६.१४७) 1 
(१८) सुप्त 

निद्र से उत्पन्न होने वासा भाव सुप्त कटलाता है । उसमे शवा 
तथा उष्टा क्रिया (अनुभाव) मुष्यरूप से (परम्‌) होती है 1२२॥ 

जेते (सुभाषितावलि १८४०. कमलायुध नामक कदि का पद्य- 225) नजौ 
केखेतकफे एककोतेभ बनी हृ छोटौ शोष्डो मरेन्ये धा्नोके पातत के तक्षिे 
सहित विस्तरे पर सो हूर हालिकू को जोड़ो (दम्पतो) को --स्तनकलश कौ बत्य. 
पिक उष्णता के कारण रेखा-वद्ध सुपार निकट से हौ बचा रहाहै (समोपे त्थिर 
होकूर भी उप पर प्रराब नहीं डाल रहा) । 

टिष्पणो--ना९ शा० (७.७१५.७९६, प° ३६०-३६६}, भा० प्रः (पु० २६), 
ना० द° (३.२०१), प्रता० (पृ० १८२), सा०द० [३,१५२)। सान्दन्मेद्ते 
प्स्वप्नः कटा गया दै तयास्वल्पमे भोभ्ेदहै) 
(१६) निहा 

चिन्ता, आलस्य सौर कान आदिके कारण मने का सम्मीलन 
(बाह्य इन्द्रियो से सम्बन्धनद्ोना) ही निद्वा है) उसमे जम्भा, संगडाई 
(अद्धभन्ग्‌), आखे मु दना तया सोते मे बडबडाना (उल्स्वप्न) भादि (अनु- 
भाव) होतेह 11२३५ 


#उजदछवस्नादयः' इति पाठान्तरम्‌ 1 
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यथा-- 
मृनद्रा्॑मीनितद्शो मदमन्यराणि 
नाप्य्ंवन्ति न च यानि निरंकानि 1 
अद्यापि मे मृगदृशो मधुरागि तस्या 
स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥२५०॥ 
यथा च माघे-- 
श्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चे. 
प्रतिषदमुपहूतः केनचिर्जागृहीति } 
मृहुरविशदवर्णा निद्रया शून्यो 
दददपि गिरमन्तवंध्यते नो मनुष्यः ॥२५१॥ 
अथ विवोधः-- 
(२६) विवोधः परिणामादेस्त जुम्भाक्षिमर्दने । 


अंसे (भुभाषितादलि १२८०, कोई नायक कसो नायिका कौ तिव्रावस्या फा 
वर्णेन करते हृषु कटा दै)--माधे मुदे नेत्रो वाली उस मृगनयनी कै मद के कारण 
मन्व-मम्द कटे गये, न अयुक्त जीर न ही निरेक, वे मधुर गक्षर भब भी मेरे हृदय 
म कुछ पुनपुनारहैहै। 

भौर. भते माघ (११.४) मे किसी (पहरेदार) ने अपना पहरा समाप्त 
करके नीये तते की इच्छा करते हए (दूरे पहरेदार को) पग-पग पर (भर्तिपदम्‌) 
यह आवाज लगाह--जागो जागो । सन्तु वह मनुष्य निद्रा के कारण भस्पष्ट 
अक्षरो वाला भरना सूना (अर्यशृन्य) सा उत्तर देते हए भी भीतर (मन) ते नहीं 
जागता! । 

टिष्वणी---(१) ना० शा० (<.५१-७२, प° ३६७-३६०), भार प्रर (वृर 
२२), ना० द० (३२००), प्रता० (षृ १८२), सा० द (३.१५७) 1 (र) मनः 
भम्मीलनेम्‌--मन का बाह्य इ्धिो वे सम्बन्धन होना; मनः निमीलन बा्यन्विप 
सम्बन्धविरहः (परता० टीका) । (३) ना० द° (३.२१) के अनुसार निद्रा मौर सृष्त 
का अन्तरयहैकिनिद्रामे मनकी वृत्ति रहती टै केवल बाह्य दन्द्यो मे उमका 
सम्बन्ध नही होता, किन्तु सुष्ठ मे मन की वृत्ति भौस्कजातीहै। 
{२०} विबोध 

परिणाम (टि०) आदि से विबोध (= जागरण) उत्पन्न होता है । उस्समे 
जम्भाई तेना, आंखे मलना आदि (अनुभाव) होते रै । 


ॐ ~ { श्प 








यया भाघं-- 

"विररतिपरिषेदप्राप्तनिद्रामुखाना 

चरममपि शधित्वा पूंमेव प्रवृद्धा । 

अपरिचलिततगात्रा कवेने ने प्रियाणा- 

मिथिल भुजचक्राश्येवभेद तरस्ण्य ॥२५२॥1 
अथ ब्रीडा-- 

(३०) दुराचारादिभिर्वीडा धाष्टर्याभावस्तमुन्नयेत्‌ । 

साचीकृताद्घवरणवैवण्यषधोमुखादिभिः ॥२४।॥ 

यथराऽमरशतके-- 

"पटालग्ने पत्यौ नमयति मुख जातविनया 

हठाश्नेषे वाज्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌ 1 

जैसे माघ (१११३) मे--'वाद भेसोकरपी पटुलेदी जग जाने वालो 





तहणियां अपने शरीर को नहं हिलातों तथा चिरकालीन रति को धकानसे निद्रा 
आनन्द को प्राप्त करने वाते अपने प्रियतमो को भगाओ के चं आातिद्धन शोधी, 
मन्ध नहीं करतीं (कहीं उनको निद्रा-मद्ध नहो जयि?) 1 

दिप्पणौ-{१) ना० शा० (७ ७७, पृ° ३६६), भा०, प्र (प०र३),ना०्द० 
(३ २१५) प्रता० (पृ० १८३), मा० द° (३१५१) । (२) काव्यानुणासन आदिमे 
द्मे प्रबोध क्डाग्या रै।\ (३) परिणाम परिणामोऽवस्वान्तरप्राप्तिस्तस्था च 
निद्रापयमावस्यया दिबोधो जायत इत्यभिप्राय (प्रभा), अर्यात्‌ निद्रा भङ्गुहोनेकी 
अवस्था । (णपा ० ठ पत्‌ छा (शल्लः)-- ०25. वस्तुतः रेता प्रतीते होता 
है कि य्ना० शा०मे विवोधके कारणो का उल्तेष्ध कत्ते हए "आहार-परिणाम" 
कौ सवभे प्ले खखा गया ह । भारनोय स्वाम्प्य-विान के अनुसार भोजन कोभो 
निद्राका एक कारण मानाजाताहै। नाऽ शा० (पृ० ३९७) मेनिद्रपके कारणोमे 
आहार" कामी निर्देश । यहभो माना जात्तादै क्षि गाहार का परिपाकं दौ 
जानि परे भिद्रा टूटजातीहै तथा जग्गरण हा जाताहैजागरण के ञन्यभी 
कारण होति जै तीव्र शब्द या स्पशं इत्यादि । उनमेसे परिणामभी एकदै) 
प्ररिणाम्र == आहार-परिणाम, भोजन का परिपाक । 
(२१) यस्नोडा 

अनुचित माचरण आदि के कारण जो धृष्टता (प्रगत्भत्ता) का भाव 
होता है, वह व्रीडा कहलाती है \ इसे एक ओर मोडकर (साचीकृत) अद्धो 
को छिपाना, रण का फीका पड़ना, मख नीचा कर लेना आदि (अनुभावो) 
के दारा प्रकेट करना चाहिये ॥ ढा 

जसे मरशतक (४१) मे (पति के'भाचरण से सज्जित होने बालौ नापिका 
क्ता वणेन है}- जव पति आंचल खीचता है तो दहु विनय पक्त होकर मुष नौवा 
कर तेती है, पति बलात्‌ मालिङ्खन करना चाहता ई तो वहु चुपकेसे पने म 
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न शक्नोत्याश्यातु" स्मितमुखसद्चीदत्तनयना । 
हिया ताम्यत्यम्त प्रथमपरिहासे नववधूः ॥२५३॥ 
अथापस्मार.-- 
(३१) अवेशो ग्रहदु खाच सस्मारो यथाविधिः (धि) । 
भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गमादयः ॥२५॥ 
यथा मपे-- 
'आश्रिलष्टरूमि रतितार्मुच्चंनोतिद्‌ मूजाका रवृहृत्तरद्धम्‌ । 
फोनायमान परतिमापरानामसावपस्मारिणमाशणद्धु ॥१२४५॥ 





हदा लेती है । इस प्रकार मस्कराते हुए पु वालो सियो पर दृष्टि डालते हुए 
भौ वहु कुछ कहं नहीं सकती, वह्‌ नववधू इस प्रथम परिहाप्त के अवसर परमन ही 
भन मे उद्विग्न होतो है । 
दिष्पणी--(१) नार णा० (५८.५६, प० ३६३-६४), भा० प्र° (पृ० १६) 
नार दण (३.२०७), प्रता (प° {७८}, सा० द० (३.१६५) । प्रताऽ्मेत्रीडाका 
लक्षण अधिक स्पष्ट है चेतः सकोचन व्रीडानद्धुरागम्तवादिभि ' । (२) साचीकृत-- 
मोडा हभ, एक मोर दयुकाया हुमा (प्णपरलत 2516), दुराचार = यकायं (काग्यानु- 
शासन), जौ किमी परकेरने योण्यन हो, ब्रीडा नाम--अकायंकरणात्मिका (नार 
शा५) । 
(२२) भपस्मार 
ग्रह (के प्रभाव) तथा जापत्ति इत्यादि से उत्वन्न्‌ होने बाला चित्त. 
विक्षेप (अविश) ही सपस्मार कहलाता है 1 इसमे यथायोग्य (यथा-विघि) 
भूमि षर गिरना, कपिना, पीना आना, मुह्‌ मे लाला (राल) तथा ज्ञागं 
(फेन) निकलना आदि अनुभाव होते है ।।२५॥ 
जोति माघ (३.७२) में- भूमि पर ष्टे हुए, जोर से शब्व करते हए. चञ्चल 
धुगाभों के समाने बही-बड़ी तरंगो वाहे, फनयुक्त सगर (पतिम्‌ भापगानाम्‌) को 
कष्ण (मभौ) ने अपस्मार रोग वाला समज्ञा ॥ 
दिप्पणी-(१) ना० शा० (७.७३-७४, पृ० ३६८}, भार प्र° (प° २३, 
ना० द° (३,१८५), प्रता० (पु १९२), घा० द (३.१५३) । (२) बावेश = 
विक्षेप, 7180०९85 (१885) मन की ठेस दणा जिसमे कर्तव्य तवा बकर्तेव्यका 
ज्ञान नही रहता, व्यक्ति पाग्लसा दहो जादा, (मिरमोका रोय), वैकल्यम्‌ = 
कृत्याङृत्याविवेचकत्वम्‌ (न° द०}, मनः क्षेपः (सा० द०})। (३) यवाविधिः- 
पाठान्तर वयाविधिौ - प्रारन्धानुमष्टेण (धरभाग}, एष्ट उष्टा (0385) 
वस्तुत. यथाविधि पाठं ही उचित प्रतीत होता है । यथाविधि = यवायोगम्‌, अर्थान्‌ 
भिन्न-भिन्न कारणो चे उत्पन्न होने वलि अपस्मार मे यथायोग्य भूषात इत्यादि भनु- 
९भाव दना कतेरै1 


वित चतुरः प्रकाशः [ सच 
अथ मोहः-- 
(३२) मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेशानुचिन्तनैः । 
ततराज्ञानश्रमाघत्पूर्णनादर्धनादायः \1२६॥ 
पया कूमारसभ्भ्वे-- 
शतीव्राभिषदवपर भवेन तति मोहेन मेत्तम्भयतेद्टरियाणाम्‌ 1 
अनातभहं व्यसनी गृहत कृतोपकारेव रतिबे भूव ॥\२५५॥ 
यथा चोत्तरराभवरितै-- 
विनिश्वेतु णक्यो न सूदधमिति धा दुःखनिति दा 
प्रमोहो निद्रावा किमु विगविपः क्रमु मदः} 
तेव सपक्षं स्पे भम हि परियूदेन्द्रिपयणो 
धिकारः कोऽप्यन्तजंडयति च ताप च कुरते (२५६१1 
सय मतिः-~ 
(३३) श्रान्तिच्छेदोपदेशाप्यां णास्तरदस्तरत्वधी्ति , 





(२३) मोह = 

भय, दुःख भावेश (चित्त.विदेष) ठया अनुनिन्तन आदि के कारण 
होने वाली भूरा (विचित्तता ९०५५) ही मोह करहेलाता है । उसमे 
अज्ञान, ध्रान्ति, टकराना (जाघात), चक्कर खाना, दिखाई न देना इत्यादि 
(अनुभाव) होति है १२६॥ 

जसे कुमारसम्भव (३.७३) मे इद्धियो कौ युत्ति को रोक देने याने क्षचानक 
आनि वातत तोद भधात (अभिपद्ध) से उत्पन्न हृए, मोह के दारा थोषो देरके लियै 
रति को पये पति (कापदेव) को मृत्यु (प्यक) फा प्यान न दहु । इतत प्रकार मानों 
मोह ते उसक्ता उपकार ही पा 1 

ओर (जैसे उत्तररामखरित (१.३५) भे (सौता रौ सक्षय करफे राप कते 
है)--'पह निश्चय नहं किया जा सकता किं वख हैया दुख यह्‌ मृच्छाडेया 
तिद, यहे विव काप्रसारहि या मद! तुम्हारे प्रत्येक स्पशं मे मेते इष्य को 
वल्ल शद फर देने बाला कोई पेता विकार (भाव) होरहा ह जो अन्तकरणको 
जड वनार्हाहि मरौर सत्ताप भो उद्यम्न र रहा आ 

दिष्पणी--{१) ना० शा० (७. ९२५३, प° ३६२); मा० प्र (प* १९), 
ता० द० (३. १६६), धन० र १७३}, साञ द० (३ १५५} । (२) विचित्तता 
असेतत, मूर्छा भच्छंन. (प्रतार), क्न्य (ना० ०), दृत अवस्था भेतेनना 
विलक्कल समाप्तं मही हो जाते अपितु मुघ-नुश नदी रा करनी, मोहः वि्तस्प 
शू्यस्वम्‌ (भा भ्र०}। 
(२४) मति 

णास्वर आदि से उत्यन्न होने वाला तत्वज्ञान (अथं का निश्चय) ही 
मति कहलाता है 1 यह्‌ श्रान्ति-नाण तया (शिष्य के प्रति) उपदेण शादि 
(अनुभावी) से युक्त होती दहै 1 
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म शकनोत्याछ्यातु" स्मितयृख्खीदत्तनयना । 
दिया ताम्यत्य्त भ्रयमपरिहाे नववधूः ॥२५३॥ 
जथापस्मार -- 
(३१) आवेशो ग्रहृदु वाचं रपस्मारो यथाविधिः (धि) \ 
भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गमादय ॥२५॥ 
यथा माघे-- 
-आध्रििष्टभूमि रसितारमूच्चंर्तोलदमुजाका रबृहत्तरद्धम्‌ 1 
फैनायमान पर्तिमापरानामसावपस्मारिणमाशशद्धो ॥२४५॥ 





हृदा लेतौ है । दम प्रकार मस्करति हूए भु वातौ सदियों पर दृष्टि डालते हए 
भी वह कठ कह नहीं सक्ती, बह नववधू इस रयम परिहात्त के अवतर परमन ही 
मने परं उद्विग्न होती है। 
दिष्पणो--(१) ना० णा० (५८.५६, पृ० ३६३-६४), भा० प्र° (पृ० १६) 
ना० द० (३.२०७), प्रता० (पृ० १७८}, सा० द° (३.१६१) । प्रतार मे ब्रीडाका 
लक्षण मधिक स्पष्ट है "चेत संकोचन ब्रीडानद्धगागम्तवादिभि"' । (२) साचीङृत-- 
मोडा हुआ, एक भोर लकाया हुमा (पाव 8510९}, दुराचार = अकाय (काव्यानु- 
शासन), जौ किमी पर्‌ करने योष्यन हो, ब्रीडा नाम--अकार्यंकरणात्मिका (ना० 
शणा०) । 
(२२) अपस्मार 
ग्रह (के प्रभाव) तथा आपत्ति इत्यादि से उत्पन्न होने वाला चित्त 
विक्षेप (अविश) हौ शपर्मार कहलाता है 1 इसमे यथायोग्य (यथा-विधि) 
भूमि पर गिरना, कापिन्रा, पसीना आना. मुह्‌ मे लाला (राल) पथा क्चाग 
(फेन) निकलना आदि अनुभाव होते है 1२५॥ 
जसे माध (३.७२) े- भूमि परषट़े हुए, जोर से शव्द करते दए, चञ्चल 
भुजाओं के समान बडी-वड़ी तरंगों वाले, फेनयुक्त सागर (पतिम्‌ आपगानाम्‌) को 
कृष्ण (मधौ) ने अपस्मार रोग वाला घमन्ता ।' 
दिष्पणी-{१) नार रा० (७.७३-७४, प° द्द), भार प्र° (पृ० २३), 
नार ६० (३.१८५), प्रतो° (प० १८२), षा द° (३.१५३) ) (२) भवे = 
विक्षेप, 724०655 (०३5) मन को एसी दा जिसमे कर्तव्य तथा अकत्तव्य का 
ज्ञान नही रहता, व्यक्ति पागलसाहोजातादै, (मिरगीका रोग), वकत्याम्‌ = 
कृत्याङृत्यादिवेचकस्वम्‌ (न= द०), सनः क्षेपः (सा द०} । (३) यथाविधिः-- 
(दाठान्तंर ययादिधि) - ्रारण्यादुवप्टेण (रधा), तपयत, ऋर्वातण्ड (विष) 
स्तत यधाविधि पाठ ही उचित प्रतीत होता है1 वधाविधि = यथायोगम्‌, अर्थान्‌ 
सिन्त-सिन्न कारणो से उत्पन्न होने वाले अपस्मार मे यधायोग्य भूषात इतेयादि बनु- 
भाव हुजा करते है 


चतुर्थः भ्रकाशः { २९६ 


खथ मोहः- 
{३२} मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेषानुचिन्तनैः । 
तत्राजनानश्रमाघातपूर्णनाद्शंनादायः 1२६ 
यचा कुमारसम्भये-- 
(तीव्राभिषद्धप्रभवेन त्ति मोहेन संस्तम्भयतेद्दियाणाम्‌ । 
अन्ञातभवं व्यसन मूते कृतोपकारेव रति्भूव ।\२५५॥ 
सथा चोत्तररामचरिते-- 
विनिश्चेत्‌, शक्यो न सखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रावा किमु दिपविसपे. किमु मद । 
तव क्परणे स्पशे मम हि परिमूटेन्दरियगणो 
विकारः कोऽप्यन्तजेडयनि च ताप च कुरते ॥२५६॥} 
अथ मतिः-- 
(३३) श्रान्तिच्चेदोपदेशाभ्यां शास्वादेस्तत्त्वधीति 1 


(२३) मोह 

भय, दुःख वेण (चित्त-वि्ेप) तथा अनुचिन्तन सद्वि के कारण 
होने बाली मूर्छा (विचित्तता = ९1८४) ही मोह कहलाता है । उसमें 
अज्ञाभ, भ्रान्ति, टक राना (आधात), चक्कर खाना, दिाई न देना इत्यादि 
(अनुभाव) होते ह १२६ 

जपे कुभारम्भव (२.७३) मे इद्दिमो को युत्ति शो रोकं देने धाते शषचानक 
आते थाले तोघ्र आधात (अप्िषद्ध) ते उत्पन्न हए, मोहुके द्वारा पोडुौ देरके लिये 
रति की अपने पति (कापदेय) की मृत्यु (स्यसत) का ध्यान न रहा । इत प्रकार मानो 
मोह चे उसका उपकार हौ क्रिया! 

सौर "जेते ऽत्तररामचरित (१.३५) चे (सोता को सक्षय करके राय कते 
है)-- “पह निश्चय बहु किया ज सकूना कि सुय हैया दद यह्‌ मूर्छया 
निद्र, पह धि का प्रसार है या मद । वुम्हरि भरत्येक स्पशं मे मेरी इ्र्योकौ 
विपुल शू कर देनं वाला कोर पेत दिष्ठार (भाव) हो र्हा हैजो भन्तकरण को 
जड़ षनारही है नौर सताप भी उद्पन्न कर रहाङे।' 

टिष्वमी--(१) ना० शा० {७ ५२५३, पृ ३६२), भा० भ्ण (पृ० १६), 
ना० द° [३ १६६), प्रला० (पृ० १७), मा० द° {३.१५ । (२) विचित्तता-- 
अयेनयता, मूर्छा पूच्छंन, (प्रतार), सनन्य (ना० ०}; दत अवत्या ते चेवना 
विलङ्घन समाप्त नहीं हो जाती अपितु नुघचुष नही रहा करनी, मेहः वित्तस्य 
शू्यत्वम्‌ (भा० भरर) । 
(२४) भति 

शास्त्र आदि से उत्पन्न होने वाला तत्वज्ञान (अयं का निश्चय) ही 
मति कहलाता हे ॥ यह श्रान्ति-नाश तथा (शिष्य कै प्रति} उषदेप्र आदि 
(अनुभावो) से युक्त होती है 1 
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यथा किरति-- 

'सहृषा विदक्षौत न क्ियामदिवैकः परमापदा पदम्‌ ! 

कृणत हि विमृश्यकारिणं गुणचुन्धा- स्वयमेव संपदः ।२५५७॥ 
यथाच 

“न पण्डिता साहसिका भवन्ति श्रुत्यापि ते संतुलयन्ति तत्वम्‌ । 

तत्वं समादाय समाचरन्ति स्वार्थं प्रकवेन्ति परस्य दायम्‌ ।\२५८॥ 
मधालस्यम्‌-- 

(३४) आनस्य ्रमगभदिर्जाडच जुम्भासितादिमत्‌ ॥ १७ 
यथा ममैव-- 

"वक्ति कथन्चित्पृष्टा यच्छति वचन कथल्चिदालीनाम्‌ । 

आाघितुपरेव हि मनुते गुरुगभंभ रालमा सुतनु" ॥२५६॥ 

जसे किराताङुनीप (२.३०) मे विना विचारे कोई कायं न करना चापि, 
भरले बुरे का विचार न क्रमा (सविदेक) वडो-बड़ो भाप्तिों का कारण होता है । 
निश्चय ही गुणों से मुग्धं हुई सम्पत्तियां विचार कर कोयं करने वाले व्यक्ति को स्वय 
ष्टौ वरण कर तेतीदै'। 

बैर, जते {?) "वुद्धिमान्‌ व्यक्ति सहस्रा कायं करने वाले नहीं होति। वेतो 
फिसौ मात को कवल प्रकर भी तन्व का वुलनात्मक विचार करलेते है मोर तत्व 
का प्रट्ण करके भाचरण करते है । इस प्रकार अपने कषाय क्ली सिट (अपे) करलेते 
हैमौरद्रसरेके भो'। 

दिम्पणी-(१) ना० रा (५.२, पृ० ३७१), भार प्र° (प° २३), ना 
द० (३. १६३), प्रता० (तत्वमारगनुसन्धानाथेनिर्घारण मतिः, पृण +४) सा०्द५ 
(नीिमार्गानुयृत्यादेरयं निधारणं मतिः ३. १६३} (२) णास्मादेः- रास्व दरयादि 
मति के विभाव (उत्पत्ति के कारण) मने जाते है । यहां "आदि शब्द से उहापोह 
(मनन), नीहि मागें का अनूस्वरण इत्यादि का प्रण होता है + श्रान्ति-छेद तया उप- 
देण आदि इसके अदुभाव ह (ना० शा०) । यर} "आदि" शब्दे से सन्तोष, धयं इत्यादि 
कीश्रहुण करना चाहिये । (नि०, सा० द०) ॥ 
(२५) मात्य 

परिश्रम या गभं -धारण आदि से उत्पन्न होने वाली शियिलता मालस्य 
है । यह जम्भाई लेना, बेठे रहना (आसित्त) भादि (अनुभावो) से युक्त दोतता 

।२७] 

^ शति भेरा (धमिक का) हौ पद्यहै "वहं किसी प्रकर (कलिताडं से) चलतो 
दै, सषिपों के ्टारा पूरये जाने पर किसी प्रकार उत्तरप्रोदे देतीहै। कन्तु ग्भके 
अत्यधिक भार ते अस्ता हई वह्‌ सुन्दर दैढे रहना हौ पसन्द करती है" । 

टिस्वभौ--(१) ना० शा० (७. ४, पृ ३६१), भा० प्र० (पृण १), ना० दर 
(३. २१४), प्रता० (पृ १७६), सा० द० (३१५९)! (र्‌) यद्यपि प्नमःभी एक 





सयवेगः--- 
(३५) अवेग सम्ध्रमोऽस्मिन्नभिसरजनिते शस्वनागाभियोगोक 
वातात्पोसुपदिण्धस्त्वरितपदगतिवंपेजे पिण्डिताङ्धः1 
उत्पातात्छस्तताङ्ध ष्वहितङ्ृते शोकहर्षानुभावा 
बह्व धमाकुलास्यः करिजमनु भयस्तम्भकम्पापस्ाराः ॥२८॥1 
अभिस्तरो दाञजविद्रवादि, तद्धेतुरविगो यथा मर्व 
आगच्छागच्छ सज्जं कुर वरतुरगं षन्निेदि दूतं मे 
इद्धः क्वासौ कृपाणीमुपनय धनुषा कि किमङ्कप्रविष्टम्‌ 
संरम्मोन्नि्रताना क्षितिभृति गहनेऽनयोन्यमेवं प्रतीच्छन्‌ 
ति _ बाद. स्वप्नाश्बदृष्टे त्वपि घकितदृशा विद्धिषामाविरासोत्‌ ॥२६०॥१ 
व्यभिचारी भाव ह तथापि यह्‌ बालस्य नामक व्यभिचारी भाव का विभाव हो जाता 


है, इसमे कोई दोष नही 1 हा, कोई व्यभिध्रारी भाव एक दुसरे का व्यभिचारो भाव 
ष्टी हो सकता, वयोकि व्यभिचारो भावतो बिसी स्वापी भावं फाहो हुभाकरता 
है । (ना द०]। 
(२६) आ्देग 

अविग का अथं है-सश्रम [हडवडाहट या घमराहृट) । [यह्‌ अनेके 
कारणं" मे हुम करता है ओौर प्रत्येक के अनुभाव भी भिन्न-भिन्न होते है, जसे) 
(ट) क्रिसी राजा के अक्रिमण आदि (अभिसर) मे उत्पन्न होने वाले भवेग मे 
शस्त्र तवा हाथी आदि न शेनना कौ जाती है, (२) आधौ (चात) से उन्न 
होने वाने मे धरुलि से मना (उपदिग्ध = लिप्न) व्यक्ति तेज वाल से चलता है, 
(३) वर्पौ भे उत्पन्न होने वाले अवगमे व्यक्ति अङ्गी को समेटता है, (४) 
[उनका पात भादि) उत्पात से होन बाले (आवेग) मे अद्ध शिथि्त हो जातेरै, 
{४) णतु (अहित) हारा उदयन दने बराल (आवेग) मे गोक होता है, मित्र 
(हित) दाया होने दारे तर र्पं होता है, (६) असिति सै होनि वाले मे व्यक्तिष्ुम 
से व्याकुल मुख वाना दहो जाता है, तथा (७) हाथी से उत्पन्न हनि वालेके 
पश्चातु भयव ,स्तच्छला, कम्प तथा भागना आदि अनुभाव हुआ करते है । 

पिप्पणो---(१) इसमे स्धरा वृत्त है। (२) नाऽ शा० (७,६३-६४, पृण 
३९५-६६६), भो० प्र (पूर २णोभना० द० (२, १६२), प्रता० (पूर १७६-१८०), 
सा० द० (३.१४३-१४५) 1 (३) मत्तिसरः = आाक्मण, सभियान (वठन-प् 5); 
उष्यात = विजली कंड्कना, उत्का-पात चद्द्र-सूये का ग्रहृण इत्यादि 1 (ना णा०) | 

पमिमार का अधं है--राजा का कधिया जादि, उमके निमित ते होने दाता 
मिग यह दै जैसे मेरा (धनिक का) ही पच्च है-हे "राजन्‌ गहन पवेत (शितिभृत्‌) 
पर सधे दए तुम्हारे शश्र जव वुमहे स्वप्न मे देख सेते हृ, तो चवबचाषट से उनकी निद्रा 
भद्खुहो जातो है, नेत्र चरित हो नाते हं पोर एक दर्रे हो लंकष्य करके उनका इत 


कमायामियोगो' इति वाठान्तरम्‌ 1 
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इत्यादि ८ 
श्तनुत्ण तनुक्राण शस्व शस्त्र रथो रथः ¦ 
यथावा 
श्रारब्धां तस्पुत्रकेषु षहसा संत्यज्य सेकर्रिया- 
मेतास्तापसकम्यक्रा, किमिदमित्यालोक्रयन्त्यादुलाः । 
आरोह॒न्तयुटजद्रूमाश्च वदो वाचयमा अप्यमी 
सयो मुक्तसभाधये निजदृदीष्वेवोच्चपाद स्थिताः ॥२६२॥ 
वातावेगो यथा--वातहात वसतनमाकुल गृत्तरीयम्‌' इत्यादि । 
दषो यथा-- 
“देवे ब्ंत्यशनपचनव्यापृता बह्धिहेतो-- 
गेहाद्‌ गेह एवक्निचितं वेतुभिः प्डधुमीताः । 
नीध्प्रास्तानविरलजलान्पाणिर्भिस्ताडयित्वा 
शूपेच्छतरस्यगितरिरसो योपित; सञ्वरम्ति ॥२४३॥ 
वरत्पातजो यथा--- 
(पौलस्त्यपीनमुजसम्पदुदस्पमान-- 
कंलाससम्ध्रमविलोलदश प्रियाया । 
प्रकार का वार्तालाप होने तपता है ~ “भाभो, आभो, उत्तम घोडे को तैपार करो 
शीप्रही मेरे परास्त था जाओ पह खड्ग कहां है? कटारौ सामो, धनुषसे (षया) 
क्षाम ?, भरे षया (शत्र) प्रविष्ट हो चया'' । इत्यादि । 
इसी श्रकफार 'कवच-कवच, शर्य शस्त्र, रथ-रय, दस प्रकार की श्रेष्ठ योद्धाभो 
को उत्कट उक्तियां चारों भोर (दिष्वष्‌) भुनाईं षडतो धों" 
अथव जते [तपोवन सें किसी रालाकी सेना धा किसौ भयएनके थ्यक्तिके 
आजनि पर तपस्वियो के सम्म का वर्णन है] --'पे तापप्त कन्याएं पृत्र-तुल्य वृक्षो 
मे प्रारम्भ की णदं सेचन-क्रिया को "एक दभ छोडकर “पे षया है ? इस प्रकार व्याकु 
होकर देखती हे । ये ब्रह्यचारो कुटी के वृक्षो परषदृ रहे हं1 भोर, मोनी तपस्वी 
(वाचयम = & 898९ ए० फक 75 वाषटाव ९००९-९) सौ सुरन्न समाधि को 
छोडहर भपमे मामनों पर हौ उचेपेैरकरे षडहो ष्येहं।' 
आधौ ते उत्पन्न होने बाना भवेस वह्‌ दै, जंसे--' वायु ते उाहत यह्‌ उत्तरीय 
स्त्र दथर-उधर उड्‌ रहा है (भाङ्लम्‌)', इत्यादि ! 
वर्षा के उन्परन होने दाला आवेग; 'मेघ वरसने पर भोजन पकानेमे व्यत्ते 
न्यरिया निरन्तर क वाति छष्परके छटोरक्ने होहि कटार किर मे दरुप (हान) 
छाति ङके दके हए, कोचडसेष्री हुड "स्तोके बने दधो से, आग लनेङञे लिये, 
एकधरसे दूषरे धर जारहीहे, 
उत्मातत्ते होने दाला यादेग है; अंसे --चनद्रशेखर (महादेव) की एेसौ 
हिपति (सितम्‌ = बाघनमू) वुम्हार' क्त्या करे, जिते एण (पौलस्त्य) 


चतुः प्र्मशः [ २६३ 





श्यामि वो दिशतु विद्ध वकोऽचिह् -- 
मालिदनोत्पुलकमासितमिन्दुमोततेः ॥२६५1 
स दिनिकतस्त्वनिष्ट्दजेनश्चवणाभ्या नचछ्योदात्तसपये--चित्रमायः--{ससम्भ्र- 
मंम) भ्र्णवम्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायता रपारितरायताम्‌ (इत्याकुलताः नाटयति)" 
त्यादि ४ 
पुनः चिवरमाय.-- 
मूगं परित्यज्य विधाय बिकट दुः 1 
नायते रक्नसाऽनैेन लक्ष्मणो युधि सणयम्‌ ॥२९५॥ 
रमि ~~ 
वत्रथाभयदारिपे अतिभ्रयं मन्ये कथ राक्षष्यद्‌ 


चन्तस्चैष मुनिर्विरोति मनसरचाम्तयेव मे सम्ध्रम । 
मा हप्मोरजनक्ास्मजामिति भहु स्नेहष्दे गुर्विति 

न स्थानु न च गन्तुमाकूलमतेमूटस्य मे निश्चयः 1) २६६॥ 

इत्यन्तेनानिष्टप्राच्तिकतष्ठभ्ध्रम ॥ 
दष्ट प्राप्तिङते यथात्रैव --{प्रविरप पटाह्तेपेण सम्ध्रान्तो वानर) वानरः-- 

महारा, एद गु पवरणषन्दणागमणेण प इरित (महारज, एतत्कतु परदतनन्वेनायमनेन 
प्रईुष--) इत्यादि देवस्म हियश्राण्न्दजणण वित्रनिद महुदेणम्‌ ।' (देवस्य हृदयानन्व- 
जनमे विद्तित मधूव्रेनम्‌ >) इत्यन्तम्‌ 1 





को पुष्ट भजामो के वल दवारा केलास पर्वत के उढाये जने की वराहृ से चञ्चल 
ष्ट धोलो प्रिया (पाषेतो) के फोपचह्ध छप ग्ये ह, जो (पावो के) मातिद्धिनते 
एुलक्रित है" । 

महिनङ्त भावेष तो अनिष्टं (चस्तु) के दर्शन पा षवणबआादिते होता हैः 
जमा फि उदानराघ्व चरे -चित्रमाय (घवराहट फ साप)--मगवनृ कुलं के स्वामी 
राम, रता फीजिये, रक्षा कीजिपे, (इस प्रकार व्याकुलता का अभिनय कता है) 
दुरथपदि ! फिर चच्रमाप --मृयके सू को छोडकर प्रयावना रूप बनाकर यह राक्षन 
मुद्ध मे लकमण (कं उयन्‌} को मरय मे दाल र्हा है।' 

"रानन--निर्घयल्य कै सागर दरस लक्ष्मण को रालिप्तसे भयो ्षक्ताहै, यह 
करे मानू ? मरु मुल {चित्रमाय) इकर धिता रहा है, इसि मेरे मन ते घषराहट 
है हो । द्री आर गुह {2} बे बारवार स्नेहपूवक यह मनुरोध एमा या ए जनक्त- 
पुत्रीकी (अङ्रेला) न छोडना । इ प्रकार मेगै बुद्धि लावुल है, स किरतस्यषिमूदे हु, 
भेरा न ठहस्ने का निश्चयहोरदादैःनहीनानेका। 

पहं तक अतिष्ट-प्रात्ति से होने चालता स्म है । 

इष्टघान्ति षे होने वाला सक्षम; जेमे यहु (उदात्तराधव में हौ}--'(चबरायः 
द्ानर पटपियर्तन के साय प्रवेश करके सूप्रीदे से कटता है} वानर--पवतपुप्र 
{हदुमान) के आमन के मानन्द से" ""इत्यादि से लेकर महाराज रे हदय में मानन्दे 
उत्पन्न फरये वाला नपु <न उनाड्‌ हिया", सहां तक । 


२९४ 1 देसूपकमू 
~~~ 


यथावा वीरचरिते-- 
"एष्य हि वर्स रुनम्दन पू्ंचन्द् 


चुम्बामि मूरघंनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशमृदरहामि 
वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्रय ते ॥1२६७॥ 
बह्लिजो ययाऽम्शतकरे-- 


श्षप्तो हैस्तावलग्न" प्रतममभिदतोऽप्याददानोऽशुकान्तं 
ग्रहन्केशेप्वपास्तश्चरणनिपत्ितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 

मालि ङ्ग योऽवद्रूतस्तिपुरगुवतिभिः साशरुनेत्रोत्यलाभि" 
कामीवाद्रापिराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः एराग्निः ॥२६५॥ 

यथा वा रलावत्याम्‌-- 

विरम विरम वहो मुञ्च धूमाकलत्व 
प्रघरयसि करिमुच् रचिषां चक्रवालम्‌ । 

विरहृहृतगरुजाऽ्ह यो न दग्धः प्रियायाः 
श्रसयदहनभासा त्य क सवे करोषि ॥[२६६॥। 





अथवा लेते वोरचरित (१.५५) मं- 


“णं चन्द्रमा के समानै, रधुकरुल को मानन्ड देने वाले बत्स शाम, भाभो, 
माभो, बहुत समय के पश्चात्‌ वुम्हारे मस्तक का चुम्बन कर सू, धुम्हें षले षग लू 
पथा हषय बं रकर रातं दिन वुं साय रक्तं पा तुरहारे दोनों घरण-कमर्लो कौ 


+ 
॥ 


वणमा कर्‌ 


अग्नि से उत्वन्न होने वाला समधम; जेते ममर्शतक (२) मे "वह (त्रिपुर 
दहन के हदसरष्टौ) शिवके वाणो को सनिति दु्हरे पार्पो फो भ्म करे; नित 
(भगिनि) कोः अधुपूणं नेत्रकमल वाली तरिपुर-गुवतियों के द्वारा, तत्काल मपराध करने 
वाते कामो के समान, हाथ ने पर प्षटक दिया गया (कषिप्तः), वतातु आंचल पक्ड्ते 
हए मी तादित किया गया, केशों को पकढ़ृते हुए टटा दिधा गया, चरणों मे गिरते हए 
को समधम (धय या आदर) से नही देषा गया हया आतिद्धम कते हए बुल्तारा गयाः । 


मघवा जते रत्नावलौ (४.१६) मे (सागरिकाको थ्चनेके तिथे मग्निं 
भ्रविष्ट होते हए उदयन कौ उक्ति) - ह ग्नि शान्त हो नामो, शन्त शो जामो धूम 
क्ती स्ाकसता को छोड़ दो। वुम स टाकते समूह शो भयो फंता रहो हो ? निस 
मुक्को प्रलय काल को सस्नि के समान तेन वानो प्रियाके विरहो अनिनिने महीं 
जलाया उस्रकाः हुम क्षया करोमो' ? 


चतुषैः प्रकाशः { २६९५ 





कंरिजो यथा रघुवंशे-- 
स च््छश्नवन्धद्रुतयुग्यशून्यं भ्म्नाक्षपयंस्तरथं क्षणेन्‌ 1 
रामापरित्राणविहम्तयोधं सेनानिवेशं तुमूलं घकार ॥१२७०॥१ 
करिग्रहणं व्यालोपलक्षगा्ेम्‌ । तेन व्याघ्रशुकरवानरादिप्रभवा अविगा, 
व्याघ्याताः 1 
सय वितके-- 
(३६) तर्को विचारः सन्देहाद्‌ भ्रूशिरोद्गुलिनत्तंक 1 
यथा-- 
कि लोभेन विलद्धितेः स भषतो येनैतदेव कृत 
सयः स्त्रीलघुत्तां गता किमथवा मार्तव्र मे मध्यमा 1 
मिध्येतरमम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽपौ गुरु- 
माता तातकलव्रमित्यनुचित मन्ये विघतरा कृतम्‌ ॥२७१॥ 


हापी से उष्पम्ने होने बाला भवेग है, जते रघुवर (५.४६) मै "उस (विड 
हाथो) ने क्षण-भर मे सेनि शिदिर से ठेमो गवष़ी मचा दी (तुमुल चक्षार) रफिवह्‌ 
(शिविर) बन्धन को तोडकर प्राग जानि वाते अश्वो से सूना हो गया, वष टूटी धुते 
वि रथ इधर-उधर पट्‌ थे, योद्धा लोग स्ति की रक्ता मे ष्याकुते (चिहस्त) ये" 1 


(बर० की क्षारिका मे) "करिज! (हयी से उरपन्न) शब्द का प्रहूण (पणुजैन्द) 
विना (ष्यालोष) को उपतक्षित करने कै लिपे है । इसके द्वारा ध्यान्न, शकर, वनिर्‌ 
आदिने होने वतते जावेगोको पी बेतला दिया याह । 


(२७) वितक-- 


सन्देह से उत्पन्न होने वाला विचारदही कं कहलाता है, यहे भोहो 
सिर तथा अङ्गुलियो मे चञ्चलता उत्पन्न करने बाला होता ह (भति 
इसमे भौहे चलाना इत्यादि अनुभाव होते है) 1 


जते (2) (यलवाश्र के निमित्त का दिचार करते हुए लकमण कहते है)-- "पा 
वह्‌ (विमय भ्नादिसन युक्त) सरत लोम से ब्तान्त हो पा मौर उने ककेयो हारा 
(मात्रा) दरा करा दिया १ मपवा मेरी भक्तसी नाता हौ सियो कौ (स्वाभाविकः) 
क्षुद्रता के प्राप्त हो मह ? नही, मेरे ये दोनो प्रकार कै विचार मिम्या ह; बहे मेर 
जेष्ठ श्रातो (गुठ ) भरत तो भयं राम का अनुज है मौर वह मेरौ माता (केकेयी) 
पिका (महाराज दशर्य) को धर्मपरन है । इसलिये ओं समन्ता ह कि यह भनुचित 
कायं दिधानाने किपः हैः । 


त, ५ 





अथवा 1 
“कः समुचिताभिपिकाद्राम प्रच्यावयेद्‌ गुणज्येष्ठम्‌ । 
मन्ये ममेव पुष्यं. सेवाधरः कृतो विधिना" ॥२७२॥ 
अयावदहित्या-- 
(३७) लञ्जादैविक्गियागुप्ताववहित्थाङ्घविक्रिया । 
यथा कुमारसम्भवे-- 
"एववादिनि देवयो पाश्वे प्नुरोमुखी । 
लीलाकमलपक्राणि गणयामास पावती १२७३।। 
अय व्याधि -- 
(३८) व्याधयः सन्निपाताद्यास्तेषामन्यत्र विस्तरः ॥२६॥ 





भवा (शम-वनवास कै अवसर पर ही स्मय का तकं है) गुणो मे उ्ृष्ट 
रामे फो उचिते रार्थाभिषेक से कौन वञ्ित कर सकता है ? ये समन्नताहर रि मेरे 
पुष्यो ते ही विघात ते मत्ते (राम रो) सेवा का अवसर दिया है। 

टिष्पणी-ना० शा० (७.६२ पृ०३७४), भा० प्र० (पृ० २५), नाद 
(३.२०९), प्रता० (पृ० १८ .), सा० द० (३.१७१) 1 
{रम्) भवहिस्षा-- 

लज्जा आदिक करारण (मुख-राग भादि) अङद्ध-विकार को छिपाना 
ही अवहित्था कहलाती है 1 इसमे अन्य अज्गो का विकार आदि (अरदुभाव) 
होते दै 

जते कुमार्तम्भव (६.८४) मे "देवपि नारद के इस प्रकार कह्ने पर पा्तमे 
जटी पावती नोचा मुख करके सोसा-क्मल के पत्तो को भिनने लगौ" । 

दिष्पणो-(१) ना० द° (७.८०, १० ३७०}, भा० प्र° (पु०२२). 
ना० दण (३.२१२्‌), र्ता० (पृ १८४), सा० द° (३.१५८) 1 (२) मवदिस्या 
का अभिप्रप्यहै आकार को छिपाना । अनुराध भादि क्रा भाव मन मे उदित होने 
पर जौ मुब--राग, धरू-विकार आदि होने लगते है उन विकारो को लज्जा भय आदि 
के कारण छिपान। ही भवदित्या है । लज्जा, भय, गौरव, कुटिलता, धृष्टता बाप 
सके विभाव होते हु \ बपते आकार को छिपनि के लिये व्यक्ति किती अन्यकापंमे 
लग जाता है, कोई केर बात कदने लगता दै, किती मोर देखने लगता है इस प्रकार 
कौ अद्ध--विक्रिपा ही अवहित्यय के अनुभाव है (ना० शा० तथा ना०द०)। 
(२६) व्याधि-- 

सश्षिपात इत्यादि व्याधियाँ कहलाती है । इनका अन्य स्थलो (जायु- 
वेद आदि के ग्रन्थो) मँ विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया गया है ॥२६॥ 





चतुर्थः प्रकाशः { २६४५ 


दिडमान्र तु यया- 
"मन्छिन्न नयनाम्बु बन्धुषु इत चिन्ता गुरूयोपिता 
वत्तं दैन्यमशेषतः परिजने ताप. सखीप्वादित. 1 
मद्य शव पृ<निदृं ति रजति सा ष्वा: परं खिदति 
विश्रव्धो भव विग्रथोगजनित दुख विभक्त तपा ।॥२७८॥ 
सथोरमाद.---- 
(३) अपर्षाकारितोन्मादः सन्निपात्तग्रहादिभि;। 
अस्मिन्नवस्थ,# र्दितगीतहासासितादयः ॥३०॥ 


यथा--आ. } क्षद्रराक्षम, तिष्ठ, तिष्ठ, क्व मे प्रियतमामादाय गच्छति 
इत्युपक्रमे कथम्‌-- 





दिष्दशैनपरात्र तो यह्‌ है, जसे (मपरशतक ११०, कोई दूतो नायक कै पाय 
जाक्षर बिरहु-सन्तप्ता नापिक्षा का उपालम्प्ूर्वक वर्णन करती है) --"उप्त विरहिणी 
ने एनरन्तर वहने वाली अधू-धारा बन्धुजनो फो रित कर दी है, दीनतः पुणेत 
ण्रिज्नोक्ोदे वौ है, अरना सन्ताप सियो के पास रख दिया ह । इस प्रकार उसने 
व्िसोषे से उष्यन्न होने बाला दुख वाट दिया है तुम निश्चिन्त रहो । वह॒तोभाजया 
कल पर.निर्वाण फो प्राप्त हो जयिगौ । उत्ते तो केवल श्वास ही दु.खदेररैर्ह। 

टिप्पणी-(१) ना० शा० (७८३, प्रृ० ३७१), भा० प्र (पृ०२६), 
ना० ५० (२.१६५), अता० (पूर १८५), सार द० (३.१२४) | (२) सामान्यत 
इन्निपरात का अथं दु- साद ।मलता + ङ्ि्तु भायुकेद के अनुषार वात-पित्त-कक तीनो 
के एकं साथ विकृत होने को सन्निपात का जाता हं। वात, पित्त भौरकफःमसे 
वरिसी एक के विहृत होने पर ह्‌। रोग उत्पन्न हो अया करता है । अततः तीनोके एक 
साथ विक्ष्तहोनिसेजो रोग उत्पन्न दौतारह षह अधिक कष्टसाध्य हुमा करता ट्‌। 
इस श्रकरार प्न्तिपात भादि किसौ व्याधि (रोग) के निमित्त हमा करते है। उनमे 
उत्पन्न होने बाल्ल ज्वर आदि व्याधि कहलाते है (द्र, ना० शाण ता० दन तया 
सा० द०)। दशश्पकं मे सन्निपात आदि से उत्पन्न होने वाली (ज्वर मदि) व्याधि 
के लिये सन्निपात आदि शब्द का प्रयोग कर दिया गया दहै! 
(३०) उन्माद र 

सा नपात्त तथा ग्रहु (के प्रभाव) आदि से उलन्न होने वाली जो 
विना सोचे समन काय करना दै वह उन्माद कहलाता दै । उसमे 
रोना माना, हसना तया देडे रहना (आसित) जादि अक्स्याएं (मनुभाव) 
हुमा करती है ॥३०॥ ४ 

जते (विक्रमोदशीय नाटक ४७ उवेशी के वियोग मे उन्मत्त पुरूरवा कौ 
उक्ि)--भरे नोच रान्न, ठहर ठहर । मेरी प्रियतमा को तेकर 1 दै? 
इतस सन्दर्भ मे--- कया ? यह नवीन नघ उमड़ा ह, यह्‌ गवं पक्त राक्षस नहं है। पह 








# 'स्यान्‌० इति पा० 1 


2 
नवजलधर सन्नद्धोऽय न दृप्तनिशाचरः 
मुरघनुरिद दूराृष्टं न तस्य शरनम्‌ 1 
मयमपि पटर्धायावारो न बाणपरम्परा 
कलकनिकपस्निग्घा विदयुल्मिया न ममोवं शी ॥२७५॥ इत्यादि 1 
अथ तिपाद- 
(४०) प्रारन्धकार्यासिद्धचयादेविषादः मत्त्वसंक्षयः । 
निःश्वासोच्छवासहूत्तापसहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥३ १॥ 
यथा वीस्वरिते--'हा आये ताडके, कि दि नामैतत्‌ अम्बुनि मज्जन्त्यलाबुनि, 
ग्रावाण प्लवन्ते । 
नन्वेष राक्षसपते. स्खलित प्रवाप 
प्राप्तोऽद्‌ भृत. परिभवो हि मनुष्यपोतात्‌ । 
ष्ट. स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
दैन्यं जरा च निरुणद्धि कथं करोमि ॥२७६॥ 
दुर तक फला हमा इन्द्रधनुष है उप्ता धनुष नहीं है । पह तेन (षट) घाराकी 
वर्षा, बाणो कौ धारा नहो है । कप्तोटौ पर कनक-रेवा करे समान पत्नि यह्‌ विचुत्‌ 
है, मेरो प्रिया उवंशी नहीं है । इत्यादि । 
दिष्पणी-(१) ना० णा० (७.८४- ८५, पु० ३७२}, भा० प्र (पृ* २४), 
ना०द० (३.२०५), प्रता० 'उम्मादस्तुल्यवत्ित्व चेतनाचेतनेष्वपि" (पृ० \*५), 
सा० द० (३.१६०) । (२) यहां एनिनिपात मादि उन्मादके विभावहै। हसी प्रकार 
दष्टजन वियोग; विभव-नाण भादि भी इतके विभाव होते है । (ना० शा०) 1 ऊपर 
के उदारण बे इष्टजन-वियोग ही इसका विमावहै। रोना मादि दरसके अनुभाव 
ह! असम्बद्ध-परलाप भी इमका अनुभाव होता है । (ना० शा०) उपरके उदाहूरणमे 
यही अनुभाव दै। 
(६१) विषाद-- 
प्रारम्भ किये गये कायं मे असफलता आदि के कारण उच्छाह्‌ (सत्त्व) 
काक्षीणहोजाना ही विषाद कदलाता है 1 यहं निःश्वास, उच्छ्वास, हृदय 
का सन्ताप तथां सहायक कौ खोज जादि (अनुभावो) का जनक होता 
॥२१॥ 
# जते वौरचरित (१,४०) मे (रावण का विषाद है 1) हय, आर्पा ताडका यह्‌ 
याहोरहादै? जलम दुम्बोष््न रही मौर षावाणत्र रहै हः; 
सचमुच यह्‌ राक्षतपति (राक्ष) का प्रताप क्लौण हो गया है श्योकिं उसको 
मनुष्य के चच्चे ते अद्धुत पराप्रव प्राप्त हुम है, ने यहाँ रहते हृषु ही स्वजनो का 


नाश देष तिया भोर दीनता तथा बुदापा युक्ते (कु करने से) रोरु रहे है, कंते 
करट" ? 





चतुर्थः प्रकाश {| २९६ 





अथोत्सुर्वयम्‌-- 

(४१) कालाक्षमत्वमौत्सुक्यं रम्येच्छारत्िसम्प्रमे. 1 

भतच्रोच्छ्वासत्वराश्वासहत्तापस्वेदविश्रमाः १३२॥ 

यया कुमारसम्भवे-- 

"आत्मानमालोक्य च शोभमनमादशेदिम्बे स्तिमितायत्ाक्षौ 

हरोपि त्वरिता बभूव स्व्रीणा प्रियालोकफलो हि वेप" ॥२७०॥ 
यया वां तत्रैव-- 

पशुपतिरपि तान्यहानि छकृच्द्रदनिनयदद्विसुतासमागमोक्क 1 

कमपरमवश म विप्रकु्युविमूमपि त यदमी स्पृशन्ति भावा ॥२७८॥ 

टिष्पणी-{१) ना० शा० (७.६८-६६, पृ० ३६७), भा० प्र (पृ०२२), 
मा० दण (३.२०४), प्रता० (प० १८१), सा० द० (३-१६७)। (२) सत्त्वसक्षय. 
सरे न्= चित्त (निर्मल चित्ते या निविकार वित्त) उसकी क्षीगता, चित का भनुत्साहित 
तथा सन्तप्त हो जाना, मि° विषादस्तान्ति , ताम्तिः--भनुत्माहाक्रान्तश्‌ चित्तसन्तापः 
(ना० द०) तथा "विषादश्चेतसो भद्ध." (प्रता०) अर्थाद्‌ दिन द्ूट जाना 1 
(३९) मौत्सुक्य (उत्सुकता) 

रमणीय वस्तु कौ अभिलाषा, गाढ भनुराग (रति) तथा धबराहृट के 
कारण जो समय (विलम्ब) को न सह सकना है वह ओत्सुक्य कहलाता है । 
उसमे उच्छवास, जल्दवाजो, दीं श्वास, हृदय का सन्ताप, पसीना बौर 
श्रम आदि (अनुभाव) होते ह ॥३२।। 

जनते कुमारसम््रव (७.२२) में 'निश्वस्त (स्तिमित) तथा दीघं नेत्रो बालौ 
पार्दे्तौ दपेण में उपने सुन्दर रूप को देखकर मटृ्देव जो के पात जनेके तिये 
शौध्रतः करने लगी । वस्तुत. स्त्रियो कौ साज-सज्जा का फलं यही है कि प्रियतम 
उसो देखे" । 

अया जते बहौ (कुमारसम्भव ६ ६५) "पावती से मिनन के लिये उत्सुक 
महादेव (पशुपति) ने भौ वे दिन त्यन्त कठिनता से च्यतत किये । पे (कामसम्बन्धी) 
भाव जद धीर एव समो (विपु) कोपर प्रसादितकरते है तो फिर किस दूसरे 
भरषयमी (अवश) व्यक्तिको विकृतम्‌ कूरदेगे ?' 

टिष्यणी--(१) ना० णा० (७.७० पृ० ३५७), भा०प्र (पृर२१), ना 
द° (३-२११), प्रता० (पृ० १८१), सा० द० (३.१५६) । (२) रम्येच्छारति०-- 
यदो प्रकार का पदच्छेद किया जा सकता दै 0) रम्येच्छा + मरति (पत) 
सप्ति -=रति फा सभाव (°या ण ११९ एर्व त 10४८) इषके कारणमी 
बत्पुक्य होता हे । {7४ रम्यच्छा + रति, रति = बनुराग, प्रेम । ना० दण मे सभिष्वद्ग 
(षाण उत्याय, दष्ट्पपठण) ओस्सुक्य का निमित्त माना गया है। इसी 
धार पर यहं रति ( -=याढ्‌ बनुराग) पदच्छेद अधिक्‌ उचित प्रतीत होता ह । 


# तत्रोच्छासत्वनि श्वा °” इति पाठान्तरम्‌ 1 








३०० । दश्पक्म्‌ 








जथ चापलम्‌-- 
(४२) मास्सयंदरेपरागादेश्चापल त्ववस्थिति. 1 
तत्र भस्सनापारष्यस्वच्छन्दाचरणादय ॥३३॥ 
यथा विकटनितम्बावा -- 
अन्यासु तावदपमदसहासु भृद्ध 
लोल विनदय मनः सुमनोलतामु 1 
वालामजातरजस कलिकामकाल 
व्यथं कदर्थयसि कि नवमतिलिकायाः ,।२७६॥ 
यथा वा-- 
"विनिकषणरणत्कटोरदष्टृक्रकयविगाङ्ुटकेन्दरोदरामि । 
अहमहमिकया ¶तन्तु कतु सममधुनेव किमव मभ्मुवानि ॥९००॥ 
अथवा प्रस्तुतमेव तावत्सुतिहित केररिष्य ।' इति । 
चन्ये च वचित्तदृत्तिविक्नेपा एतेामेव त्रि ्टावानुभावस्दत्पानुतवणान्त पृवण्वाच्या ^ 


(३१) चपतता-- 

मात्स्यं, हप तया राग जादिसे होने वाली चित्त की अस्थिरता 
चपलता कहलाती है। उसमे डंटना, कठोरता दिखताना तथा स्वच्छन्द 
आचरण इत्यादि (अनुभाव, होते है ॥३२।. 

जते दिकटनितभ्बा (नामक कवपिद्री) के दस पद्ये (छुभापितःवलि ७३५) 
--हे धमर, दूर पुष्पतताओं पर अपने चज्चल मने णो बहला नौ तुम्हरे 
उपमदं (मदन, भललम) को सहन र सकं । इत नदमत्लिकाकीक्लीषो, पो 
अभो छोटी है, जितने पराग (रजस्‌) नहीं रत्पन्न हुम! दै, विना अवसर के ही व्ययं 
मेषयो विषाद्र्ेहो?' 

अथवा जैसे (रावण क इस उक्तिमे 7; (गन) पौसनेके कारण, रान्द 
करतो हई कोर दाद रूपौ आरो (क्कच) से भोपण कन्दरा के नमन्ते मध्यमाय 
(उदर) वालेयेमेरे मु तै खङ' नरे खाऊ" पह रहते हुए बया दुक्‌ साच प्नोधपूं ए 
सपो इन (वानरो) पर मिरजाये ? 

अथवा प्रस्बुन काथं कते ही भतो मोनि करूगा । 

दिप्यणी--ना० शा (७.६०, प° देर), भा० प्र [पृ० २०), नान दर 
{३.१६१) क अनुसार 'चापल साहसम्‌, साहसम्‌ ==भविमृश्यक्रिता (चिना "वच।रे 
काम करना), परता० (पृ० १७६}, सा० द० (२१६६) । 

(उपयुक्त भावो के अर्तिरक्त) जो भन्प वचित्दृत्तियां है, उनका इन्हौं के विपाव 
तथा अनुभाव ते मन्त्नाव हो नात्ता है मतः उनका पृषक्‌ कयन नहं करना चाट ! 


चतुः प्रकाशः [ ३०१ 
~--~~-^~~---~-------~-~------~--~---~--~-~--~-~----------~----~-------------~ 
खय स्यायी-- ॥ 

(४३) विरुदधैरविखदधैवी भावैविच्छिदते न यः 1 
अमिभावें नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लबणाकरः 1२2६ 


टिप्पणो--ना० शा० (७६३ पृ० ३७४) मे भी व्यभिवार भावो की सख्या 
३२ कदी गई है । किन्तु भानुदत्त भादि कतिपय आचार्यो ने इनके अतिरिक्त "छलः 
दिको भी व्यभिचारी भावमानारहै 1 इसी प्रकारना० दन {३.१८} से कुत्रा. 
तृष्णा श्री, मुदिता मादिका भी व्यभिचारी भववके रूपमे उत्ते किया गयाहै। 
सादी जषा ङ् उपर (४८ टि०) कंहागयाहै, क्सि रस का स्ायोधाव्रभी 
दूसरे रस मे व्यभिचारो भावहो जाया कर्ता है) इसीलिये विष्वनाथ कविराजने 
३३ व्यभिचारी भावोके निहू्पण को उपलक्षण मात्र बतलाया है; अर्थात्‌ इन ३३ 
भावों के बिरिक्त मोर भी व्यभिचारी भावदो शक्ते दूरी, मोर, साहित्य 
शास्त्र मे एक हेती भी परम्परा दीत होनी है, जिसके अनुसार व्यभिचारी भावे ३३ 
होहु, अधिक नहौ | धनिक भी इस मतके मानने वालि प्रतीत होते है! प्रस्तुत 
सन्दभं का भाष यह है कि व्यभिचारी भाव विशेव प्रकार की चित्तता ह) निवेद 
इ्यादि ३३ भावोके श्तिरिक्त इम प्रकार की भौर भी चित्तवृनिर्याहोसकतीदै,जो 
रस के पोषण नें सहायक हुमा करती है 1 फिर भी उनका पृथक्‌ कथन्‌ करना बावश्यक 
नही) कारण यह्‌ हे क्रि उनमे से कुछ पित्तवृत्तियां उक्त ३३ व्यभिचारो प्रावो के 
विभाव ल्पमे होगी, क्रु इनके अनुभाव स्पमेहौ । इसततिपे उनका इ्ही मे न्तमा 
हो जायेगा । द्रष्टव्य -- 

अन्येऽपि यदि भावा. स्पुरिवत्तवृत्तिविश्ेपत. । 
अन्तरभावस्तु सर्वेषा द्रष्टव्यो श्यमिषारिषु ॥ 

सारप्रर पर २५प० ६--ञ3 
स्थाप भावे 

जौ रति भादि भाव अपने ते प्रतिद्रुल अथवा अनुकूल किसी प्रकार 
के भाषो के द्वारा विच्छिन्न नही दोतता ओर लवणाकार (नेमक कीखानया 
समुद्र) के समान अन्य समौ भावो रो आत्ममात्‌ कर लेता है, वह्‌ स्थायी 
भाव कहुनाता है 1३४11 ध 

दिप्पणी - (१) ना० शा० (८८ नधा से पहिले प्य; पृ^ ३४६--३५०) 
भा०प्र° (प° २६). काव्यानुशामने (२१८), ना० द० (३.१८१ वृत्ति), प्रतार 
(पृ० १५७), सा० द० (३.१७४)} । (>) ये भाव स्थायी इमलिपे कहुलाति है क्योकि 
ये स्थििशील ईहै-स्वित्त रहने वाते है (स्यायो पम्मादवस्थितेः ना० शा० 
पृ० ३७६) । सायदहीये प्रघान भी होते ई बरहुवाश्रपत्वत्‌ स्वामिभूता- स्थायिनो 
भावाः (ना० शा० पु ३४६) । इस प्रकार इनकी दो विशेषताएं ह--(1) स्विति 
सीक्लता भोर (४) प्रधानदा 1 दशल्पकमे इन्हे इस प्रकार स्पष्ट क्या यमा है-- 
(1) स्थाफ़ी भाव वह दै जो परततिङल या अनुकर भावों के द्वारा दिच्छिन्न नही होत्ता 
रै । (1) जिम प्रकार लवणाकरमे जो भौ वस्तु मिरजानी द वही तद्रूप (लवण) 
हो जातो दहै, इसी प्रद्र सभी व्यभिचारी भाव जादि स्थायी भावकेसूपमेहीघूल- 
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सजातौयविजातीयभादान्तरेरनिरस्छतत्वेनोपनिदध्यमानो रत्यादिः स्थाथी 1 
यथा बृहत्कधायां नरवाहनदत्तस्य मदनमञ्जूषायामनुराग. तत्तदवान्तरानेकनायिका- 
नुप रततिरस्कृतः स्थायौ । यवा च मालतीमाधवे श्मशानाद्धु बौभत्सेत मासत्यनुराग- 
स्यातिरस्कार.--'मम हि प्राक्तनोपलम्ध्सम्भावितात्मजन्मन संस्कारस्यानवरतप्रबोधात्‌ 


भित अतिरहु1 इस पर धनिक की व्याष्या है-जिस रति जादि भाद करा फन्यमे 
दसं प्रकार उपनिबन्धन किया जातादहै कि वहे सजातीय या विजातीषे भाषोकेद्रारा 
तिरस्कृते नही होता, वहो रति मादि भाव स्थायी भाव है। रति बादि से उपरक्त 
चित्त मे खविरोधौ भावो तया व्यभिचाररियो का सम्बन्ध होता है, यं सभी सद्दयों 
के अनुभव से सिद्धदै। इय भकार स्थायौ भावका स्वल्प यहद :--एक तोवह्‌ 
काव्पे मे दस प्रकार उपनिबद्ध करिया जाता है कि सजातीय या विजातीय भावौसे 
उसके सातत्य मे विच्छेद नही होता, जैचे वृद्धा भादि के उदाहरण से स्पष्ट है 
(स्थितिशीलता) । दपर, वह्‌ सहृदय के मन मे (रमास्वादन के घमय} उदुबद्ध रहता 
द1 मन्थ सभौ भाव उसी मे विलोन होत्ति रहते ह (प्रधानतः) 1 (३) मभ्िवगृप्तके 
अनुसार इनकी स्थितिशीलता यह है कि प्रत्यक व्यक्तिके मनम जनमसेहीये विशेष 
प्रकर के भाव रहते है । वासना रूप मे रहने वले ये भाव किसी निमित्त घे उद्बुद्ध 
षौ जापा करते ह भौर अपना कायं करके विनीनसे हौ जाते हं चिन्तुये कभी नष्ट 
नही होते । इनकी प्रधानता यह है कि ये भाव पृरपाये-खतुष्टय से सम्बन्ध रखते है 
(2० सभि० भा०, प° २८९२२८३) । (४) अशे चलकर स्थायी धावे कास्व्प 
परिष्ृत हा ता पुष्ट होकेर पा मभिव्यत्त होकर जो धावे रतरूपता वौ प्राप्त हो 
जतिर्हैवेही स्थायी गार्ह, इ वति पर अधिक्‌ वल दिणा जनि नगा जैचे-- 
प्रहृष्यमाणो यो भावो रराता प्रतिपद्यते । स एवं भाव स्थायीति भरतादिभिरुच्यते ॥ 
भा० प्र० (पृ २६) । 
किञ्च “रसावस्य पर भावः स्थापिता प्रतिषयते \ (उदूत सा० द 
३.१७२) 1 सा० दके स्थापौ भावके जक्षणमे दशज्कीषछठायाहै, कफिरभी एसो 
पहलू परं अधिक वल्ल दिया गया रै 
अविष्डा विरुद्धा वाय तिरोघातुमक्षमा । 
आस्वादाड्कुरकन्दोऽघौ भावः स्थायीति सम्मतः ॥ 
पहं 'आस्वादादुकुरकन्द यह्‌ शब्द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है 1 
(कष्य बाद मे) वणितं (उपनिवध्यमान) एसा रति आदि भावे ही स्थापौ 
माव कहुलाता ह" जिसका बन्य सजातीय या विजात्तीय घा ते अभिमव (तिरस्कार) 
नह होता । (सजातोय मावो से अभिम्द नोनि का उवाहरण दै) जसे बृहत्कथा 
जो मदनमञ्जुषा के परति नरवाहनदत्त के अनुराग का वर्णन क्या गया है उप्ता 
अन्य (नायको) के अनेक नाधिकार्भो के प्रति वणित अवान्तर अनुराो से क्िरस्कार 
नाह हेता, तः बहुं (नरवाहुनदत्त निष्ठ) दति स्यायो भाव है मोर्‌ (विजातीय भ्रादो 
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प्रतोयमानस्तरविसदृं. प्रत्ययान्तर॑रतिरस्छृतप्रवाहः, प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्वत्तिसन्तान- 
स्तम्मयभिव क्ररोत्यन्तद सित्तसारूप्यतस्वैतन्यम्‌' र्यादिनोपनिचद्धः 1 तदनेन प्रकारेण 
विरोधिनामदिरोधिना च समविशो न दिरोधी 1 

तथार्दि--विरोघरः सहानवस्थानं वाध्यवाघकमावो वा । उभयस्पेणापिन 
ताबत्तादारम्यमस्यैकरूपतवेलंवाविर्भावाद्‌ 1 स्थायि ना च भावादीनां यदि विरौघस्ते- 


से अनिद न होने का उदाहरण है) जैसे मालतीमाधद में श्मशाने के वर्णन-सम्दन्धी 
(पञ्चम तथा षष्ठ) भद मे बपरतप्तके वणेन से मालती के प्रति होने बलि (माघव के) 
अनुराग का किरस्ार नी होता + जषा रि इत (सन्दमं) से वणेन क्या गया है-- 
(५.६ के बाद) जो (स्मृति को धारा) पूयं अनुभव (उपलम्भ) से उत्पन्न होने वाते 
स्कार फ निरन्तर प्रबुद्धे होने के कारण धरकट हो रही है निसक्ल अन्य दिजतीप 
भ्रतीतिपो (श्र्यप) से प्रवाह नही रोका जा र्हा है; रपी पहु प्रियतम कौ स्मृति-रुप 
ज्ञान फी उत्पत्तिकौ धारामेरौ चेतना फो अन्तकरण कौ पत्ति केसारप्यसे 
मालतीमप (तन्मय) चना रही है । इस प्रकार विरोधी घा मविरोपौ भावों का एकत्र 
समावेश (स्थायोभाव का विच्छेदक) नहीं होता 
टिष्पणो--(१) विषदधैः = विजातीय.; अविरुदैः--सजातोयैः । एक रति भाव 
(सनुराग) दरे र्ति भाव का सजातीय है, जन्तु जुगुप्ा मादि भाव रति भरावके 
विजातीय है; जेषे ऊपर के उदाहूरणो मे नरवाहनदत्त का मदनमञ्जुया के प्रति जो 
अनुराग दै, अन्य नायको के अनुराग उ्तके सजातोय हैँ 1 दिन्तु मालतीमाधव से माधव 
काजो मालती के प्रति अनुराग है, बीभन्म (जुगप्ता) उसका विजातीय भाव है1 
(२) न विरोधी = पिच्छेदकं नही; ऊपर के उदाहरणो स स्पष्ट है किं सजातीय 
जोर विजात्तीय भावोके द्वारा स्थायी भाव का विच्छेद नही होता । इस प्रकार 
सजातीय या विजातीय भवो को भङ्गी स्थायौ श्राव का अद्ध वनाकेर्‌ काव्यम 
समाविष्ट किया जा सकता है, उनके समावेश मे कोई दोव नही होता। 
कैसे ? यह "तथा हि" चाद्धत्वायोगोत्‌' मे बतलाया गया है-- 
विरोध का अभिप्राय है--(दो भावो का) साय न रह सकना (सहानवस्थान) 
मथवा एकदरमरे का ब्रा करना (वाध्य-बाधक-- माव) । इन दोनों सपो पे ? एक 
स्थाधी भाव फा (अस्य) किसी अन्ध स्यायो भाद से विरोध (तादात्म्यम्‌ = विरद्धत्वम्‌, 
विच्छेदकत्व, विरोध) महीं हो सक्ता; क्योकि समो ्रावो को एक (रप्तके) सपमे हौ 
प्रतीति हमा करती है । यदि स्यायो भावो त्या व्यभिचारो भादो का परस्परं विरोध 
प्राना जपे, तो चह सहानदस्यान (खूप धिरोध) नहरी सकता, बर्योकि यह सभी 
सहृदयो के अनुभवे सिद्ध होता हे कि रति आमा से उपरक्त चित्त मे विरोधी 
व्यत्षिचारियो का इसी प्रकार सम्बन्ध हो जाता है सं प्रकार माला केसूत्र से 
स 
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चापि न तावत्‌ सूद्वानवस्थानमूु--रन्यायुपरक्तं चेतसि सवसत्रन्यायेनाविरोधिना व्य 
भिचारिणां चोपनिबन्ध" खमस्तभावकस्वसविदनसिद्धः । पथेव स्वसवेदनसि द्स्तथेव काव्य- 
त्यापारसरम्मेणानुकायेप्यविष्यमानः स्वचेत्त सम्भेदेन तथा विधानन्दसत्रिदून्मीलनरैतुः 
सम्पदटते 1 तम्माघ्ठ तावद्धावाना सहानवस्यनिम्‌ । बाघ्यवाधकभमावल्तु भावात्तरंर्भा- 
व्ान्तरतिरस्कारः! स च तं स्थाधिनामविरुदव्यभिचारिभि स्वापिनोऽतिूढत्वात्‌ 
तेषामङ्गत्वातु-प्रघानरविर्द्धस्य चाद्धत्वायोगात्‌ । 





अतेक पुष्पो का (चक्भूत्रम्ययेन) । ओर जिस प्रकार यह्‌ अपने अनुभ्नव तते सिद्ध होना 
है उती प्रकार काव्य-व्याएार के उपाय (स्ंरम्) ठारा अनुकावं (राम मादि) मेभौ 
उत्त (रति आदि भाव से युक्त चित्त में अविरोधो ध्यस्ि चारियो के सम्बन्ध) क वर्णेन 
किया जाता है तवा सहव से भपने चित्त के साथ तन्मयता (सम्मेद - मिश्रण) हो 
जने के कारण वह उत ध्रकार की आनन्दमयी मनुभूति के वाविर्भात का निमित्त वन 
जाता है इमलिपे सऽचारो भावो क (स्थायी पादे के साय) सहानवस्थानं रुप विरोध 
तोहोतानहौं । 


बाध्यबाधकभाव विरोध मौ नहीं हो सक्ता, कयो ? वाध्य-वाघक-माव का 
अथे है--एकं भावके दवारा दूसरे भाव का तिरस्कार । मोर, स्थायी भावो फा त्रपते 
अविरोष्री व्यभिचारी भावों के माय वाध्य-नाधक भाव विराध (सः) हौ नहीं सकता 
षयोकि चे स्मापी पावके विरोधो नहीं होति मपिवु उक्तके अङ्ग होति ह। जो प्रधान 
का विरोधी होताहै वह तो उसका अद्ध हौ नहं बल सकता 


टिप्पणो --{१) विरोध--सद(नवेस्थान +-वाध्यदाधकभाव । (२) भावो 
के विरोधमेदोसम्भावनर्‌हु() वातो स्थायौ भावो का परस्पर विरोधो 
अथवा {11} किसी स्थायो भाव का व्यभिचारी भावो के साय विरोध दू ङ्रेपर 
(१) "तथाहि --भावात्‌' दद्यादि मे यह बतलाया किदो स्थायौ प्रावो भनतो 
सहानदस्थान स्प विरोध दहो सक्तांटैमौरन दौ बाध्य-बाधक-भाव रूप विरोघ। 
कारण य्हहै करि रस्त-ल्प्रस्े जो स्थायी भाव का आस्वादन किया जाता टै, उसमे 
एक (भिश्चित) ल्प मे ही आस्वादन होता है (जिसे पानक रस न्याय भी कटा जाता 
है) । वहांदो भावो की पृथक्‌ प्रतीति नदी होती । फिर उनफा किष प्रकार कां 
विरोधके टोस्कताहै? ,7५} सस्पायिता च चाद्खत्वायोगात्‌ः मे यह्‌ बतलाया 
गया है कि किमसौ स्धापौ माव का मविरोधी व्यभिचारियो के साय भौनतो 
सहानवस्याद स्प दिरौधहौ सक्ता मौरन ही वाष्य-दाधक-भाव रूप विरोध 
(० अनुबाद) । यहां यह भौ घ्यानदेने योम्यटै कि इस सन्दभंमे स्यायौ भावका 
अपने से मविर्ड व्यभिचाग्यो के साय समात्रेण दिलाया गया है 1 जो व्यभिचारी 
भाव क्रिसौ स्थायी श्याव का विने होताहै, वहतोस्वायो भाव काश्ज्धहौहौ 
नही सक्ता (प्रवानविरुदरस्य चाङ्गत्वायोगष्त्‌) । धनिक नै अद्धी गमक प्याय 
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मनेन्तयंविरोधित्वमप्यनेन प्रकारेणाऽपास्त भवति 1 तथा च मालतोमाध्वै श्रद्खारा- 
नेन्तरं बीभत्सोपनिदभ्धेऽपि न किञचद्ैरस्यम्‌ 1 तदेवमेव स्थिते विशुद्धरसंकालम्बनत्व- 
मेव विरोधे हेतुः \ स त्वविरुढरस्ान्तरव्यवधनिनोपनिदष्यमानो न विरोधी 1 
यथा--'भण्णहुणाहुमहेनिअहूजुहपरिभलुमुजन्धु , 
मृहुकन्तह मगत्यणहबद्धं ण पिट्‌ गन्धु ॥२८२॥ 
(निवान्तास्फुटस्वादस्य श्लोकस्य च्छाया न लिष्यते ॥ 
इत्यन वीपभःसरसस्याद्कभूते रमान्तरव्यदधानेन श्यद्धारसमविणो न विरद. ॥ 
प्रकारान्तरेण वँकाश्रयविरोध् परिहृत्य. । 





उसके समावेण के प्रकार नही वतलाया । ध्वन्यालोक (३.२४), का० प्रण (७.६३) 
तथा सा० द० (७३०) आदि ते विदिव होता दै कि यदि विण व्यभिचारी मदि 
्ाबाघ्यरूपमे निदन्घन कियाजाताहैतो कोई विरोध नही होता भवितु गण 
होताहै। 
इस प्रकार यहां किसी स्थायी पावका विरोधी तथा अविरोधी स्थायी भाव 
कै माध एः" अषरोधी व्यभिरारी भावो के साय भद्धाद्कधिभाव से समावेश दिष्ठलाया 
गयादहै।ग्न्तु किन स्नायौ भावो का विरोध (बाध्य-बाधक-भाव) सहृदय जनोंमे 
नेषदरमे ट ~ ~> ण्ड पाव हो नही सकता । अत्तः अबे यह्‌ दिखलाति 
ल व तुत्त विरोधौ भावोका काव्य मे कंते उपनिबन्धने किया जाना वादियिः-- 
षमी परार (रसो) के आनन्तपं विरोध का परिहार किया जा सकताहै। 
वलतो-माधव पन श्यृद्धार रै अनन्तर दीन्त्स एो योजनाकोगरहहै फिर षौ 
ठ कदो अक्र बभे हिरख रट टोत्म ' अज एेषा (ङि भावों मे सहानमर्यान 
त्यादि त्र ¶ हे ख्मना) सिद्धहो जनि उर (स्पत) केवले विष्द रतोष 
षलम्वन हो 1 (आलम्बन, ~) हा साध का निपित्त हो सकता है । किन्तु वहु 
भी यदि कसो र्रोधो रमक दोदर मे रखकर विरद रसोंशोयोजना कौ जती 
हैतो कोई. - ररी होता ' जै भण्गहु इत्यादि प्राकृत पद्मे है (दतं पच की 
व्पारया स्पष्ट ~ 1 
यह पर भतस रसकाद्धजो अन्य (?) रस ह उत्ते वीच रदकर 
श्ृद्धार रस का समवेशः किया पया है, मतः को विरोघ नहं होता । अपदा 
र्नश्र्वैक्यविसोध (वरोधो रसो का एक आश्रयमे होना) का अन्य प्रकार स परहार 
क्ियाजा सर्ता] 
दिष्पणो--(१) रस-विर"› धा उक प्रिहारके विेष विवरण केक्तिये 
इ० ध्वन्यालोक ३.१८-३०); काव्यप्रकाश (३.६०-६५), सा० द० (७ २९-३१) । 
(२) र्स्येकाविरोघ तीन प्रकारका होता दहै - (1) आानन्तयं वा नैरन्तयं विरोद-- 
जो रस एक साय दिना किसी व्यवधान के नहीं रह सक्ते, उनका नैरन्तर्यं विरोध 
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ननु धर्वैकतात्ययेणेतरेवा विखद्धानामविरुद्धाना च न्यग्भूतत्वेनोषादानं तवर धवव्वञ्न- 
त्वेनाऽविरोधः, यत्र तु संमप्रधानस्वेनानिकंस्य भादस्योपनि बन्धनं तत्र कथम्‌ ? 





होता है, जते शान्त (शम) सौर श्ृद्धार (रति) दोनो एक भक्ति भे अव्यवहित ९. 
से नदी रह सकंते मतः इनका नै रन्तयं विरोध है । इस विरोध क दूर करने के लिये 
दोनो के वीचमे किसी अन्य रस का वरण॑न केना चाहिये, जसे नागानन्द मे शान्त 
ओर श्ज्ञार के वीच मे अदभुत रस का उपनिवन्धन किया गयाहै। रहा धनिकने 
जो श्खार के अनन्तर बौभद्य के उपनिबन्धनं मे अविरोध दिखलाया है, वस्तुत. वह 
आनसं विरोघ का उदाहरण नही । वीप्रन्ष भौर ब्यद्धार का आलम्दनेद्य वितेध 
माना जाता दै, भानन्तेयं विरोध नही । (1) आलम्बनस्य विरोध--जो दो रस 
(स्यापौ भाव) एक हौ आलम्बन (विभाव) के निमित्त षे नही हो सक्ते, उण्का 
आनम्बनैक्य विरोध होता है; जै श्रृङ्गार बौर वीभन्सका) अन मालती गः 
किती एक ही आलम्बन विधव के प्रति रति रूर जगुम्सा दोनो भावो का उपनिवेशन 
दोपयुक्ते है । र मालि, के प्रति रतभ नौर ए्मश"त आदिके प्रति जुगु १।द 
त सकता है । दसं प्रकार आलम्बन काभेदकरनेमे अ-ग~नैत्य विरोध दरो 
जाता है (सा० द°) । धनिक की टीका के अनुसा. इस विरोधके परिहार रम उपाय 
है--वीच मे अविरोध, स्स यी योजर. कर ~, चो ।क ऊपर प्राकृत के उदाहरणे 
दिक्ललाया गया है ) (1५) साश्चदैकय निगेध- जिसमे किरी भाव की उत्पतति होट 
वह्‌ आश्रय कहलातग् है ! जो दो रस (स्वायी भाव) एक ष जश्रय में नही ` मकते 
उनका आश्र्यक्य विरोध होताहै, भसे एक ह। नायक मे वीर मौर चयानके का 
उपतिकन्धन करना विरोधी होगा, बेणयेष्क दौर क स्थायी भाव 'उर्ताह' मौर भयानक 
का स्थाधी भाष “भय' दोनो एके जगह एक साथ नेदी रद सकते । घ्वन्मातोक "दि 
के अनुसार माश्रयैक्य विराध कें परिहार काउपायै नो विरोधी रघोकीभित्र- 
भिन्न आश्रयो मे योजना करना, जेते वीर शौर भयानक क" 1ध्रयैक्य विरोध है मतः 
वीरं का नायक मे तथा भयानक का प्रतिनायक मे उपनिःन्धन कर देना चाहिये । 
धरनि ने इसके परिकर वा उपाय नही वतलाया; केवल प्रकारान्तरेण" "परिहुनंव्यः 
यह्‌ कह दिया है । वस्तुतः आलोक टीका का यह अश भपष्टसाहोग्याहै। 
(३) शीभस्सर्तस्यं अद्ध भूतरसान्तर०-- बौ" त्त का अन्ग प्राट भयानक रसदहुमा 
करता है। प्रकारान्तरेण =अङद्भाद्धिभावकल्पनया (बभा) । वस्तुतः भाश्रयक्य 
विरोधके रिहिारकाजो उपाय अभी ऊपर ल्नलाया गयारहै, उसी मे टीक, क्षा 
तात्पयं प्रतीत हतां है) 

(ब्धा) मान लिया कि जहां एक के तात्पयं से {एक रस को प्रधान करके) 
दूसरे विष्ट भोर अविष भायो करो बद्ध स्प तँ (न्यभतस्वेन = दवाङर, गौण सूप 
से) रक्खा जाता है, दहा तो उन (विरोधो तया बविरोष्ो प्रावो) के अद्धहो जानेके 
कारण विरोध न होपा, किन्तु जहा समान रप भे प्रधान रढकर (समप्रधानल्येन) 
समक भावो कौ धोजना को जानौ है, वहां (सविध) कंते होगा ? जते (?}-- 
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१. यधा --"एक्कत्तो सूखड पिआ अण्णत्तो समरतुरणिग्योसो । 
पेम्मेण रणरसेन अ भडस् डोलां हिमम्‌ ॥1२५२॥ 
[एकतो रोदिति ग्रियाऽन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः । 
म्मा रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌ 11 
इत्यादो रत्युसाहयोः । २. यथा वा-- 
मात्स मुत्साये विचायं का्येमार्या समर्यादमिदं वदन्तु ॥ 
सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणामूत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ।*२८३॥ 
इत्यादौ रतिशमयीः । ३. यया च-- 
श्य सा लोलाक्षी तिमूवनललामेकदसतिः 
स्र चायं दृष्टात्मा स्वसुरपकृतं येन मपर तद्‌ } 
इतस्तीव्र कामो गृुख्रयमितः क्रोधदहन 
कृतो वेपण्चाय कथमिदमिति भ्राम्यति मन" ॥२८५॥ 
इत्यादौ तु रतिक्रोधयो 1 
४. “अन्तरैः कत्पितमद्धलप्रतिसरा स्व्रीहस्तरक्तोत्पल- 
व्यक्तोत्तसभून पिनद्वशषिरसा हष्ुण्डरोकेसज । 


श्एक ओर प्रिपतमा रो रघ है मौर दूरौ आर रणमेरौ कषा निर्पेषहो 
रहा है । इत प्रकार प्रेम ओर समर के उतसाह से पोद्धा का हृदय बोषायित हो 
रहाहै)' 

हृतेयादि ते रतिपाव भौर उत्माह्‌ भाव को समान रूप ते प्रघ्ानता है । 

२. अथवा जंसे-(्रद्धारशतक ३६) 'मात्सयं को छोडकर, विषार करङे 
मयंजन मर्यादाःव॑क यह्‌ बतला कि पर्वतो के नितम्बो का सेदन करना चाहिपे या 
का मावते मुमकरातो हु विसासिनिणोके' ° 

इत्यादि मे रति ओर शम पाद की समान्‌ स्पते प्रधानता है 1 ओर, सते-- 
(रावणकौ इस उक्तिमे?) 

३. "इधर तो तीनो सोणो के सोन्दपं की एमा (मस्ती) पह चञ्चत नेतो 
दाली सीता (सा) है ओर दइर वह वुष्ट आदम है {जिसने मेरो वहन को वह्‌ (नाक 
दाना आवि) पकार क्रिया है । इधर तो तद्र कामका भावै मौर उधर महान्‌ 
क्रोध कही वग्नि 1 मौर, तने यह्‌ (सन्यासी का) देय बनाया है । मतः मेरा भन चक्षत 
र्टारैकियह्‌ स्वक्तेरोरटादहै'। 

इत्यादि मे रतिभाव सोर क्रोध को समरानरूप ते प्रषानता हे 1 मौर जेते-- 

४. (मातती० ५१८, रमशान वणेन} दिशाच-नारिर्या- जनो मातो से 
मार्गात्तक माता (प्रतिप्तर) बने हए है, स्वियो के कर रूपो साल कमर्लो के (कणे) 
माधुषण धारण सि हए ह हृस्यरूपौ कमलो फते माता सिरपर अधि ह, धिएको 
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एताः गोण्तिषद्धकुङ्कुमजुषः सभूय कान्तैः पिद-- 
न्त्यस्थिसनेहषुरा कपालचषकः प्रीताः पिशाचाङ्खना. ॥२८१॥ 
त्यादाेकाश्चयत्वेन रतिजुगुष्सयो' 
५. एकं घ्याननिमीलनान्मूकुलितं चक्ुद्धितीयं पुन 
पावंस्या वदनाम्बुजस्तनतटे श द्भारभारालसम्‌ । 
अन्यद दूरविकृष्टचापमदनक्रोधानलोदीपित 
शम्पोरिन्नरसं समाधिसमये नेवत्रयं पातु वः ॥२८६॥ 
इत्यादौ शमरतिक्रोधानाम्‌ । 
६. 'एकेना्ष्णा श्रविततषूषा वीक्षते व्योमसंस्यं 
भरानोिभ्ब सभललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 
अहुश्छेदे दयितविरद्याशद्धनी चक्रवाको 
छौ सद्धोणौं रचयति रसौ नतंकीद प्रगल्मा !*२८७॥1 
टयादो च रत्तिणोकक्रोघाना समप्राधान्येनोपनिबन्धस्तत्कथ न विरोध- ? 





पद्ध का कुटकुम सये हृए्‌ ह-- वपने प्रियतमो के स्य {सिलकर कपपल के प्यालः 
भे भस्पि-स्तेह (चर्वी) रूपी मदिरा पान कर रहीर्है | 

इतय।दि मे “एक आलम्बन ( = आधयः) के निभित्त से होने वाते शति भौर 
जुगुप्ता माघ कौ समान रूप से प्रधानता है । ओर जैत (?) 

४. एक (नेत्र) सोध्यानमेमूदजाने के कारण कलो के सपान स्थित 
(मुुलित) है, दसरा नेच्र पार्वती के मुख कमल तथा स्तन-खोर पर लगा हभ श्यृ्धार 
के भार से असतापा है । तीसरा नेत्र दूर तक्‌ धनुष को दीचने वलि कामदेवके प्रति 
उत्पन्न क्रोध कौ अग्नि से प्रज्वत्तित हो रहा है । इम प्रकार समाधि के समणभिन्न- 
घ्र परार्थो से युक्त शिव के तीनो नेत्र तुम्हारो रला करे" } 

इत्यादि भें शम, रति तया क्रोध कौ षपानरूप से प्रधानता है । तथा जंते- 

६. (सुभावितावलि १६१६, शद्ध ° ३५६६ चन्द्रक कवि का पद्य) दिनिकी 
समाप्ति षर प्रियतम के विषोष्‌ की भादः करने वाली चक्रवाषी कोध-परे एक नेत्र 
के द्वारा आक्षाश मेँ स्थित सुं दिम्द को देखती है मोर ओंषुमो से भरे दर्रे कम्पित 
नेश्रके टारा सपने प्रियतम को देती है । इस प्रकार एक निपुण नतकी के समान दो 
सङ्ोणं भा्वोकोश्रकटकररहीहै1 

इत्यादि से रति, शेक दौर क्रोध कौ समप्रघान स्पमे योजना कौ गरईहै) 
रिरि म्नौ इनका विरोधव्यो नहीहै? 

टिप्पणी --(१) नतु" कथन दिरोध यह पूर्वपक्षी कौ शद्धा । 
आशय यह दै कि जहां एक रं (स्यायो भाव) पघान होता दै, अन्य उसके भद्ध 
होते है वहाँ स्वायी भराव का विरोधी तषा अविरोधी भावो के साच अविरोधहो 
पकता, किन्तु जहां दो या अधिक्‌ भावो की समानषूपसे प्रधानत्तादोती है 
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अत्रोच्यत्ते--मव्राप्येक एव स्थायी, तया हि--१- 'एष्कतो सुबह पिबा 
इतंयादौ स्थायौभूतोतताहव्यभिचारिनक्षणवितकं मावहैवुषन्देहकारणतया करुणसग्रामतूरयं- 
योरषादानं बौरमेव पूष्णातीति अटस्येस्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ 1 न च इरयोः समप्रघा- 
नपोरन्योन्यमृपकार्योपिकारकभावःदहितयोरेकवाइयभावो युज्यते । किञ्योपक्रान्ते संग्राम 
सुभटाना कार्यन्तरक रणेन प्रस्तुनसग्रामौदामीन्येन महदनौचित्यम्‌। बतो भु: सरामं 
करसिकतया शौंमेव प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकंरणो वरमेव पुष्णाति ॥ 





(समप्राधान्य) वहू उनमे अद्धाद्धिभाव नही हो सकता । अतः वहां विरोघ होगा 
हो ' पूरवेपक्षीकी मोर से एमे ६ उदाहरण प्रस्तुत कि गये ह जिनमे विरोधी भ्रावो 
के परस्पर समप्राधान्य की सम्भावना है । (२) एकतात्पपेण--एक (भाव या रस्त} मे 
तात्ग्यं मानकर, एक की प्रधानता के मरभिप्राय से । एकाश्षपव्वेन-एक ही निमित्त 
से, पूवं उदाहग्णोमे दो भावो के नालम्बन (निमित्त) का भेदै किन्तु यहु रति 
भौर जुगुप्सा दोनो का आलम्बन एक ही पिशाचाङ्खना है। रतिशोकक्रोधानाम्‌-- 
वम्दुत पर्हादोभावोकाहीवर्णनहै, जंसा कि प््यसेभी प्रकट होता है--र 
सद्भोणों रचयति रमो! । दे दो भाव --रति भौर क्रोध । शोक को तो भावी 
विप्रलम्भ (रति) काही अद्ध कहाजा सक्तारै। 

पू्ैपक्तो की शद्धा का समाधान करे हए धनिक यह दिखलाते है कि उपर्युक्त 
६ उदाहरणो मे अनेक भावो का ममप्रधान्पनहीहै -- 

(समाधान) इष विय मे कहना पह है छि उपर्युक्त उदाहरण मे (मप्र) भो 
एक एक स्यापो प्राव दी (प्रधान) है । (मत यह समप्राधान्य मानना उचिते महो) 
जंमेकि-- 

१. "एकतो रोदिति श्रिया" इत्यादि मे उतसाह श्यायौ साव है, दितकं उक्षा 
व्पिचारी भाव पै उप्त (वितक) का निमित्त मन्देह है मौर प्देहुके उत्पादक के 
पमे र्दन (करण) तपा रण-मेरो का वर्णन किया या है । यहं इन मौर रण- 
मरौ का र्णन दोर (उस्साह्‌) को हो पष्ट करता है, ह॒ बात "पटस्य" (योढाके) 
इस म्द के प्रपोगसे प्रकट होती है । इूपरौी वत्त यह मोहैकिजिनिहो परार्वोका 
समप्राधान्य होता है उने परस्पर उपक्षापे-उपकारक-भाष (एक सरे फा उपकार 
करना, अद्धाङ्किभाव) नहीं हमा करता 1 अनः उनकी एकूदाष्यतः भो नही डन सक्षती 
(जिन भावो मे भद्भा्िभाब होता है, वे परस्पर साकक्ष होति ह भतः उमकाहो 
एकवाष्यने वर्णन किया जा सकता है. पहं दोनो का एरूवाय मे वेन है हसते 
शद्ध होता है कि दोनो मे बद्धाद्धिमव है) \ इसके अततिर्ति स्रामे घ्रारम्प् हो 
जाने पर भेष्ठ पोद्धाभो का मन्य कर्य करना मौर प्रस्तुत (कर्तम्य) प्रामसे 
उदासोन रहना नितान्त बनुचित होगा । इसन्ये यहाँ प्रियतमा का कदश-दिप्रलम्प 
(रति-माव) पति को एकमात्र सप्राम-रसिक्ता को दिष्ठतारूर उसको शूरता कोहो 
प्ररुद करता दै तया वोररख को ही पुष्ट करता ह ) 
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२. एवं मत्सर्मेम्‌' इत्यादावपि चि रप्रृत्तरतिदासनाया हियतयोपादानाच्छरमक- 
प्ररह्वम्‌ "आर्याः समर्यादम्‌" इत्यनेन प्रकाणितम्‌ । ३. एवम्‌ इय" सा सोलाक्नो इत्यादा- 
वपि रावणस्य श्रतिपदःनायकतया निशाचरत्वेन मा्याश्रधानतया च रीद्रव्यभिरारि- 
विषादविभावयित्कंैतुतया रतिक्रोधयो स्पादानं रोद्रपरभेन । ४. "अन॑ः कल्पितमङ्गल- 


शिप्पणो--(१) स्थायोभूत = यह रुदन तथा रण-भेरी कै वर्णेन से सन्देह 
उत्प द्ेता है जो (सन्देद्‌) प्य मे 'दोलायित' पद द्वारा प्रकट किमा गया टै सन्देह 
से वितकँ उत्पन्न होता है । इस प्रकार करुण तवा रण-भेरो का वणेन सन्देह का कारण 
है ओर सम्देह है वितकं का देतु । पद क्रा अथं यह्‌ है-स्यायीभरतो य उत्साहस्तस्य 
व्यभिचारिलक्षणो यो वित्तकंभाव., ठस्य हेतु य. सन्देदेः तक्कारणत्तया । एकवाक्य- 
भावःन्=एकवाक्यता, अङ्धाङ्धिभाव' (प्रभा) । प्रियतप्राकरुणः- प्रिया मे होने वाला 
करुण भाव । यहां करुण का अभिप्राय करूणविग्रलम्प है ‡ अतो" `पुप्णाति--दस 
श्रकार यद रति भौ< उस्छाह का समध्राधान्य नही हं, अप्तु उत्साह (वीर) की 
प्रधानता है बोर रति (कदण-विप्रलम्भ) उसी को पुष्ट करता है । 

दसी प्रकार यप्रिम उदाहरणो मे मोदो भावो का समप्राधान्य नही है जपितु 
एक माव की ही प्रधानता है.-- 

२. इसी प्रकार मात्सपं, इत्यादि मे मो चिरकाल से होने वाली रतिवासना 
का हेय (रपाज्य) श्प भे प्रहृण किया गवा है मोर यहो एकमा शप के वणेनसेही 
तास्पयं है । यह्‌ बात भार्या समर्यादमु' इन दोनों शब्दो द्वारा प्रकट हो रहौ हे । 

दिप्पणो--भाव यह्‌ है किश्रेष्ठजनो से मर्यादा का ध्यान रते हए पहं पूषा 
जा रहाहै "रमणियो क नितम्ब सेवनोय रहै या पवंत कौ उपत्यकार्ये बत स्पष्ट ही 
कवि का तात्पयं वेत कौ उपत्यकाजो कै सेवनसे है। इसर्ि यहां राम भावकी 
प्रधानता है, रति भौर एम का षम-प्राधान्य नही । 

३. सो प्रकार इयं सा लोलाक्षी" इत्यादि ने भी केवल रौद्र रषे ह्मी 
तात्पर्यं दै (सैद्रपरम्‌ एव) क्योकि यहां रावण प्रतिपक्ष नायक है भौर दह्‌ निशाचर 
होने के कारण भाया-प्रधानरै । रोद्र रस का व्यभिचारो भाव विपाद है मौर विषाद 
क्षा विपाव (निमित्त) चितकं है । उस वितर्ककेहेतुकेरूपमे रतिमौर क्रोध दोनों 
का वर्णन कियागयादे। 

हिष्पणौ-{१) भाव यह है क्रि परस्पर विषद्ध रति मौरक्रोधदो भावोके 
हनि से यह्‌ वितकं उत्पन्न हता ह कि क्या करे {कथम्‌ दम्‌) हठ वितकं से निपाद 
क उत्पत्ति ्टोती दै । यद विषाद रौर रज्रा व्यभिचारी भावदहै। इत प्रकार रति 
भावी योजना रोद्ररसकोदी पृष्ट करनेके ल्यिहै। यहां रोद रस कौ प्रधानतां 
है, दोनो का समप्राधान्य नही । (२) रोर" -टेतुतया-रोद्रस्य व्यभिचारी विषादस्तस्य 
विभावः बालम्बनविभावः षीता तद्विषयक. कयम्पदव्य्घचो यो वितकंस्वद्धेतुतया 
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प्रतिसर त्यादो हास्यररचंकपरत्वमरेव । ५ "एक ध्याननिमीलमात्‌' इत्यादौ शम्भोर्भा- 
वान्तररनाक्षप्ततवाो शमस्वस्यापि योग्यन्तरशषमादरंनक्षष्यप्रतिपादनेन शर्म॑कपरर्त॑व 
"समाधिसमये" इत्यनेन स्पुटीङृता 1 ६. "एञेनाक्ष्णा' इत्यादौ तु समस्तमपि वाक्यं 
भविष्यद्विप्रलम्भविधयम्‌ 1 इति न क्दचिदनेकतात्पपम्‌ 1 





(प्रभा), वस्तुतः रोद्रस्य व्यभिचारी दिषाद., तस्य विभावः वितकं., तस्य हितुतया; 
एक भारी भावं दूसरे का विभाव हो जाया करता है, यहु ऊपर (पृ० २६१) 
का जा चुकाह। 

४. "भन्ते कल्पितिमद्ध सपरिसरा ' उदाहरण मे एकरूमात्र हास्य रमसेहो 
तापं दहै, 

टिष्णी---नणित उवकरण से सज-घज कर विशाचिनियां मपने त्रिपतमोके 
साय पान-गोष्टी सृख का अनुभव कर रहौ है, इस वर्णन से पिशाचिनियो के विकृत 
प्रकार, वप तथा चेष्टाएुं भक्ट हन्ती हँ जो हास्य रस के विभाव हं । भतः यहांदास्य 
सकोह" प्रधानता, जुगुप्सा ओर रति दोनो हस्य रस केटी पोषक है! इस 
प्रकार इन दोदो भवो का समप्र्टल्य नदी । 


४. "एव ष्याननिमोलनाति इत्यादि रे यह प्रतिपादन सिया गया है (परति- 
पादतेर) {कि शम भावने स्थित द्विव ङो अन्य (रति मादि) भाव विक्षिप्ते नहकर 
रक्ते अत उनका शम त्राव अन्यं वीप्िा से 1दलक्षण है । इम प्रकार यहां एकमात्र 
शम्‌ "लावे (के णन) ते त्विय है गहा वात समाधितमपे' (समाधि के समयमे) 
इम पदसेस्पष्टष्टी मर्ह इ -कःर हां शम को प्रधानता है, शम, रति तथा 
क्रोध तोन का सम-प्राधान्य नहोदै]) 

६ एङ्ेमादणा' इत्यादि उदाहरण मे तो समस्त वाक्य का (चक्वा) के 
भादी विप्रलम्भ मे ही तात्पमं है 1 पहं क्रोध त्था शोक रतिमाव केढ्ङ्ध है भौर 
२ -भावषी हु प्रधानना है, यहा रति शोक तग क्ोध का समप्राधान्य नहो] । 

इक श्रकार उपर के उदाह्रणो मे कहीं म मनेक भावो के वर्णन में ताप्पर्म 
बह है (जोर सम-पाघान्य नहींहै)। 

दिप्पणो--ऊपर मरितिष्ट पदो के प्रयोग के विपयमे यह बताया मया 
कि वहः एक हौ भाव मे तात्प होता है अनेकमेनदी। बत वहीं दो मर्ोकी 
प्रधाभता ष्टो नह हो सकती 1 किर समप्राधान्य कंसे होगा भौरदो भावके विरोध 
कीञः दा भी कषे हदीगी र 

अब यह्‌ बतलाते हँ करि जहां श्लेष भादिके द्वारा अनेक मर्यो मे तात्ययं 
होता है, वरदा प्रो जनक भावो का समराघ्ान्य तथा परस्परविरोध नही हमा 
करा -- 


२३१२ 1 दशरूपकम्‌ 


यत्र तु एलेषादिवाश्चेष्वनेकतात्यये भपि तच्च वाक्यायंेदेन स्वतन्वा चायंद्र- 
यपरतेत्यदोषः। यथा- 
शलाध्यारेषतनु" सुदर्शनकरः सर्वाद्गलीलाजित-- 
तरलोक्या चश्णारविन्दललितेनाक्रान्तेलोको हरिः । 
विध्राणा मुखमिन्दुुन्दरल्च चन्द्रात्मचक्ुदंधत्‌ 
स्याने या स्वतनोरपश्यदधिका सा दविमणी वोऽवतात्‌ ॥२८८। त्यादौ । 





िम्तु जहां श्तेष जादि से युक्त वाक्यो मे अनेक अर्यो मे तात्पयं होता है, 
वहम वागयप्थं का मेव करके स्वतन्नस्पसेहौदो मयं हमा कते ह, हततिये को 
वोप नहीं । ठैते--(१) सुन्दर हाथों वाले (अथवा हाथ मे सुदर्शन चक्र धारण करने 
लि) (२) घरण कमस के सोन्दयं (ललित) से (सयवा चरण-कमल कौ सतित नापक 
मति) लोक को आक्तानन करने वाते (३) चन्द्रमा रौत्ते (अथवा चन्द्रमा रूपौ) नेव 
को धारण करने वाले (अर्थात्‌ चश्मा जिनका एक नेत्र है, सूयं तथा चन्द्रमा विष्णुके 
बो नेत्र माने जाति है) विष्णु ने (१) श्लाघनीय समस्त शरोर वालो (२) समस्त मङ्खो 
कीलोलासे तीनों लोकों को जोतने वाली (३) चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्ति-पुक्त 
भख को धारण करने वाली जिस रुपिमणो को, उचित सपमे ही, मपने शरीर से 
उक्ृष्ट दषा, वहु स्विमणी तुम्हारो रमता करे, इत्याहि मे । 

टिष्पणो-(१) श्तेषादि-यहां `भादि' शब्द के द्वारा समासोक्ति तपा 
अन्पौक्ति इत्यादि का ग्रहण होता है । (२) श्तेष मादिके स्थलमे दो स्थितियां हमा 
करती है -(1) कभी तो दोनो मे उपमानोपमेय -भाव होता है ओर (५) कपो दोनौ 
भं एकं दुसरे से स्वतन्त्र होते है । पदिली स्वि मरे तो उपमेय की प्रधानता होती 
है गतः समप्राधान्य का भवसर ही नही है । दूसरौ स्वितिमे भिक्न-भिघ्नदो वाक्याथ 
होते है । उन दोनो का अपना भयं स्वतन्त्र होता है । व्हा एक वाश्य का भयं दूसरे 
काद्ध नही होत, । एक वावय मे एक ही भरं प्रधान होता है, अनेक नही । फिर 
अनेक अर्थों के समप्राधान्य का प्रशन ही नही उठता । उदाहरणा श्लाध्यागेतनुम्‌' 
इत्यादि मे श्लेष द्वारा दिष्णुके शरीर की अपेक्षा रुङििणीके शरीरके सौन्दयं की 
उक्कष्टता दिल गई है। इसका स््रिमिणीके प्रति भत्ति भाव (रति) मे ताप्यं 
है । पहा हरि (विष्णु ' कै तीन विशेषण ह सुदशंनकरः, चरणारयिन्दललितेनाक्राम्त- 
लोकः, चन्द्रारमचक्षुः दधत्‌ । नङ श्लेष द्वारा दो थं होते है {द्र० मनुवाद) 1 एक 
मयं मे विष्णु का पराक्रम तथा वैभव आदि प्रकट होता मौर दूरे गयं मे विष्णु 
का सौन्दर्यं । इस प्रहार यहां उत्साहं भौर रति दो भिन्न-भिन्न भावो मे तात्य है 
तथापि इन दोनो का सम-माधान्य नही है; क्योकि यहाँ वाकष्यञ्नेदके द्वारा दो धयं 
कयि जति द 1 यहु नियम है करि एक बार उच्चरित शब्द एक बयं का बोच कराता 
है (सङृद्‌ उच्चरितः शब्द. सङृद्‌ अयं गमयति) यतः दौ अर्थो को प्रकट करने के तिये 
वाक्य-भेद की कल्पना करनी होती है । इष प्रकार यहां समप्राधान्य न होनिके 
कारण भावो का प्रस्पर-विरोध नही होता । 


चतुर्थः प्रकाश [ ३९१३ 


` तदैबमृक्तभकारेण रत्याचुपनिबन्दे सदंत्राविरोधः। यथा वाञ्धूयमाणरत्या- 
दिपदेष्वपि दाक्येु तत्रैव तात्प तथप्रे दरणयिष्याम. । 
तेच 

(४४) रप्युत्साहजुगप्साः कोधो हासः स्मयो भयं शोकः! 

शममपि केचिसप्राहुः पृष्टिर्नाटचोपु नैतस्य ॥३५)) 

इष प्रकार उप्ुक्त रोत्ति सै रति मादि भावके वर्णेननें कही भी विरोच 
लङीं होता । आर, जिन वाक्यो मे रति मादि शब्दो एय प्रो नहीं होता वहां भौ 
उन (रति ब्रादि) परार्वो के वर्णनं ही तात्पयं होता है, यह्‌ बात मणे दि्ला्ेगे ! 

टिष्पणो-यया याभूयमाण०-पहां दो प्रकार का पदच्छेद करिया जाता है-- 
(१) यथावा श्रुयमाग० इत्यादि; भावे यह्‌ है कि यदि रति आदि पदो का का्य 
मेप्रयोपक्ियाग्याहोतोभी भाव-वणेनमे हौ तात्पयं होता है 1 रति आदि शब्दा 
फे प्रपोग का रस-यौजना से फिसी प्रकारका विरोध नही है । दम प्रकार रस, स्थायी 
आओौर व्यभिचारी भावं के शब्दद्वारा कथन (स्वशब्दवाच्यत्व) कोजो दोषमानाजाता 
ट, वह्‌ धनिक को अभिमत्त नही रै । ना० द० (३.१८० कृत्ति) मे भी स्वशब्दवाच्यत्य 
को दोपनही माना गेया है ( (र) यथावाभश्रू पमाण० इत्यादि; इस पदच्छेदे 
खनूमारदही मनुवाद किया गया है \ उिप्राय पहदैक्रिरति लादि षदो काअपोग 
किया जाये मथवा न किथा जायि दोनो स्वितियोमे काव्य का तत्पदे भावो के उष 
निबग्धन, या कंहियि रसनयोजनामेहो होतादै। 

मीर,वेस्पापापाद्हे.-- 

(१) रति, (र) उत्साह, (३) जुगृष्सा, (४) क्रोध, (५) हास, (६) विस्मय, 
{७) भय तवा (८) शोक । कुष्ठ आचाय भम को भी (नवम) स्थायी भाव 
कहते दै, किन्तु उस (शम) का धूष्टि कूपको भे नही होती ॥३५॥ 

टिप्पणी- (१) ना9 शा० (६.१५) १७} मे इन अठ भादोकानिदेशक्रिया 
गया है किन्तु पाठान्तर के अनुसार वहां 'शम' भाव कामी निर्दशं माना जाता ह 
(अभिर) । का० १० (४.२६) नष्टौ नाटपं राः स्मृताः, भा प्र (प° २६} 
तस्मादष्टाविति मं सयायिनो नाल्पवेदिनम्‌; ना० द° (३.१८) मे "शम" भराव 
काश्रौ निर्देश क्ियागयाहै तवा अन्यत्र (३ १७७) शन्ठस्तका भी) माथ दही 
वौ वलपूर्वेक यदहं कहा ग्याहै किनादट्‌ूयमेभी शान्त रहता है) प्रतार (ए 
भष) मे नेव रष तथा मावो का उल्लेद्ध है । इसी प्रकार सा० दम (३.१८्२)मे 
भरी (२) यहां घनन्जय ने "श्म" न्द का प्रयोग किया है । मतः 'शम' नामक स्यादी 
भाव निर्वेद (व्यभित्ारी भाव २.६) वे न्ने) मम्मट ने शान्तरसकास्यायी 
साव निवेद माना । निवंदका बर्थ डै--जपने प्रति त्षिरस्कार को भादना [स्वाव- 
मानन्‌) पा विपय-वं सग्य मयवा तत्वज्ञान (निर्वदस्तच्दक्षीः ना० द० ३.१८३)॥ 
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इद्‌ शान्तरस प्रपि वादिनामनेकञ्वा विप्रह्तपत्तय., तत्र केचिदा -^तास्त्येव 
श्यन्तो रम ` तस्थाचार्येण विभावायप्रतिपादनाट्वक्षणाकरणात्‌ । अन्ये तु वम्तुतस्त- 
स्याभाव दर्णर्यात---गनादिकालट्वाहायातरारपयोरुच्छेत्तुमशक्यत्वान्‌ । भन्ये तु 
वीरवीभत्सादावन्तर्भावि वर्णयन्ति, एव वदन्त शममपि नेच्छन्ति ! यथा तघास्तु । 
सवथा नाटकादावभिनेया ?नि म्थाणित्वमर ,भि. शमस्य निषिध्यते, तस्य समत्त- 
व्यापागप्रदिलयरूपस्यामिनयायोगाद्‌ 

यत्तु करिचन्नागानन्दादौ एमस्य र गयि वमूर्वाः तम्‌, तत्त स्नयवत्यनुराने- 
णाऽम्रबन्धप्रवृत्तेव विद्चाधरयक्रवाततत्वप्राप्या विरुद्धम्‌ । न ह्यकानुका्याविभावा- 
लम्बत विपयानुरागाप्ररागावुपलव्धी, जतो दथावी रोत्साहस्यंव तद्र स्थावित्व तत्रैव 


क्रन्तु शम" का नर्यं है-वराचय-दणा म जाप्मरातस होने बाला भनभ्द (शमो 
निरीहणवम्धाया््तवश्नामज सुखभ, मा द० ३,६१.०) भयव। किसी शकारकी 
उच्छा का अभाव ((स्पृहृत्व णम, ना द० २.१८६) । नष्टयदपणक्षार ने मम्मट 
के मत का खण्डन कमात (चर द० ३.१५३ कृत्ति} ! (३) धनञ्जय के मतानुसार 
नाट प भञ दौरसदोनेरहै, श्ना रम नाट्धमे नही दता; क्योकि नाय्यमे 
शम भावक पृष्ट नदी ने तकी । ईको व्पा्णा करते हुए्‌ धनिक ने बतलाया 
हे-- 

श. तरसे विद्यमे विद्धायो के मि-भिन्न मत ह} उनने से कुछ फते 
हकर ग्न्त रन नहीं हता; क्योकि आचाय (भरत) ने (नारचश्रस्व मे) न तो उसके 
विभाव अगदक्तावर्णदक्िया हं मौरन हौ उसका लक्षय क्षिया है । द्रे कहते ह 
विः वस्र शन्त स्त हा ही नदी सकनद; क्योकि (शम मन कीद्ष्ननो गानतर्व 
हर, शन-माव का भानिरनाव ताग कर नन्हे, वर होता हु, कन्तु) ननद 
कालतदात स्पमें चते अने वान राद्वेप का नर नही कवि ला सवता } जन्य 
माच ता वीर तथा बामत्स आद्दि रसोमे हो शान्त रस का उन्तभःव यन्ति ¶। 
ओर, इर प्रकार कहते हए (विद्राच्‌ सोग) शन भाज को भो स्वीमार नहींफप्ते, जो 
षु भाहो (इनमेसेकोईमतठादः हो), हेमो वहु केरल न.तनधा.मक नाटक 
आषदमे शमे स्थाभो होने क्षा निपेध कर € पसोकि उस (तम श मवस्वा) ने 
सस्त द्वि (ण्वर्‌ 2611003) का अभग्न ह नाता हुं, इतलय उत्तर साननप 
क्टना सम्नवन्हहु। 

जा कन्दु (आचापो) ने समाय द भादि ने दमण को स्यायो भाव बतलाया 
ह, दह्‌ (कय) तो स्ाटक फे अन्त तक चतन वाले (ोपूतबाहुन के) मलयवती 
क प्त अगुराय तथा विययक्चर्‌ चक्रवरी पदको प्रपत्ति के विष्हं । तयाकि एक्ही 
अनुकायं कए विभाव स्यसे अाश्रय (मालम्ब\) करके (उसमे) स्पिथो के प्रति 
भरनुराग (रति) तया वैराग्य (अपरम == शम) कहीं नही पायै जते; इल्लिये 
(नगानन्द मे शम" स्थायी भावव नहो ई, मपि तु) दणदोर रखा उत्साह ही वहां 





चतुर्थ. प्रकाशः 1 -3४ 


शृङ्गारस्याद्धत्येने चक्रवतित्वावाप्तेश्व फतच्वेनाविसोधाद्‌ । ईप्सितमेव च सव॑ष 
कर्तव्यमिति परोषकारभरदृत्तस्य विजिगीपोन न्तिरीपकत्वेन फलन सम्पद्यत दत्यावेदितमेव 
भाक्‌ । अतोऽप्टावेव स्थायिनः 
ननु च-- 

"रषनाद्र्त्वमेतेषा मधुरादीनायिवाक्तमाचर्ये. 1 

नि्वेदादिष्वपि तञ््रकाममस्तीति तेऽपि रसा ॥ 

इत्यादिन्‌१ रसान्तराणामप्यन्ये रभयुपगतत्वात्‌ स्पायनोःप्यन्ये क स्पित्‌। इत्यव- 
धारण्यनुपपिः 1 
स्थापौ भाव ह । उस (दपावीरके) उत्साहे हो ण्टृद्धार (रति भावे) भद्धरूपसे 
मया ह तथ, चक्रवती पद को प्रान्त उसका फल है । इस प्रर कोष विरोध नही 
होता । सयत्र कर्तव्य पालन करना ही भभष््टहै, इत भावना मे वरोषकारमे 
तत्पर हूए विजिगीषु (विजय के इच्छु) को भआनुषद्धिदः सूप से (भअवय्रा उसके साय 
भबश्यम्ब्ादी होने के फारण) फल भी प्राप्त हो जाता है, यह पहले (२४ उदात्त देः 
लक्षणम) कहा टौ जा चुका है । 

म प्रकार नाटचयमे आठ ही स्याधो भावहौततिह 

दिष्पणो-- (१) णरान्त रसकं विषयमे निन्त-भिन्र षादा कौन-कानहे? 
यह्‌ नात नदा । (२) नागानन्द नाटक जा नायक्त जौमूततवाद्न पीरोदत्त द यह्‌ 
सिद्ध करते हए उपर (२.४) भी पद सकेत किया जा चुका है कि नागानन्द म 
शन्त रस नदी । (३) तत्तु विरम्‌ --यदि नागानन्द म शम स्थायी भाव होता 
तो उसके नायक जीमूतबाहन मे एम की प्रधानता देती । शमकाञव है-वपयौ 
क्के प्रति निस्पृही फिर तमस्त नाटक मे जौ जीमूतवाहन का मलयवतीकेपरान 
अनुराग दिष्ठलाया गय! हृ, वह कंते भग हो सकनाद ? इसी प्रकारे फत्तरेल्प 
मे दिद्याधगो के चक्रवर्ती पद को नात्ति जमूत्रवहन ठो हई दे वड भो शम भ्ववक 
विष्दध ही होगी । (८) एकानुकरायंविमाकालम्बनी -- एकः याञनुकार्यलक्षणनिभम्‌ == 
चेतनस्तदालेम्बरपै = तदाश्रयौ (वदयल्यानुरागापदापौ प्रभा] । नान्तरोयकते == 
तन सह्‌ाबश्यन्भावित्वेन (प्रमा) ॥ 

इम प्रकार नादय अडह्‌) स्थायी मावदत्‌ (हा, पाव्यम्‌ अम +4मके 
नवम स्थावी भाव भी हो मक्ता टे) ड्‌ निधांर किया गया द॥ किष्तु सट ५४८ 
प्राचोन आवा कं मत मे इनके अतिरिक्त भौर भौ स्यायो भाहोति है) अत रना 
्रोरवे णद्ध करके उसका समाधान कतेर्है-- 

(शद्धा) ।जस ब्रकार मधुर (तिक्त) भादि नास्वाद्य होने क कारणं रस 
कहलाते ह, इसो प्रकर इन (रति आदि) को भो जास्वादय हने कं कारण हौ (रसनातु) 
जानाय ने रष कए हे । जाम्बाचहा (रघन) निर्वेद आदि भावो मे यथेष्ट रूप से 
(ब्रहामन) विद्यमान है1 इसलिये वे मौ रसह 1 [द्द काव्यालङ्ुएर {२.४} 
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सत्रोच्यतते 

(४४) निवेदादिरताद्रूप्यादस्यायी स्वदते कथम्‌ । 

वैरस्यायैव तत्पोपस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः ॥३६॥ 

(अवादरप्यात्‌ = ) विर्द्धाविरुदधाविच्छेदित्वस्य गिवेदादीनामभावादस्थाि- 
त्वम्‌ । अत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचार्यन्तरिता जपि परिपोष नीयमाना वैरस्य 
मावहृन्ति । न च निष्फ़लावततानत्वमेतेवापस्यायित्वनिबन्धनम्‌, हासादीनामप्य्यापि- 
त्वभ्रसद्धात्‌ । पारम्पर्येण तु नि्वेदादोनामपि फलवत्त्वात्‌ । भतो निष्फलत्वमस्याधित्वे 
प्रपोजकं न भवति, किन्तु विरुदधभविंरतिरस्ृतत्वम्‌ । न च तन्निवेदादीनाभिति 
नते स्थायिनः ततो दसत्वमपि न तेषामुच्यते । मतोऽम्ायित्वादेवैतेषामरसता । 








यदि कयन के द्वारा अन्य अशचार्थो ने (अठ रसो से मिन्मे) अन्य रसोको भी स्वी- 
कार किया है । भौर, इसलिये भम्य स्थायो मावो कौ भो केल्पनाकी है । इत प्रकार 
आठ हे" स्वायौ साव होते हे, यह अवधारण नहं बन सकता । 
(समाधान) इत पर कहा गया है-- 

निवेद भादिमे विरुद तथा अविरुद्ध भावो से विच्छिन्न होनेका 
गण (ताद्रूप्य) नहो है, अत वे स्थायी नही है मौर उनका आस्वादन भी नही 
हो सकता । यदि किसी प्रकार उनकी पुरष्टिभो हो जाये तो वह वैरस्य उत्पन्न 
करने के लिये ही होगी । इसलिये मठ ही स्थायी भाव माने गये है ॥१६॥ 

(जो भाद विरोधी तथा मविरोधी सावो से विच्छिन्न नहा हते वेहौ 
स्पायी माव कहलति हे = तदरूपता); सर्पतु विरोधौ तचा मविरोधी भावो से विच्टिन्न 
न होना, निर्वेद मिमे नहह! भत वे स्यायो भावनहीमाने जा सक्ते (तया 
उतको रतरूपता नह हो सक्तो) । पदि (भ्ृद्धार मादि के) मप्ने-नपते चिन्ता भादि 
ष्यभिचारौ भगवो से स्यवहित होकर मौ वे पुष्टहौो जति हतो भवे वैरस्य हौ उत्पन्न 
किया करतेहे । 

कुछ विदानो का विचारया कि निदृद आदिक अन्त फल रहित (निष्फल) 
होता है भतः उन्हे स्थायी नही माना जा सकता, इस मत का निराकरण करते हुए 
कहते है- न च इव्यादि । 

अन्त (भदान) मे फल रदित होना तो इनके स्याधोन होने का निमित्त 
(निवम्धन) नही कहा जा सकता, क्योकि दरस प्रकारतो हास आआदिमावभी 
अस्यायो होने लरगेमे (उनक्षा भो मनोरजन के बर्तिरिक्त कोई सोक्कि या षार 
लौकिक फल नही होता) पदि कह कि परम्परासे हास मादिका फलहोतादै 
तदतो परम्परा निर्वेद मादिकाभीफलहोता ही है! इश्तलिये निष्फल होना 
किसी भराव के मस्थायो भाव होने कए निमित्त नहो हौ सक्ता । विष्डमोर 
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अषिष्ड पावो से तिरस्कृत म होना ही स्थायो भाद कहलाने का निमित है । मौर यह 
वात निर्वेव भादि भावों में होती नहीं । बत. वे स्थापो पाव नहीं है! एसो हेतु उनी 
रखरूपता (रसरेव) नही मानी जाती । इस प्रकार निर्वेद आदि भाद रस.रूप नहं 
होते, षयोकि वे स्यायो षादौ नही) 

दिष्पणो --(१) ष्देट ने निर्वेद आदि कौभी रसरूपता स्वीकार की है 
(काव्यालक्कार १२४} 1 ददरट के अभिप्राय कोस्पष्टकरते हुए नमि साघु लिषते 
है--अयमाशयो ग्रन्यकारस्य--यदुत नास्ति भा कोपि चित्तवृत्तिय प्ररिपोप गतान 
रसौभवति 1 भरतेन हृदयावर्जकर्वप्राचु्यावु संज्ञा चाश्रित्याष्टौ नव वा रस्ता उक्ता 
दति 1 (र) यहा 'निर्केद' नामक व्यभिचारो भाव के स्यायो हौनेका निवेध किया 
गधा ह । शम इससे भिन्नं होताहै (द° ३.३५ टिप्पणी) उमे तो धनज्जयभी 
(काव्यमेही द्री) स्थायो भाव मानते । (३) अन्तरिता अिन्=व्यवहिना अपि, 
भाव यहरहैकि श्यृद्धार आदि रसकौ योजनामे निद भादि भावोकी तीन 
गतियो सकतीर्है। प्रथम तो, उमकां रति दि भावो के अनन्तर उपनिबन्धन 
किणाजाये गौरवे पष्टहो जरे । एेषी दशामे (द्धार भौर श्रान्त का) भानन्तयं 
वीरोघ होगा) भेत बैरस्यहीष्टोगा दूसरे श्बृद्धारके चिन्ता बादि व्यभिचारो 
भावो के व्यवधान से उनका उपनिदन्धन किया जाये भौरवे पृष्ट हो जये । एसी 
देणामे भौ निर्वेदे आदि की पुष्टि विरसता हौ उस्पन्न करेगो । तीरे, श्यद्धारनादि 
की योजना निर्वेद आदि भाव कदाचित्‌ व्यभिचारी रूपमेआ जति ह उनकी 
पुष्टि नेही होमो । इस दापने ही वे चमक्ारक्‌ इभा करते ह । (मिण्प्रभा) 
सधवा यहां अपि का अन्वय नीयमानाः" के पश्चात्‌ - परिपोषं नीपमाना अपि । 
भाव यहहै कि निर्वेद जादि विभ्द्ध तया अविरेदभावो के हारा भमविच्छिन्न होने 
बाले नही ह । अतएव इनका परिपोप नही हौ सक्ता भौर ये रम रूप नही 
हमा करते 1 यदि यह मान भौ लिपा जये किं इनका परिपोष हो पक्ताहे तो 
इनका परिपोष दिरमता को उत्पन्न करने वाना दी होगा । 
स्थायी भाव त्तया रस का काव्यसे सम्बन्ध 

कव्य तथा नादच के द्वारा सहृदयो को रसं की प्रतोति कंसेहोतीहै? इम 
विपय भे भाखीय सादत्य शास्थर मे करई मत दै । इनमेसेप्रमुषये ह --(१)प्रा- 
कर भिश्च के अनुयाय मीमासकतो के अनुप्ार अभिघाके दीचं-दीर्घतरव्यापारसे हौ 
रमक प्रतु लि दः अर्त रै\ (१) शषटुमतपनुयायीः स्ममसक मनर है वि उपय 
वृत्तिकैद्वायादौ रसकी प्रतोति होत्तीहै। (३) मूकूलकटरनेरम कोलक्षणाका 
विपय भौ बतलाया रै--तात्पय लोचन सामर्थ्याच्च विप्रलम्भगु ज्ञारस्याक्षेप इत्युपा- 
दानार्मिका लक्षणा (जमिघावृत्तिमातृक्ता वृ १४} । (र) व्य्तिविवेक्रार मटिमभदू 
के मतानुसार अनुमानद्वारयही रस का बोध होना है। (५) ध्वनिवादको स्वोकार 
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कः पुनरतेर्था काव्येनापि सम्बन्ध ? नं तावद्राच्यवाचकभावः स्वशब्द रविदि- 
तत्वात्‌, नहि श्ृद्धारादिरसेषु काव्येषु श्चृद्धा रादिशब्दा रत्यादिशरब्दा वः श्रूयन्ते येन 
तेषा तत्परिपोपस्य बाभिध्ेयतवं स्यात । यत्रापि च ध.यन्ते तवापि विभरावादिदरारकमेव 
रसटनपेतेपा न स्वेशत्दाध्िधियत्वमात्रेण । 





कने वाले रसव टी माचायं आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, मप्मट, विषवनाथ भौर 
प्ण्डितराज जगन्नाथ इत्यादि के मत में व्यञ्जना वुत्तिद्वारा ही रस की प्रतीति होती 
है 1 काव्य, नाटच रस के व्यञ्जक होने है गौर र्त व्यङ्खघं होताहै। रस भौर 
छाव्य मे व्मज्ग व्यञ्जकभाव सम्बन्ध है । धनञ्जय से पृं टौ आनन्दवधंन इम मत 
की सपने! कर चुके थे । धनञ्जय (तथा धनिक) को यह मत स्वकायं नही दै। 
क्षत गहं दम मत का खण्डन भरते हृष रमप्रतीतिविपयक स्वमत की स्थापना 
करते -- 
ध्वगिवादी की युक्तयिां (रस आदि तथा काव्य मे व्यद्खध-ग्यज्जक-भाव) 
इन (स्थायी भावः त्यादि) का काव्य के साथ या सम्बन्ध ह ? धाव भादि तया 
काष्य मे वाच्य-वाचक्ष-भाव सम्बन्ध (घाव वाच्य है भौर काव्य वाचक) तोहो नहीं 
शकता, पोकि (सर्वत्र ह) रति भादि शब्दों (स्वशब्द) के द्वारा (भावया रसका) 
कयन नह कपा जाता । श्द्धार मादि रसके काच्योमे (सर्वेत्रही) श्छद्धार भादि 
या रति भादि शब्द नहो सुने जाते, जिसमे ण्ह माना जा सकता क्षि रति भादि भाव 
अधवा उनके परिपुष्ट रूप (शृ द्धप्र आदि रस्त) वाच्यहोति 1 भौर, नहा कहीं 
(रति आदि या श्वृ्ञार आदि शब्द) युनाई मौ पडते है, वहां भौ विराव भावि के 
वर्णन-दारा इन (रति मादि) कौ बस्वाचना (रसत्व) पोती ह, केवल रति भादि शब्दो 
के वाच्य होने से नही । 
टिप्पणी --(१) ' रस भादि व्यज्ञच होते है", यह सिद्ध करते हुए ध्वनिवादीः 
ने बतलायाहैकिवेन तो वाच्यहोसक्तेरहँ ओरन लश्यदही। न तावद्‌ वाप्य 
वाचक भाव-मात्रेण' इत्यादिमे यद्‌ वतलाया गयाहैकि दस्र अश्नधाका विपय 
(वाच्य) नहीदहो सक्ता। कार्ण यहहैकि रतया श्ृङ्खीर आदि श्ब्दोके 
द्वारो रस बोध नही हा करता अपितु विभ्राव आदिकेद्वारादहौी रतश्र॑तीति हुमा 
करतो है, विभाव आदिकेवणंनके जिना रस की प्रतीति होती नही + बत रस 
कादि रतियाश्यृद्धार इयादि णन्दो के वाच्य नही है अपितु विभाव बाद्विके द्वार 
प्रतीयमान (व्यङ्गघ) है 1 (विशेष द्र° ध्वन्यालोक वृत्ति १.४) । (२) अनविदितत्वात्‌ 
नकथनन कएतेसे, प्रातपादन न श्वि जाने के कारण। श्द्भारादिरतेषु= 
जिनमे श्रद्धार आदि रसहै, (श्ञारादयो रसाः येषु तेषु काव्येषु) ठेते काव्यो 
मे 1 तत्परिपौपस्य-रति नादि के परिपोष का, रति मादि स्ायो भावका परिपोष 
(पुष्टि) ही र है। 
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नापि लक्ष्यलक्षकभाव--- ततुसामान्याभिधायिनस्तु जक्षकस्य॒षदस्याप्रयोगाद्‌ । 
नापि लक्षितक्षणया तन्प्रनिपत्ति ; पथा गद्या चोप" इत्यादौ । तत्र हि स्रार्थे 
स्लोतोलक्षणे घोपस्यावस्य प्रसम्भवास्वा्े स्खलदूगि द्धाशब्द स्वार्थाविनाभूतत्वो- 
` वक्षित तटमूपलक्षयति । अय तु नायक्ादिशब्दा स्वा्थेऽस्खलद्‌ गतयः कथमिवारथान्तर- 
मुपसक्षयेगु ? को वा निमिन्नप्रयोजनाभ्या विना मुख्ये सेत्युषचरित प्रयुञ्जीत ? अत 
एव "दिह माणवक ' इत्यादिवत्‌ गुणवृत््यापि नेये प्रतीतिः । 


साद दादि तथा कान्य का लक्ष्य-लक्षक-माव स न्ध भो नहं हो सक्ता [यह्‌ 
नही मानारः यक्ता क्कि ररि आदि भाद ल्य ह ओर काल्य उनका लक्षक ६} । 
कारण यहहै कि काव्य तनं सामान्य रस-पाद ञादि (ततु) फे बाचु कपो लक्षक 
५्द्‌ क) प्रोग नहं होना (जिसने उगडान लक्षणा द्वारा विशिष्ट मर्थं कौ प्रतोिहो 
से, ?) यहां लक्षण-लक्षणा के द्वारा भ भराव आदि (तत्‌) फौ प्रतीति नहींहो सक्ती, 
जि, पक्षार "द्धायां घोष ' इत्यादि मे ("गद्धा' शब्द से तट फी प्रतीति) होतौ है। 
वेतो गद्खा शब्दको जो सपना (बुर) अं है--पद्धा-प्रवाह, उसमे घोष की 
स्विदि, र ` ही सकत । दघलिये शद्धा शब्दं अपने ब्य (प्रदाह) फो कहन मै असमर्थं 
हो जाता $ (स्खलद्गति == दाधित-प्रवृत्ति.) तथा अपने अथं से सम्बद्ध (मदिना- 
भूते) शद्धुकषेट को ललित करता है किन्तु यहा (काव्प मे) तो नायक मादि (के 
पाचक्ष) ° षद (जो विभाव आदि का वर्णन "रके रत की प्रतोति करति ह) सपने मरे 
का ततरे मे असमयं नही है, किर वे मन्य अथं (भाव आटि) कोकंसेलक्षितिकरेगे ? 
सयवा "मित्त (मृष्यायबाध इत्यादि) तथा प्रयोजन के विना एौन व्यक्ति मुख्य अं 
सम्भव होने पर आओौपचारिक्‌ (लाक्षणिक, गोण) शब्द का प्रयोग करेगा ? इदमीये 
षहो माणवक ' (वालक {तिह है) स्यादि के समान गौणौ वृत्तिमे भौ पह (भाव 
सादि की) प्रतोति नहीं हो सक्ती । 
टिष्पणी-- {१} नापि लक्ष्यनन्नकभाव -रस आदि कान्यकेदारालक््प भौ 
मही हो सक्ते । जंसाकिं ऊपरस्हागयाहै मूकुन भट इत्यादिने रसको सक्षणा- 
गम्यभो मानां है (जभिधादृत्ति पृण १४)  धिकनेभी आगे रति मादिभावको 
लक्षणा का विष दतलापा है--ताक्षथिक्‌ र्त्यादिप्रतीति (४३७ सवनोक टोका) 
यहा गह शी उल्लेद्धनीय हः मख्य मर्यं क्य दोक भो शब्द व्याप्रार {दत्ति) 
है बह अभा कंहुलाता है ! साधारणतः लोकव्यवह्भर पे -बभ्निघा द्वात बोधित मख्य 
अर्थमेही शब्दो काप्रयोय किया जाता दै; किन्तु कभो-कमी देसी भीदोतादहैकि 
शब्द का मुख्य अर्थ ्रकर्णमे ठोक नही वैठ्नाः वहां वन्पका तात्पर्यं नही वनता 
(तात्पोनुपपत्ति } 1 अते वहां शब्द अपने से सम्ब किसौ अन्व अवं का वोध करात्ता 
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है वह अन्य अथंयातो लोकर-प्ररिद्ध [ल्ड) दोना है अथवा उसका बध करानेमे 
कोई प्रयोजन हुमा करता है । वह अन्य अर्थं ही ल्य मघं है । सका बोधक शब्दे 
लक्षक या लाक्षणिक कहलाना है मौर उसका गोध कराने वाला शब्दव्यापारे 
लक्षणा । भते" लक्ष्य ==लक्षणागम्य = लक्षणा द्वारा शोध्य अर्थं । इस प्रकार लक्षणा 
कै तीन हैदु होते है- मुख्याे-वाघध, मुख्याथं से सम्बन्ध तथा रूढि उधवा प्रयोजन 
(द०. का प्र २.६) । जो लक्षणा रूढि ( = प्रसिद्धि) के कारणहोती है वह रूढि 
लक्षणा कटलाती है, जं कमणि कुशल" इत्यादि मे कुशलः शब्द का गृष्यायं 
(कूणामो फो लाने वात्ता) बाधित हो जाता ह मौर उसका लक्ष्याय "चतुर" तिया 
जाताहै। जो लक्षणा किसी प्रयोजन से होती है बह प्रयोजनवती कहलाती है, जते 
ग्र्ञाया चोप" मे गङ्गा शन्दकोतटमे लक्षणा होती है! वहो शेत्य-पावनत्व आदिं 
की प्रतीति कराना ही लक्षणा का प्रयोजन है। 
यहस्षष्टहीहैकि रस आदि षरूढिके विषय नही हो सक्ते । रही प्रयोजनेदती 
लक्षणा 1 वहदो प्रकार कौ है--उपादान सक्षणा बौर लक्षणलक्षणा (गौणी वृत्ति 
7 यह पृथक्‌ उत्ते किया जा रहा है) उदान लक्षण, वहा होतो है जहा कोई 
धं .->े मृख्या्धं कौ संद्धतिके लिये अपने से सम्बद्ध किमी अन्यभथकाभी 
~ लेतादहै। वह अपने भधंका त्याग न करते हए दूसरे गथंको लक्षित 
करता है अतः इसे भजहत्स्वार्था दृ) भी कतं दै । इसके स्थले प्र॒ सामान्य गयं 
के वाचके. 1 प्रयोग किया जाता है ओर उसका लक्ष्यां विभिष्ट अधंहोजाता 
५ अंति कुन्त विशन्ति ,भानेप्रठेश करर्टे रै) । यां दरुन्त' शब्दत कृन्तधारी 
तन्तवििष्ट) पुटप का रक्षणा द्वारा बोध होता ै। इसी प्रकार "काकेभ्यो दधि 
न्यताम्‌' इत्यादि उपादान नक्रणा के उगहुरण है) 
दूसरी सक्षण-लक्षणा है इसमे कोई शब्द अपने अथं की त्यागकर स्वसम्बद 
मन्य अथं का उपलक्षक हुमा ~ ताहे, इसी दत्‌ इमे जहत्स्वार्था दृत्ति भी कहने 
है? जै "गङ्गाया पोष ' (गङ्ख प्रर षोपियोकी र्गो है) यां यक्घा शब्द का मुख्य 
अथं 8--गद्ुः = जल ल क्षारा 1 उस पर योप" हौ रह सकता । अत" म॒द्या गा 
बाध हो सकनाहै। इष कार शेत्य-पावनत्व ऋूदि प्रयोजन की प्रतीति केलिये 


मद्धा शब्द की लटमे लक्षणा मानो जाती दै । 

ध्वनिवाद। (पूर्वपक्षी) का जाशय यहद कनि उपादान लक्षणा या क्षण 
लक्षणा द्वारं कान्यसे र आदि की प्रतीति नदी हो सकती (ह° अनुवाद|। 

(२) सामान्याभिधापिनस्तु- सामान्य अय का वाचक जो लक्षक शब्द दै, 
उलतका काथ्य मे अयोग नी; अर्थाद्‌ काव्यमे रेते सामान्य शब्दोका प्रणोग नही 
होता जो सामान्यतः रस मादि के वाचको कन्तु वक्षणा द्वाराश्छद्धार आदि 
वेप रस का बोध करा सकं । देस ्रतोत होता दै कि यहां उपादान वक्षणा की 
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ओर संकेत है, जैसा कि अभी ऊपर दिखमाया यया है 1 कनक्षितःलक्षणा == लक्षण 
सेक्षणा । काव्य से सक्षण-चष्छणा द्वारा रस आदि का बोध इसलिये नही हो सक्ता 
क्योकि यषा कणा केदेतुहीनहीहै 1 काव्य ने प्रयुक्त शब्दो का मुख्यां बाध घ्नादि 
मेहो होता 1 स्छलद्गति --स्खलिक्ता बाधिता त्ति" प्रवृत्तिः यस्य प्रः (शब्दः), जिसकी 
प्रृत्ति सक जाती है. जो सपने अयं काचोध करने मे बसमर्थंहो अत्तारहै एषा 
शष्द । को" "वा प्रपुषूजीत --जग णब्द का मुख्य मर्यं बन सकताहै तो उसका 
ओौपचारिक्‌ अथं नही लिया जग्ता । फलतः काव्य मे प्रयुक्त नायक आदि के वाचक 
शब्दो कौ रत्ति भादि भाव अयवाश्यृद्खार भादि रसमे सक्षणा नहीहो सक्सो।वे 
तो मूष्पार्थं के गोधन ये ही समर्यं ह । (३) गुणवुत्त्यापि जेय प्रतीतिः--कयोकि निमित्त 
के विना भौवचारिक शद का प्रयोग नही होता 1 इसलिये गौणौ वृत्तिसे भी काव्य 
मे रसादि की प्रतीति नही हो सकती । भभौ कहा गाद कि उपचार कानिमित्त 
(मृष्या्धं वाघ इत्यादि) वहां नहीदै। 

मीमासकं गौणी दृत्ति को लक्षणा मे भिन्न मनते है (गौगीदरत्ति सक्षणातो 
भिन्तेतति प्राभाकरः । प्रता० टोकरा पृ ३३) । उनके बनुषार लक्षणा भोर गौणौका 
भेद मटै ङि गौणो ढृत्तिमे लक्ष्य अथं के वाचकेण्ब्द काभौ प्रयोग हा करता 
ई, जैसे "हो माणवक ' (दानत शह है), सहां पर (गौरयादि विगरिष्टे) माणवक 
लक्ष्य, यहा माणउक्‌ शब्द कापर प्रयोग किणाग्याहै। किन्तु 'गङ्धापा घोपः 
इत्यादिमे जौ नट आदि लेषटय है, उसके वाचक शब्द का प्रयोग नदी कियो जाता 
यहीदोन।काभेददै (लैणे शद-प्रयोगो मरक्षणायाम्‌) । सम्मद ह्यादि मचार्योने 
गी इत्ति को लक्षणा नँ ही भन्तर्भन माना है । तदनुषार दक्षणादो भकारे कीरै 
शुद्धा भौर गौणी । उपर्युक्त उपादान लक्षणा तथा लक्षणलक्षणायेदो भेद शृुदधाके 
ह । जहां साद्य सम्बन्ध ने लक्षणा हतौ दै वहा गोणी लक्षणा है मौर जह साप्य 
भे भनि ओर्‌ किसी (सामीप्य आदि) सम्बन्ध से लक्षणा होती है उह शद्धा दै । "षहो 
माणवक ते गोणी लक्षणा । मोमो भंग मुष्याधंवाघ इत्यादि तोनो हैतुभओत्ते हमा 
करली द्रै। सत इसका सक्षपणमेही अन्तमा माना गया है। (४) रम नादि 
(द्वध अधं) को मौगी दनि का पिपय नहं मानाजा सकता. ध्यनिक्रार नेदम्‌ 
मन्तव्य को इसप्रकार दतनाया है-- 

मुख्या इत्ति परित्यज्य गृणद्त्याऽ्दशंनम्‌ । 
यदिभ्य पनंतत्र शब्दो नैव स्खलद्मत्ति )) [१ १७) 








भुः आचार्यो ने सहि तससणा नाम की एक भन्यप्रकारकी लक्षगा भौ 
मानी दै (परमतधुमरलुषा पृ० ६०) 1 लक्षित कै अर्थम नक्षणा= लक्षितलक्षणा; 
जसे द्वितः शद्द कर पष्य अथं है- दो रेफं (र) वादा । इसका लक्ष्पादं ह --भ्रमर 
शव्द, जिसमे दोरेफ ह ' इमसे भोरास्पमयं काबोधघ होता है । यहां दरन्यकार का 
तात्पयं उष विञेप प्रकार को लक्षणा से नदी है क्योकि गद्या वोष उषका उदाहरण 
नदी दतं भकना ए 
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यदि घाच्यतवेन रसप्रतिपत्तिः स्यात्तदा केवलवाच्यचाचकपावमात्रव्युःपननयेव- 
सामप्यरसिकानां रसास्वादो भवेत्‌ ! न च कान्पनिकत्वम्‌-मविभागेन सवं सुहृदयाना 
रसास्वादोदृभूते । बत. केचिदशिधालकणागौणीभ्यो वाच्यान्तरपरिकल्पितशक्तिप्यो 
व्यतिरिक्त व्यञ्जकत्वलक्षण शब्दव्यापारं रसालद्धारदस्तुविषयमिच्छन्ति । 

तया हि दिभावानुभावनव्यपिचारिमूचेन रसादिग्रतिपत्तिरुपजायमाना कथमिव 
वाच्य स्यात्‌, या कुमारसम्भवे-- 

"विदृण्वतो शंलसुतापि भावम; स्फुरटालकदम्बकत्पं ¦ 

साचीकृता चरतरेण तस्यौ मृद्ेन पयंस्तविलोचनेन ॥ 


दूसरी बात यह है कि यदि वाच्य रूपसे रसको प्रतीति हमा करेतो जो 
ब्पक्ति काव्य के रसिक नहो है फेवल वाच्य-वाचकभाव मात्र का ज्ञान रते ई (अर्षत 
कात्य का मयं समस्ते रहै) उनो मो रस का आस्वादन ही जाया करे (किन्तु एसा 
होता नेह) । पह (रस आदि कौ प्रतीति) काल्पनिक घौ नरह है; शयोक समान सूप 
ते सभौ सहूदय जनों कौ रसास्वावन हुञा करता ह । इष्तलिये कतिपय आचायं व्य 
ङजना नामक शब्द का एक व्यापार मानते ह जो रस, अलद्धुएर तथा वस्तु प्रतोति 
राता है भोर जो उन अधिया, लक्षणा तथा गौणो दृत्तिषो से (नितान्त) नित्र--रै 
जिनका अन्य मर्थो के वोधन ते सामर््यं निश्चित क्रिया गयाहै। 

टिष्पणी-- (१) भअरसिकाना रसास्वादो भदेत्‌-मि० ध्वन्यालोक "शब्दार्थ 
शासनज्ञानमातरेणैव ने वेद्यते । वेद्यते स तु काव्याचंतचवज्ञैरेव बेवलम्‌ । (१.६) । (२) 
करात्पनिकत्वम्‌--रस वादि केवल कात्पनिक्‌ नही है उनकी सत्त वास्तव्की है, यह्‌ 
अनु भव-सिदध है । यदि रस आदि देात्पनिक होते त्वत्तो जो नभो कत्पना करते 
दुही कौ सास्वादन हुमा करता सभी रसिको को समान स्पे बास्वादनन हता | 
रत आदि ध्वनि का मभाव मानने वालोके प्रति यहंकथनदै। मि---यतो लक्षण 
कृतामिव स केवल न प्रसिद्ध लक्षये तु परीक्ष्यमाणे सएव सहृदयाल्लादकारि काव्य 
तत्वम्‌ (ष्वम्मासोक कृत्ति १.१३) ! तथा-तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तद्रसादिलक्षणाचंस्या- 
शकयापलापतया । (सा० दं० ५४ व्यज्जनादृत्ति का उपद्छहार) । (३) बाच्यान्तरपरि- 
कत्पितशक्तिभ्यः---वाच्यान्तरेषु परिकर्पिताः शक्तयो याता ताभ्य. यहे 'भभिधा- 
लक्षणागौणीभ्यः" को विशेषण है । वाच्य अयं! भाव, पहहै किंवन्य अर्थो 
जिनकी शक्ति निश्चित की गई है एसी अभिधा इत्यादि वृत्तियो से व्यञ्जना भिन्नदै। 

ध्वनिवादी (पूर्वपक्षी) कौ भरसे भौ ऊपर यह्‌ कहामया हैकि व्य्धच 
(व्यञ्जना का विषय) थें तीन प्रकारका होता है रसत, पस्तु मौर भलद्धार। इस 
तीनो प्रकारके व्यद्धच बयं के उदाहरण इस प्रकार ई :-- 

दस-ष्यञ्जना-- क्योकि रस जादि को प्रतीति प्विाव, अनुभाव ओर व्यभिचारो 
भाव भो हभ करती है फिर वह्‌ वाच्य कंसे हो सको है ?' जसे ह्ुमारसम्भव 
(३.६८) प-- 

वर्वनपत्रौ (पावती) भी पुलि दए कदम्ब के समान (पुलति) मद्धो के हारा 
(रिम) मावो प्रकट करती हुई, चञ्चल नेत्रो से युक्त तधा अधिक सुम्र हए मुद 
कताय कुछुतिरछोपसो षडहो गं । 
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इत्यादावनुरागजन्यावस्याविशेयानुभराववद्भिरिदाततक्षणविभावोपवणंनेदिवाश- 
ब्दापि श्ृद्धःरग्ररीतिष्देति, रमान्तरेप्वप्ययमेव न्यायः ॥ 

ने केवलं रष्वे यावद्म्तुमावेऽपि । यया-- 

प्रम धम्मिन वोषद्धो सो सुणजो अज्ज मादिबो तेण ॥ 

गोलाणद्कुच्छकुडद्गग्तिणा दरिअसीहेण 1२६० 

{श्रम घा्मिक विश्रन्यः स श्वाय मारितस्तेन 1 

गोदानदौङच्छकुञ्जवािना  रप्तसिटेन ॥\) 

इत्यादौ भिषेधग्रतिपत्तिरशब्दापि व्यज्जकशक्तिमू्लैव 1 ^~ 





इत्यादि ण्लोक मे अनुराग से उत्पन्न देने वालो जो विरोष प्रकार फी मवस्था 
(मद्धो का पुलकित होना, नेत्रो कौ चञ्चलता मुख की चार्ता आदि) अनुपावके 
रूप भें ह उससे युक्त पार्वती रूप दिमाव के वर्णनसे हौ शृङ्गार की प्रतीति होती दहै, 
जबकि यहा (रतिया श्टृद्धार का वाचक) कोई शम्द नहीं है (मञ्डार्भप) मन्य रसो 
की प्रतीतिमे भो यही निपम है [वहां मी वाचक शब्दके प्रयोगे विना हौ विक्राषं 
आदिकेवणेनसे रस कौ प्रतीति हमा करतो है] । 

रिप्पणी--(१) विवुण्वतौ--जिसं समय महदेव प्र काम-दाण प्रिरने लगे 
उस समय की पारवती कौ अवस्था का वर्णन दै 1 पावती सालम्बन विभाव है । उसके 
नेत्र आदि के विकार उमङे हव (रर योषिद्‌ अलद्धार तया साऽ दण ३.६५) ई, 
जिन्हे अनुभावो के अन्तरगत मान जाता ह । इन रअनृभावो से पृक्त विभषिके वर्णेन 
घे शृ्धार रसकी श्रतीतिदहो रहौ है । (२) मि° ध्वन्यालोक वृत्ति (१.४) यतस्व 
स्वाभिधानमन्तरेण केदलेभ्योमि विश्णवादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः1 
केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीनि । तरभादन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌ मभिधेरप्तामर््पाश्रिप्तत्व- 
मेव रमादौनाम्‌, न स्वनिधेयत्व कथञ्चन 1 

वस्तुष्यर्जना--रपोभे ही ह वात रही है मपित वस्सुमाच्र (कौ व्यञ्भना) 
मभौ हौ बात है ' अर्पात्‌ जहां वम्चु व्पद्खध होतो ह वहं मो उत्फे वाचक श्डके 
प्रयोग के चिना ही उयको प्रतौति हमा करतो है] । जते (पाधा० २.७५)}--|सकेत 
स्थान को सोर वुष्प-चयनषके लिये जाने वाले किसी घरपमिकके धति अरिसारिषाकी 
उक्ति] "हे धरभिक, सव निश्चिन्त होकर परमण करो, षयो गोरवरो नदीके कडार 
के कुञ्जो में रहने वाते देपंयुक्त सिह ने 7स शुत्ते को आज मार दिया द" । 

त्यादि मे निषेधवादचक कोई शब्द नहा है, केवल स्पञ्जनः युत्ति के माधारं 
र्‌ हैः विच स प्रतीति री है \ 

दिप्पणो-- भ्रम घामिक० (भिर, ष्वन्यानोक ६ ८}--गोदावरी के तट-कुञ्ज 
पर किमी नाधिका का सद्धुत स्यान ह वर्ह कोई घरमिकः (प्रगत) भो पुष्पचयन्‌ 
केलिपयेयाजायाकर्तादै। नाधिकाके कार्यं प उमके अनेने विघष्नहोता दै। 
नायिका पदतिरो एक दृत्ता माथे बानी कि जिष्से उर कर धामिक उस 
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तधालद्धारेष्वपि- 
श्लावण्यकाभ्तिपरिपूरितदिडमुखेऽरिमन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि 1 
क्षो यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जलराक्ञिरय पयोधिः ॥३६१।॥ 
इत्याटिपु "चन््वुल्यं तन्वीवटनारविन्दम्‌ इत्यायुपमा्यल दुारप्रतिपत्तिव्यैञ्ज- 
कंटवनिवन्धनीति । 
न चासावर्थापत्तिजन्या-अनुपपदयमाना्थापिल्लाभावात्‌ । नापि वाक्याधेत्वं 


कुङ्ड मे पृष्पवयन के लिये ने आये । किन्तु धामिक कृत्ते ते इरता-उरताभी व्ह 
पु्पचयम के लिये माता रहता है । इस पर नायिकाने धाभिक को भयभीत करने के 
क्लिवे उपरक्त वचन कहा है । यहा वाच्य अथं है-- निश्चिन्त होकर श्रमण करो" † 
यष अथं विधिल्पदहै। किन्तु नास्किा का अभिप्राय यहद करि कभी भूलकर भी इयर 
मत आता । यह भभिप्राय न्पिघस्पहैजो व्यञ्जना द्वारा प्रतोत हेताहै। यह्‌ 
वच्पा्थं मही हो भकता, क्योकि इसका दणचकरे को णब्द यहां नही है: 

अलद्धार-ष्यश्जना-- इसो प्रकार अघड्रो (क्षी व्यञ्जन) नने भो हा 
रता है । जसे-हे चञ्चले भौर विशाल रेचो बाली (प्रिये) इस सपय लावण्य 
भौर कान्तिते दिशाभोके परल क्ो परिपूर्णं कर देने तेते वुम्हारे पल के पुरान 
मुक्त होने पर भौ जो ण्ह सागर तेन्कि भ कुष्ट न्होहो रह्‌, है इस्ते रै समक्षता 
ह कि यह्‌ स्पष्ट रप ने हो जलराशि (जाइचपुञ्ज) है 1 

दवत्यादि सें "तन्वौ का मुख कमल चन्द्रमा २ सान है" इस उपमा अलङ्कार 
क्षो प्रतीति ष्यञ्जना के निनित्तसे होतो है। 

टिप्पणो--(१) लवण्य०--{भि०, ध्वन्यालेके ०२५) यहां नलराणिका 
लप से जडराश्ि (जाडपुन्ज) भ्यं है, एनेप की दष्टिसेल ओर डका गक्ेदमान 
लिया जाताहै, भाव यह्‌ है कि यदि यह सागर जडन होतातो तुम्हारे चन्द्रतुल्य 
मुखं को देवकर भोक्षच्ध व्योनदहौ जाता ? यहां श्लेपके द्वारा मूख बौर चग्द्रमा 
ण्न साम्य (उपमा) व्यद्घच रहै । यहां उपमा वाच्य नही हो सकती; वयोक्रि उमा 
वाचके कोई शब्द नही है । (२) ध्वन्यालोक (२२.७) मे इम स्थल पर रूपक अलद्भार 
को व्यङ्य वतलाया गया है 1 (३) ष्यञ्जकव्वनिवन्धनौ == व्यञ्जकत्व॒ निबन्धन 
निभित्त पस्याः सा तयाभूता, व्यञ्जना के निमित्तसे होने वाली । 

यह (रस पराव आदि को प्रतीति) भर्थापत्ति से उत्पन्न होने वाली भीनही 
मानी जा सरत क्योकि इम ¶रस-प्रतीर्तिं के] त्थि -नुपपचमान भयं की उपेक्षा 
नहीं होनी । 

दिष्यणी- माद्र मीमाप्तक नया वेदान्ती अदपित्ति नामक एक प्रमाण मानते 
1 जव कोट वात ठीक नही वैव्ठी--मनुपपदयमान होनी है- तो रते ठीक वैन 
कै लिये अन्य बाठको कल्पना करली जाती दहै । वह्‌ बात अथंत. उपपन्नो 
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व्य द्धपस्य -वृत्तीयकक्षाविषप्त्वात्‌ । तथा हि--'भ्रम धामिक' इत्यादौ पदार्घविपया- 
निषालक्षणप्रयमकक्ातिक्गान्तक्ियाकारकष सर्गात्मकदिधिविपयवावया्येकक्षातिक्रान्तपृती- 
यककषाक्रान्तो निषेधात्मा व्यद्धपनश्नणोऽर्थो व्यञ्जकशकत्यधीन- स्फुटमेवावभासते घतो 
मासौ वाक्यार्थः । 








अपा करती है (अर्षाद्‌ अपद्यते) इसलिये अर्थपिक्ति का विषय केहलतौ दै । भौर 
उपक्रा ज्ञान कराने वाला प्रमाण अधर्पित्ति कहलाता है उदाहरणाधं हम देखते या 
मनते ह क देवदत्त पुष्ट है किन्तु दिन मे नही बाता (षीनो देवदत्तो दिवा न भूषत) { 
यहां दैवदत्त को पुष्टता विना द्वे तो बन नदौ सक्तो (अनुपप्यमान है) । किन्तु 
यह भीसतयदहै कि वह दिनमे नही खाता, इसलिये यह्‌ कल्पनाकोजातीरैकि व्ह 
रात्रिम खाताहोमा। दिन मे. न द्वनि वात देवदत्त की दुष्टता रात्ति-भोजनके विना 
नही वन सकती (अनुपपद्यमान दै) मत. रातनि-भोजन की कत्पना करनी जातीहै, 
जो अर्थापत्ति काषिषयदहै, 

कु विद्वानो (?) करामतदहैङ्निरत जादि की प्रतीति भो मर्ाप्तिकै द्वारा 
होष्टो सकती है; इनकी प्रतीति के लिये व्यञ्जना जादि को मानने फो माकष्यकता 
मेही । घ्वनिवादो के भनुखार यह्‌ मत ठीक नटो । क्यो निस प्रकार ऊपर के 
उदादूरणमे दिनमे भाजनेन करने वाने देवदत्त की पुष्टता रात्रि-भोजन के धिना 
अनुपपद्यमान है, उती भ्रकार काव्यमे रस आदिं की प्रतीति केविनो कोषं अर्थ 
अनुपपद्यमाने नदौ होता । काव्यमे रस आदि की प्रतीतके विनाभरी र्थं ठीक घन 
ही जाता है 1 पतिर अर्षाप्ति द्वा रस मादि की प्रतीति कंसे मानीजा सकतीदहै? 

व्यद्धघ (रस आदि) को वाद्यकाभयं भो नहींकह्‌ सक्ते; क्योकियह 
(एष्दजम्य बोध मे) तृतीय फला का विषय है । उदाहूरभापं शम धाक” इरया 
श्लोक ते अषिधा नामक्‌ वृत्ति जो पदयो (पद के ाच्ारपो) का योध करतो है, पष 
प्रथम कक्षा हु, इस पश्चत्‌ क्रिया लोर कारक का मग्वय (संपतगे) रूप भो वाक्यां 
हं, जिसने (हे धार्मिक, तुम स्वच्छन्द छमण करो इत्यादि) वधि का बोघ होता ह 
(विधिविषयः) पह द्वितीय कसा ह, फिर इसके पश्चात्‌ (दुम यहां कमो न बनाना 
इत्यादि) निषेघ स्प से जो व्यद्धघ अयं जाना ज्ञाता हे, वहू पतय कक्नाकषा दिषय 
ह । पह स्यञ्जना वृत्ति कै निमित्त से होता हं, यहे स्पष्ट ही प्रातिति हरहा हे) 
हषत्तिये पह [रघ म्आादि ङ्प ष्यद्धघ मयं) वाक्य का मये नहीं ष्टो सक्ता 

टिप्पणो--{१) धनञ्जय तया धनिक रख बादिको प्रतीतिक़ो वाक्यार्थे 
(तात्पर्यार्थ) के रूप 7 मान्ते है, पहं मागे (४३७) बतलाया जायेगा 1 ध्वनिवाद 
की स्थापना से पूर्वं भौ इस मत के पानने वाज कतिपय भाचायं ये (दरे०, ष्वन्यालोक् 
३३६ इत्ति) } ध्वनिवाद को भरसे उस मतका खण्डन क्रिया गया या, भिनति यहां 
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नेन च वृतीयकक्षादिपयत्वमश्रूवमाणपदाथंतात्पयेषु 'दिष भूंश्व' इत्यादि. 
वाकयेपु निपेधा्ेदिपयेषु प्रतीयत एव वावया्वेश्य । न चात्र व्यञ्जकत्ववादिमापि 
वावयायेत्वं नेष्यते तासपर्मादम्यप्वाद्‌ घ्वने । तन्न, स्वास्य द्धितीयकक्नायामदिश्रान्तस्य 
वृततोयकक्षाभावाद्‌, सैव निवेधकक्षा तत्र द्वितीयककनाविधौ त्रियाकारकसंसर्गानुपपतते, 
भरक्रणात्पितरि वक्तरि पुरस्य विपभक्षणनियोगाभावावु 1 १ 
पूवंपक्ष के रूपमे रक्वा गया है (२) वाक्थाथं को बोध कंसेषोता है? इस विषय 
मेदो प्रसिद्ध मत ह--मभिदितास्वयवाद बौर अन्विताभिधानवाद! शट मीमोपक़ 
अभिदितान्वयवादौ ह । उनके अनुतर प्रथमत पाक्य मे आये हुए शब्द मभिधा दत्त 
के द्वारा मपने अथे (पदार्थे) का बोध करतिहै ? (यही प्रथमक्क्षा है)! षके 
पृष्वातु अमिधा द्वारा मभिहित पदार्थो का भाकाक्ला, योग्यता भोर सन्निधि के बधार 
परर अन्वय (ससर) होता है (मभिदितानाम्‌ अन्वय == अभिरितान्वय.); ओर एक 
पिते मधं का वोधहोजाताहि.जोषदोका अपं नदी अपितु वाक्यका भं होताहै। 
यद्‌ पदाधं से भिन्न होता है तवा तात्पयं वृत्ति का विपथ दोता है, (बौ दूरी का 
ह) । स रकार अभिहितान्वयवादी के अनुसार वाव्यायं क्षा बोध द्रतरी कक्षम 
होता हे । ङिन्तु प्रभाकर (मौमारक) अभिहितान्वयवाद को नी मानते वे.मल्विताभि- 
धानवादी है . उनके अनुकार अभिधा दृत्ति द्वारा परस्पर सम्बद्ध (अन्वित) मथे की 
ही प्रतीति होती है । एद अन्वित अवं काही बोध कराति है (भन्वितानामू अर्भिधा- 
ल्भ) उनके मत्त मे तादय दृत्तिकी पृथक्‌ मानने कौ भावश्यक्ता ही नही (विष 
द्र का० भ्र० २.५ तालर्पर्योऽपि केषुचित्‌) । (३) ध्वनिवादौ का कथन है कि अभि- 
दितान्वयवादी के मत पे द्वितीय कक्षामे वाक्यां की परिसमात्तिहो जातो है 
व्यद्ध्राथे उसके पश्चात्‌ हुमा करता टे, वह्‌ कतीय कक्षामै होता । फिर वहं 
न या तात्पर्यां कते हो सकता टै ? तृतीय कक्षामेतो वाक्यां जाताद्री 
मही । 


इस पर वाक्यां (तात्प्याथं) मेदी तथाकथित व्यङ्ग अर्थका समवेषं 
मानने घाना ध्वनिविरोघी प्रण करता है--ननु च इत्यादि 

(स्न) जिन बाकपो का तापं वाद्य मे अप्रुक्त (अभूषमाण) शब्द के भयं 
मे होता है, बहौ वाक्य का मयं तृतीय कक्षा का हौ विषय होता हे; जेते "धिष खातो, 
इत्यादि निषेधार्पक वाय का तात्पयं (इमके घर कदापि मे एाञो' इत्यादि) निषेध 
मेह । जोर, इस स्वस पर स्यज्जनावादो को मो निेध को वाक्यां मानना पद्गाः 
भयो उसके अनुसार ध्वनि तो तात्पयं चे (सवया) (मन्न ह (मतः यह्‌ निषेध ध्वनि 
का विषय नहं हो सकत।) 1 

(उच्तर) यहु कमन टक नहीं ¦ कारण यह्‌ हं कि जव तक द्वितीय ककषामे 
याभ्य के अयं का .रसमाप्ति नहं हो नातो तव तक तृतीय कक्षा होती हौ सही: 
मतः यहां निदेध-जरथं को प्रकट करने दातो वही अर्थातू द्वितौथ कक्षाहीहं। "विषं 
भुव" यहूं पर (तत्र) द्रितीय कका ने (चिप खातो इत प्रकार फ) विधिपरक मं 
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रसवद्ाक्येषु च विभावप्रतिपत्तिलक्षणद्वितीयकक्षाया रसानबगमात्‌ । 

तदुक्तम्‌--'अप्रतिष्टमविश्नान्त स्दाधं यत्परतामिदम्‌ 1 
वाक्य विगाहूतै तत्र न्याय्या त्परताऽस्य सा 1 

लेने पर क्रिया भौर कारक का अन्वय ही नही बनता; क्योकि प्रकरण कै अनुसारं 
यहां वत्ता पिता है मोर पितता (मपने) पुत्र को विष एने का भदेश (नियोग) नहीं 
दे सकता 

रिप्पणो--ष्वनि-विरोधौ के प्रश्न क्ा आश्य पहर ---कटौी-कही वारदयायं 
की समाप्ति तृतीय क्क्षामेदही होते है ब्त. यह नियम नही बन सकता कि वाक्पार्थं 
चा तापयां वरृतोय कक्ना मे नही जाता । मौर, जव तात्पर्यां का विष्य तृतीय कक्षा 
भीहैत्तो व्यङ्खय अधं भौ तात्पर्यायं ही है, उससे भिन्न नही । यदि कहो कि वाक्यार्थे 
तनीय कक्षा मे कहां जाता दै लो "विष मुदुक्ष्वः इत्यदि उदाहरण को देखिये 1 पहा 
दो बराक्य है- (१) विप भुदूकष्व' (२) मा चास्य गृहे भुद्क्या. (विप घासो, इसके 
चरन जायो) \ विप मुद्ृष्व' का तात्पयं भी दूरे वगकेधर्थनेहौो दै; मर्थत्‌ 
कदाचि: भौ मके घर्‌ ने खाओ, तात्पर्यायं है! यह तात्पयं दृतीद कक्षा मे परि- 
समाप्त होतादहै) 

प्रथम कक्षामे विषम्‌" तया 'भुड्ष्व' पदो के भवं (पदार्थ) का बोध ष्ोता 
है, द्वितो कक्षा मे "विष खालो" यह विधि रूप वत्यां जान। जाता है । तु्ीपकक्षा 
मे---जब "पिप दातो" यह वाक्यार्थं ठोक नहीं वरता ततो "कदापि इसके घर न घागो' 
इस निपेध टप अथ ये तायं का निश्चय किया जाता है । 

घ्ठनिवादी के ततर का गाशय यह रै -विप भृदध्व' आदिमे भीदो कक्षा 
मेही वदयां को परिवमाप्तिहो जानोहै) प्रयम कक्षा पदार्॑-बोध होता है। 
द्ितीप कक्षा मे प्रथपतः (विष बालो. इष) विधि कूप बर्थ का बौध होता है। किन्तु 
यहु अर्थं उपपन्न नही होता, कोर पिना लपने पत्र कोदिपषनेकेलिये नहीं कट्‌ 
सक्ता । भरतं मा चाऽस्य एह भ्रूडश्या” की एकवाक्यता से "कदापि सके धरम 
चाभ" म निषेध मे वाय का रवे (तापय) समक्न लिपाजातादै। जव तक 
वक्ता का तात्प नदी प्रकट होना तव तकं तात्पृत्ति का कायं अविं वाच्यार्थ पूरा 
ही नही होता । इस प्रकार सभो जगृ द्वितीय क्क्षामे ही वाक्यां को पररिषमाप्ति 
ही जातीः 

न्तु जो रस की प्रतीति कराने वाले (रस्वद्‌) दक्र बहतो हितीय 
कक्षा ते विमाव आदिक बोधहोनःदै, उतत कशा ने रमक प्रतोति नहीं होती 
{अपिदुूरीय क्का मे रकी प्रतीति होती है, जो यक्याथं नहु कहौ जा सक्तो) । 
जएाकिकहाहै (*)-- 

शब वत्य अपे भं प ठीक नहं वंटना मौर परि्षमाप्त (विन्त) बही 
हयेत्य तञ बह जिस अयं मे पहु विश्रान्त होता है, उस वाक्य का (अश्व) रसौ 
अय नं तारं (तत्परता) मानना उचित है । किन्वु जश्च वाय लपने अशं में दिधान्त 
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यत तु स्वा्ंविश्रान्त प्रतिष्ठा तावदागतम्‌ ।* 
तत्मपेति तत्र स्यात्सर्वत्र ध्वनिना स्थिति ॥' 
इत्येव सवंत रघाना व्यद्गघत्वमेब + वस्त्वलद्धु1रयोस्तु क्वचिद्वाच्यत्वं कवचिद्‌ 
व्यङ्धधत्वम्‌ । 
तत्रापि यत्र व्यङ्गघस्य प्राधान्येन प्रतिपत्तिस्तत्र॑व वनि , अन्यत्र गुणीधरूत- 
व्यञ्जधत्वम्‌ । तषुक्तम्‌-- 





हो जाता द मौर ठीक बेट जाता है फिर जो उसे आगे (किसी अयं मे) पटेचता है 
(भरस्पेति) तो उस (अभ्रिम मयं) मे उत वाक्य कौ ष्यनि (व्यञ्जना) से ही स्थिति 
हीलीदै। 

इस प्रक्षार सभौ जगह रस व्यद्धघ ही होते है । वस्तु भोर अलद्धार तो कट 
बआच्य होति ह, कहौ ध्यद्धघ । 


दिप्वणो-(१) द्र° ध्वयालोकढृत्ति तवा घ्वन्यालोकलोचन (१.४), का० 
प्र० उ० ५ व्यञ्जनात्िद्धि का आरम्भ । (२) यद्यपि ध्वनि अनेक प्रकारकीषहोतीहै 
तथापि संक्षेप मे सभी ध्वनियो का समवरेश वस्तु, अलङ्ार तथा रस ध्वनि गे षिया 
मा सकता है, क्योकि वस्तु, मतदार ओर रस आदि तीन प्रकारकेदी व्यज्प अर्थं 
हा करते ह । अथवा किये कि कोव्यप्रतिपाद्य अर्थं तीन प्रकारका होता है । 
भ्रमत. उस्करे दो भेद ह--वाच्यता-षह्‌ गौर वाच्यता अनह 1 जो बधे वाच्यभीहो 
<कता है-भर्भिधादृत्तिसे भी जाना जा सकता है, वड्‌ वाच्यतासहु दै यहभीदोप्रकार 
करा टै भविचित्र तथा विचिव्र। जो अलद्ाररूप अर्यं टै वहु विचित्र कटूनाताहै। 
जो मलद्धुार वे भिन्न वस्तु मात्र मयेद वह भविचित्रक्टाजाताहै।ये वस्तु तधा 
अलंद्भार कही वाच्य होति है जौर कदी व्यद्धघ । जह ये प्रधान सूपे व्यङ्गय होते 
ह वही वस्तु ध्वनि यया मलद्धार ध्वनि कही जातो दै, अन्यत्र नही । तीसरा जो रसं 
आदि अथं है, वड्‌ तो बाच्यता-असह है, गस आदि कभी वाच्यनतहीहोसकते। वे 
तो विभ्रावं आदिकेद्वारा व्यद्खपहीहृमाकरतेर्है। इन तौनो प्रकारके व्यङ्खघा्यं 
की प्रतीति तृतीय क्क्षामे हमा करती है प्रयम कक्षा मेषदाधं का बोध, द्वितोपकक्षा 
मे वाक्पार्थं (तात्पर्यां) का बोध नौर वतीय कक्षा मे व्यद्खाचं का बोध होता ह 1 


रस आदि के श्यद्धच होने पर पी (तत्रापि) जहो ष्यद्धघ अथं की प्रधान 
रूपमे प्रतोति होतो दै बहूं वनि (काध्य) कटघ्ाता है! भन्य स्थलों (नां 
ष्यद्धघ भरं प्रधान नह होता, यौण हो जाता है) तो युणीभरूतष्यदङ्खघ (काव्य) माना 
जाता ह । जसा कि (प्वनिकारने) कटः हैः-- 
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यत्रां: शब्दो वा तमर्थमुपसजंनीकृतस्वा्ौं 
व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्व्िरिति सूरिभि. कथितः} 
प्रधनिऽन्यतं बाकयारये यत्राङ्खं तु रसादय 
काव्ये तस्मिघ्रलद्धारा रसादिरितिमे मति । 
यधा--'उपोडरागेण" इत्यादि 





"जहां अथे अपने भआपको (स्व) तया शब्द अपने भ्य छो गुणौभुत रके उस 
(प्रतीयमान) मर्थं को अभिव्यक्त करते है, उस काव्य-वि्ेध को विद्वानो ने ष्वनि कहा 
है" \ (ष्वम्पालोक १.१३) 

जहाः अन्य (अङ्धभुत रस आदि से सिन्त वाच्य याव्थद्ुच) अर्थं धरन रुष 
से याक्णयं होता है ओर रत आदि उममे अद्ध होने & वहां अद्धभूर रन आदि 
मघद्धार (रम्ददलङ्कर आदि) के विपय शेते है (अर्थात्‌ वहो युणोभूनव्यद्गच हता 
है), यह्‌ मेरा विचार है ।' (ष्वान्पालोक ५} । 

जसे 'उपोढरानेण' इत्यादि मे (गणोभतव्यद्धघ) है । 

टिप्पणो---( १) द्र० ष्वन्यालोक त्था ध्वन्यःलोकलेषचन {१३ तथा ५५) 
कान प्र० (१.४५) साऽ दर ।४१,१द३)। (2) ध्वनिवादके अनुष्ण दन्य 
तीनभेद टै (ध्वन्यालोक ४,२१ तथाकाऽप्र० ९ ४१५) ध्वनि (उनम), गृरणनुत- 
व्यङ्गय (मध्यम) भौर चिष्र (अधम) । व्यद मयंकीदृप्टिमेहीयेतौनसेदक्रियि 
गये दहै । घ्वनि काव्यम व्यद्कय अर्थकौ प्रधानता होती दै बअर्धानु वद्‌ वान्यार्यकौ 
अपेश्ना अधिकं चमत्कारके होता है! दुक उदाहरण आगे दिये जपेगे \ गुणी नूनव्यद्ुच 
मे व्यद्कधाय हौतातौ द्वै किन्तु दह्‌ वाच्याय से ददा र्ता है, वाच्यार्थे की -पेक्ना 
गौण होता है । अथवा कौ एक व्यद्धवाथ दूभरे व्पद्धय अथे का अद्ध भा कर्ता 
है) जैसे (ध्वन्यालोक दृनि १ १३)-- 

उपोढरागेण विलोलतारक तथा पृदोत्त शशिना निमःमुखम्‌ । 

यथा समस्त तिमिरागुकत त्या, पुतेपपि रागाद्‌ गदित न ल्लम्‌ ।, 


(उदय कालभे) रगक्रो धारणि टृए्‌ चन्द्रमाने निशणाके चन्चनतागे 
स युक्त मुख का दुम प्रकार प्रहूण किया कि गग \लालिमायानायिकाङे हद सन 
तपश्च अनुराग) कै कारण समस्ते सन्धकार स्यौ वर्त गिर जान परभी उमर नषु 
देश्वा 4" 

यहा चद्धेमा का वर्णने प्रस्तुत है, जो वाच्याय है । [ननु व्यङ्ग ल्प + नायक 
नापिकाके व्यवहार का प्रतीति हौ रही है! यहां समा्ताक्ति बलद्भार है ' गुरपेनून- 
ग्पद्खच काव्य दै, ध्वनि नहो; क्योकि वाच्याथ (चन्द्रादय-वर्णन) को प्रधानता 
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तद्य च ध्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन द विध्यम्‌ । अविवक्षितवाच्यो- 
ऽप्यत्यन्ततिरम्कृतस्वार्थोऽर्थान्तरसक्ृमितवाच्यश्चेत्ति दविधा । विवक्षितवाच्यश्च म॑सलक्ष्य- 
क्रम क्रमयोत्यश्चेति द्विविधः, तत्रं रसादीनामसंलक्षयः मध्वनित्वं प्राधान्येन प्रतिपत्तौ 
स्पा अ्गत्वेन प्रतीतौ रसवदलद्धार इति । 
है, व्यङ्गचारथे गौणहीहै। काव्य का तीसरा भेदजो चिन्काव्यह्‌ 1 वहं क्रि 
विशेष व्यद्धघाथं के प्रकाशन की शक्ति नही रक्ता, उसमे शब्द गोर अथे का विश्ेष 
चमत्कार ही विशेषकर होता है 1 जँमे--{काव्यप्रकाश उ० १ उदा० ५}-- 

विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्‌ भवत्युपशरुत्य यदच्छयाऽपि यम्‌ । 

ससश्रमेनधदुतपातितागंला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 

अर्यात्‌ (शवृभो का) मान-मदेन करने बाते जिस (हयग्रीव) को सपने भवन 
से विना किसी उदेश्य के (यो ही, इच्छानुसार) ही निकला हमा सुनकर घबराहट कै 
साय जिषकी अर्गला भिरा दी गई धो ठेसी अमरावती (मानो) भयके कारण खें 
बल्दकौहृईसी प्रतीत होतौ थी ॥ 

यह उक्षा मलङ्धार बाच्य दै, उषी मँ कंविका तर्प्य है सोर वही 
चमत्कारक है । यद्यपि हयग्रीव की वोरता भी प्षलकती है तथापि वह स्पुटतया प्रतीत 
नही होती । अत. यह चिवरकाव्य है । 

उस ध्वनिषेवोभ्नेद है (१) विवक्षितवाच्य बोर (२) अधिवकषितवाच्य 
अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी दो प्रकार कौ है-अरयन्ततिरस्कृतवाच्य ओर भर्यान्तर- 
सक़मितवाच्य । विवक्षितवाच्य ध्वनि मी वो प्रकारकी है- असंक््यक्रम मोर 
सलक्यक्रम प्यद्धय । जव रस भादि की प्रधान क्प सेप्रतोति होती है हो मपतलक्ष्य- 
क्रम ध्वनि होती है \ फिम्तु जब इनक (किसी वाच्य या व्यद्धप मर्थं के) भद्ध सरूप 
मे प्रतीति होती है तो रसवद्‌ अलङ्ूार होता है \ 

दिष्पणी -( १) घ्वन्ालोक तथा लोचन (२.१.२), का प्र० (४ २४.२५) 
सा द० (४.२.३४) । (२) ध्वन कन्यके अनेक प्रकारहं। यहाँ उनतनेतेचार 
मुखप भेदो का उल्लेख किया या है । प्रथमतः ध्वनि के दो भेद हेते ह- (1) बति 
वक्षितवाच्य भौर (1) विवक्षितवाच्य (१) बविवक्षितवच्य वह्‌ ध्वनिदहै जन वक्ता 
का तातपयं वाच्यां मेँ नही होता । वाच्यां बाधित हो जातारहै तवा ध्यायं का 
वोधकराता हुभा व्यद्धधाथं कौ प्रतीति कराताहै। इसष्वनिको लक्षणामूलकर व्वनि 
भौ कहते ह । यह अविवक्षितवाच्य ध्वनि दो प्रकार कौ होती है - (क) मर्यान्तस्सक्र 
भित तथा (ख) अत्यन्तनिरस्कृत । 

(क) भर्थान्तरसंक्मित मे वाच्यार्थं अपने क्प मे बाधित होकर भपने म्यं 
की सिद्धि के लपे द्रे अथं मे परिणत हो जाता है! वह्‌ अपने मर्थं, कात्यायन 
करते हए ही दूसरे अथं मे सक्रमित होना है भत. यह्‌ घ्वनि उपादानलक्षणा ङ स्थलो 
पर होती हे । ज॑से-- 

त्वामस्मि वच्मि विदुषा समवायोऽ्र तिष्ठति । 
आत्मीया मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि ततु ॥ 








चतुथः प्रकाशः [ ३३१ 
"अर्थ्‌ में तुमह यह्‌ बतलाता हँ कि यहा पण्डितो का समुदाय उपस्थित 
दषलिये तुम बपनी इद्धि का जाश्रय लेकर सखपवघानो से व्यवहार करना" यहाँ पर 
"वच्मि" का अर्थं है "कटुना! किन्तु अव वहु कहं हौ रहा तो कता ह" (वच्मि) 
यह्‌ कयन व्यथं है ओर इसका लक्ष्यां लिया जाता ई--{वच्मि उपदिगणमि) 
ष्टपदेश करना हँ \ इष लक्यार्य के द्वारा हितर्कारित्ता व्यद्धय है) (ख) बा्यन्त- 
तिरष्ट्त वाच्य ध्वनि मे वाच्यां बाधित होकर तिरस्कृत दो जाता है, उसका त्याग 
करदिया जाता गौर वह्‌ सदपाथं का बोघ करता हुमा व्यद्धघ अं की प्रतीति 
कराता दै 1 देसा उपादानलक्षणा से भिन्न लक्षणा कै स्थल पर होता है जैते-- 

उपकृतं बहु तवर किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता प्रम्‌ 1 

विदधदीष्टशमेन सदा सले मुखितमरास्व ठत. शरदा शतम्‌ ॥\ 

"अर्थात्‌ हे मित्र, जपने बहुत उपकार किया है इष विषयमे क्या कटा 
जागरे; आपने तो कैवल सज्जनता दिखलाई है \ हमलिये रेषा ही करते दए सेकं 
यो त्तक सुखपू्वक रहो ॥ अनेक मपकारो ते पीडित किमी व्यक्ति की अपने अपकारी 
फ प्रति यह्‌ उक्ति टै मतेः 'उपकृतम्‌' इट्यादि का वाच्यार्थं ॒वाधित्त होकर विपरीत 
भे को लक्षिते करतादहै; अर्थत "उपकृतपर' का लक्षयां होता है --अपङतम्‌ । 
इसी प्रकार "पुनता इदयादि का लक््यायं दुर्जनत{ आदि हो जाता है । भौर, वही 
“अपकार की अधिकता" व्यद्खघार्थं होता है । 

1} चियक्षितवाच्य अथवा दिवक्षितान्पपरवाच्य ध्वनि--यही वाच्यां 
विवक्षित (= तास्पयं का विषय) तो होता है किन्तु अपने मे अधिक्‌ रमणीये व्यङ्गघ 
अथं की प्रतीति कराने मे तत्पर हो जाता है \ पहा जभिघामुलक व्यज्जना दाय व्यङ्खच 
अष की प्रतौति हुमा करतौ है अतः इस ध्वनि को अभिघामूलक ध्वनि भौ कहते है । 
पह भीदोप्रकारकी होती है--(क) असलषयक्रमव्यङ्गघ (ख) सक्ष्क्रमव्यङ्खघ । 

(क) वतहयक्रमभ्यद्धच इसमे वाच्यावेसे व्यङ्धचायं तक पहेवनेकाक्रम 
लक्षित नही हमा करता । जहां रस आदि व्यङ्गघ होने ह॑ वदी यह्‌ घ्वनिदोतीहै। 
जसे मागे (उदा० २६२ इत्यादि) ्बृद्धार मादि रसो क उदाहूरणो मे ष्वनिवादी की 
ष्टि से रषघ्वनि दै ¦ 


(ख) सददयकभव्यद्धघ--यड्‌ ष्वनि मनेक प्रकार कौ होती है 1 इसमे वल्यां 
शष व्यङ्भुधार्थं तक पहुंचने का कृम स्पष्टतः लक्षित हुआ करता है जेते-- 
निश्पादानमसम्भारमरभित्तावेव तन्वते ॥ 
जगच्वित्र नमस्तस्मे कलार्लाध्याय शूलिने ॥ 
अर्थात्‌ विता तुलिका जद उफ्करण सामेग्रोके त्रया विता ज्राधार्के विव 
आकार्केससार का निर्माण करने चाले उस चन्दकला से शोभायमान शिव के लिये 
प्रणामं है ५ पहा कलाकार उपमान है तथा शिव उपदरेय है! उपमान ङौ स्वेश्ञा 
उपमेय का उक्तं प्रकट हो र्हा रै (व्यद्धच है) 1 जत. यहीं व्यतिरेक भलद्धार 
व्यञ्च दहै । (विशेषद्र० कार प्र तथासा० द०)। 
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शेतस्ि विपरिवठंमानो रन्यादि; स्थायी स्वस्वविधावानुभरावव्यभिवारिभिस्तत्तच्छब्दो- 
पमीर्तः संस्कारपरम्परया परं प्रौदिपानौवमानो रत्यादिवक्या्थंः 1 

न चाऽपदार्थस्य वावयायत्वं नास्तीति वाच्यम्‌, कापंषयंवसायित्वाततात्प्य 
शक्तः ! तथा हि, पौस्पेयमपौस्पैयं वा वाक्यं सवं कायं परम्‌, अत्रपरत्वेऽनुपादेयत्वादुन्म- 
त्ताहदिवपवयवतु \ कःव्यशव्दाने चान्बयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयमुषाम्वादव्यतिरेकेण 
प्रतिपाप्रतिपादकयोः प्रवृत्तिविषपयोः श्रयोजनान्त रानुपलव्धेः स्वानन्दोदूभूतिरेव 





(अभिहित) नियत विभाव जादि के साय लविनाभाव सम्बन्ध होति के कारण प्हुदय 
जनो च्चतिमे रति मादि स्थायो भाव सीष्लात्‌ स्प से स्फुरित होने लगताहै 
(विषिवतमानः) \ बहु स्थायो भाव (का्य के) भिन्त पिघ्तश्ब्दो हृष्राप्रक्टक्यि 
गपै अवने-यपने विभ्नाव, अनुभाव मौर व्यन्निच्ोरौ भावों के द्रोरा सस्कार-परम्परासे 
अच्थम्न पृष्ट हो जाना है मौर वहो (काव्य मे) वादयां होता है । 

रिप्पणी--स्वशब्दोपादानात्‌- त्रियावाचक शब्द (न=स्वरब्द) के प्रयोग से 
बद्िपंनिद्ेगिनी--वृद्धि मे स्थित । स्वशब्दोपादानातू--रति मादि स्थाप भावके 
वाचके ब्द (स्वशब्द) के प्रयोग से । नियता्िहिति०-- विसो रसके साथ नियततया 
काव्प-पब्दो द्वारा उरिति जो विभाव आदि उनवे साथ अविनाभाव सम्बन्ध होन 
के कारण । सस्करपरम्परथा-- विभाव भाटक जानसि उत्पन होने वाते संस्फासो 
की प्रम्परासे | भाव यहुटै कि काव्य-शब्दोके द्वागजो व्भिाव मादि का ज्ञान 
होताहैवहतोतृहीयक्षणम नष्टद्टो जाता है । फिर विभावे आदिस्थापी प्रावको 
पष्ट कंमे कर भकने ह १ इसलिये यह्‌ मानना चाहिये कि विभाव आदिके ज्ञानके 
पश्चात्‌ भौ उस ज्ञान के सस्कारोको परम्परया चक्लती र्हेती ह । उप्त सस्कारसे रति 
आदद भाव पुष्ट हआ करता है । वाक्यार्थं = साक्षात्‌ स्पतेकात्यके वेक्योका मर्थं 
है जो ताप्य इृत्तिसे जाना जाता) 


(शद्धुप) यदि कोई कहे ङि रम आदि पदो कै अर्यं (दार्य) नहीहंभतवे 
वाक्ये अथे (वावया्े) भो नही हो सक्ते (श्योकि पदार्थो के सप्तणं से हौ वायां 
नता है) । (समण्टान) यह कथयन ठीक नर्हा, बधोकि तात्पयं शक्ति को चिरात कायं 
(परवृत्ति या निष्चत्ति सप प्रयोजन) मेही हमारी दै । पाव यहे किदोप्रह्ारकं 
वाय होते हं--पोर्षेय तथा बपौरघेष 1 उन सदेक्ा तात्पये कायं मने हो होता है 1 
यदि हविसो वाक्यक्ातात्पयं क्षयंमेनहोतोद्हण््टहीनेहोगा; जते पापल 
की वान पाह्य नर्ही होतो । भर, काव्य कं शब्दो को प्रवृत्ति का दिय जो प्रतिपादक 
(विमाद भादि} तथा {तिषादय {रत्ति आदि स्यायो भाव) है, उनका मन्वय व्यतिरेक ष 
ह्वारा निरनिक्षय अनन्दानुभरूति के भतिरिक्त कोहं अन्य प्रयोजन दिला नह देता । 
दसलिधै अपने आनन्द कौ मनुभूति कराना हो उनका भ्रयोनन (कार्य) निश्चित किया 
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करा्ेत्वेनावधायंते } तददुभूतिनिमित्तत्वं च विभावादिसंमृष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते, 
अतो दाकियस्या्भिधानशक्तिस्तेन तेन रतेनाऽकृप्यमाणा तत्तत्स्वाधीवेक्षितावान्तरवि- 
भवादिप्रतिषरदनदार स्वपयेवद्ायिकतामानीयते } तत्र विभावादयः पदा्स्थानीवा- 
स्तत्संषृष्टो रतपादिवका्थेः । तदेततकाव्यवाक्य यदीय ताविमौ पदायेवाक्यायौ। 





जाता हं (उसमे हौ काष्य-शष्दो का तात्पर्यं हे) । ओर, विषाद मादि फे संसं से युक्त 
स्थाणो भावष्ो हो उस आनन्दानुभूति का निमित्त माना जाता हं 1 इस प्रकार काच्य- 
वाक्योष्ौजो स्य॑-क्यन कौ शक्ति (तात्पयं शक्ति! हं वह भिन्न-भिन्न रसो के हारा 
जपरनौ मोर आकृष्टे कर लो जातो हं तथा सदने भिन्न-भन्मे अथं फे लिे अपेकषिन जो 
विषीव आदि ह उनके प्रतिपादन कं द्वारा उस (तान्पयं शक्ति} को धरिममाम्ति अपने 
(श्रिर्न.सिम्न रमक) स्वस्पमे करली जातो हं (भर्यातु छाव्यके वायो कोता्प्पं- 
शक्ति सिघ्त भिप्नरस फो प्रतिपष्दन में विश्रान्त हमा करती है) । इस प्रक्रिया ते विभाव 
आदितो पदार्थो (पदकं अर्थो) के रयानमे हं भौर उनसे अन्वित (तत्संदृष्ट) रति 
आदि साव वावाय हुं । यह्‌ एसा कान्य-वाक्य ही हं जिसके पे (विभाव आरि पदां 
हं क्षया (रति मादि स्पापो भाव) वाक्पाथंहै। 


दिप्पणो--{१) का्पेपरम्‌--कायें का अथं है-- भाव, पावना तथा अपूर्व 1 
वैयाकरण, भाद्रमीमासक तथा प्रभाकेरमतानुयायी मोमासके तीनोके अनुसार ही वाक्य 
कार्यपरक होता है । किन्तु प्रथम म्तिमे कार्यं क्रिया (भाव); वाक्य मेज्रियाद्ी 
प्रधानता होती है 1 द्वितीय मतमे कायं ~ मुख्य विधेय (भावना) मे ही तात्य होता 
है, पदौ वाक्य द्धा यर्थ होत्ताहै । तृतीय मत मे कायं = अपूव, इनमे वाक्य का तात्प 
होता है । यहा भादमीमापक के मते से कायें = मृष प्रयोजन (भावना) को व्राबपारथं 
कहा गया टै (भावनैव बाक्यरयंः तन्त्रवा० प्र ४४५) । मि०, प्रकरणपल्चिका, पृण 
३७६ टि०॥ 

\२) अतत्परवे--कायंपरकं न टोने पर । काव्यशब्दानां प्रबृत्तिदिषययौः 
प्रतिवा्यप्रतिपादकयो --इदयादि अन्वय है! काच्ये स्यायौवार्मो वा प्रतिषायो 
विभावादिश्च प्रतिपादक (भ्रा) । 

स्दाभेन्दोदभूतिरेव--अपने जानम्द्‌ की अनुभूति कराना काव्ये शब्दो करा 
प्रयोजन है । यहो काथ्य कार्य काका दे, जौ तात्य का विचय हतश वाक्यषयंही 
है 1 यह्‌ आन्दानुभूनिदही सहै । विमि जदि अन्वित स्यायी भाव उसका 
निमित्तं दै । बतः विभाव आदि पदां के समान ह मौर विभाव ब्ादिसे सपृष्ट 
स्थायी भाव वाक्याथ है 1 स्वानन्द ~ आरमानन्द, द्र आते {४४८३} स्वाद वक्षथाय 
सम्भेदादात्मानष्दसमुद्भदे 1 
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न वं सति गीदादिषत्युकजनकत्येऽपरि वाच्यवाचकष्यवानुपयोयः 1 विधिष्ट- 
विभावादिसामग्रीदिदुषामेच तयादिध रस्यादिभावनावतामेव स्वानन्दोद्भूतेः । तदने- 
नाहिप्रसद्धो$पि निरत । 


(परर्न) यदि कार्य मानन्दोद्‌भूति फा निनित्त है (एव सति) तब तो वहु मी 
गोन आदि के समान (अयं जाने विन्प हो) आनन्द का जनक हो घकता दै, फिर ऽसमे 
लाच्य वाद्फ-पव क! कोई उपयोन नहीं होप ' (उत्तर) यहं कथन ठीक नह षयीकि 
स्रो व्यक्ति विरद प्रकार श्ट सिपराव रादि सामप्रो को जानते द तथा उसप्रकारष्ो 
रति आदि न्स भावनासते युक्त ह ऊहे ही काव्य के आनन्द कौ अनुभूति हुभा करती 
है\ इम प्रार्‌ इम कथते से (वरसि जमोक्ो भी ्ाव्यं से वच्य-वाच्क-भावके 
रा रसास्वाद होने लोणा, इस) अतिप्रसद्ध का भौ निराकरण हो सथा । 


टिप्पणौ--(६) यहां रसास्वाद क दो निमित्त बत्तनाये गये है--(1) कितौ 
ससक विभाव भादि क्वज्ञान मौर (11) सहृ््य के चित्त मे रसा्वादन पौष्य र्ति 
मादि की भावनादहौीना। भाव यह कि विभाव आदि काज्ञान काव्यतेहोताहै, 
काव्ये शब्द ही विभाव आदि को ्ठसातिरह, घत वे वाचक है ओर विभावे भादि 
उनके वान्य है । इसस्पि रसानुभृति मे बराच्यवाचकभावकरा उपयोग है। जिक्त 
प्रकार किसी श्रास्ीयस्द्धीतमे राग, लेययादिसेही सामिजिको को भानन्दकी 
भ्राष्िदहो जातो है, वहा वाच्य-वाचक-भाव का कोई उपयोग नही होता सस प्रकार 
की बान काव्यमे नही है । दूसरी बात यहद किंश्चृद्धार आदि रस कां आस्वादन 
उन्दीकोद्दीतादै जिनके हृदय मे उच प्रकाररढ रति आदि भावना होतो है । इस 
लिये ओ कवल कव्या अयं समदते ह त्रिसी रसास्वादन योग्य रति बादिकौ 
भावना से युक्त नही है उन्हे काव्य का रसास्वादन नही हो सकता (भि० न जायते 
तदास्वादो दिना रत्यादिवासनाम्‌, मा० दर ३८} \ इसप्रकार दोनो ममुदितस्पमे 
(भिलकर) रसास्वादन के कार्ण है । २) विचिष्टविभावादिसामग्रो-प्रत्येक रसे भे 
निधत विष्माव ्रादि सामी 1 त्तादि रसंके आस्वादन के योग्य, भावयदुदै 
कियदितिसी षै चित्तम रतिआदिकीभाव्नादवेसूपमेटहै तो उसे रपरास्वादन 
नेहो षहो सक्षता। यदि वह भावना रसास्वादम के पोग्य सी तथी राप्वादनगहो 
सकेगा । (निन स्वप्वनुमनेऽस्यासकाटवेकतःमू कर= ० दृति ४.२८) 1 अनेन--इस 
नियमसे कि उम प्रकार की रति मादि भावना से युक्त जनो को ही कावर मे जानन्द 
की अवुदति होती है) म्तिपयन्र --अनिष्ट की प्राप्ति, भरक्िकजनोकोरसास्वादत 
होता रै, यह पाना रभौष्ट नही । छन्द यदि केन वाच्य-वाचर्-भावके द्वाराही 
रम्पम्बादन हेणातो उन्हे धी होने चते, यही उतिप्रमद्धुहै। 
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ईटि = वाक्यापेनिरूपणे परिकेटि्पताभिठादिशक्तिवशेनैव समस्तवाक्यायौ- 
वमने शक्त्पन्तरपरिकल्पन प्रयाम , यवप्रोवाम काव्यनिणेये-- 
"तात्पयानतिरेकाच्च व्यञ्जनोयस्य न घ्वनिः । 
किमुक्त स्यादश्रुतार्थत्ात्पर्येऽन्योक्तिरूपिणि 1१1 
विप भक्षय पूर्वो यश्चैव परपुतादिषु । 
प्रसज्यते प्रधानत्वाद्‌ ध्वनित्वं केन वायते ॥\२॥ 





दस प्रकार के घःवयायं का निणेय हो जाने षर स्वीकृत (वरिकल्पित) मधिधा 
(तत्वं, लक्षणा) शक्तिके दारा हो सवे प्रकारके वाक्याथ काचोधहि जाता है! 
दु्लिये अन्य शक्ति (ष्यज्जना) को कत्पना केवल (स्यपं का) प्रास ही है; जंस्ताकि 
हमने कादपनिणेय नाभकं म्न्य मे रतलाया हं । 

ष्यङ्घघ कहा जाने वाला अयं (श्यल्जनोप) तास्पं भ्यं से हन्न नहीं होता ॥ 
घतः कोष व्यञ्जना नामक वृत्ति (घ्वनि) नहो होतो (नष्टौ घ्वनि नामक कष्य ही 
होताहं)। 

दिप्षणो (१)--ईर्णि- सभी वाक्य का्येपरक होने है, कायं (परदृत्ति निदृत्ति 
ल्प प्रयोजन) का बोध तात्पयं शक्तिसेहौहो जाया करताहै गौर तात्पयं शक्तिद्वारा 
बोध्य मव वाषयार्थ ही दोत्ताहै) रस (आानन्दोद्भूति) कव्य वाक्यो का कायै, 
वमका घो नान्यं प्क्तिसेहोटो सकेता ग्रत. वह वाक्यार्थ ही है--दसप्रफारके 
यार्यं को निरूपण करने पर । परिकेहिपत-सक्लप्रतिद्ध (प्रभा) सवके द्वारा जानी 
सई । असिधादि अभिधा, तात्पयं नयाः लक्षणा । समर रेषयायदितेः--सव प्रकार 
< वक्रय वा बो > जनिसे, अर्त्‌ रसभ दि रषं वक्षया हँ भौर उनका बोध 
भी मायी गड शक्तियोके ञध्णा परदहीहो मक्ता ह. (२) काष्यतिर्णप०-- यह्‌ 
धनिक का वाव्य-जर्छ्ि षम्बस्धी ग्रन्थ धा, जव ५ नुपलन्धहै) (३) तात्पर्याद्‌ 
पक्ति मे धनिक ने मपने मत कौ स्वापनाकोहै। व्यङ्घघ कटे जाने वेति अर्थ का 
तात्पर्यार्थ मे ही अम्न्भवि टो जाता है जतः उक्के बोध के लिये व्यञ्जना वृत्तिको 
मानने की आवश्यकता महौ 1 ष्वनि --व्यञ्जना, अथवा वहु काव्य जिहते च्यद्धष 
अर्थं कौ प्रधाननाहोतीदै) 

(धनिक कौ स्थापना में व्वनिकादो कौ शद्धु)--यदि व्यनि (न्दल्मना) नेहो 
होतो तो बहुं प्रयुक्त (शरृत) शम्बो के (दाक) अं में तात्य्पं महौ हो सकता त्य 
मन्धोत्ति रप वाक्यके विष्ये माप क्या कटि ? {जते क्तं भोः," 
विद्धि शाखोटक” ऊपर उदा० ८१६, इत्यापि ] 1१11 इसी प्रर जव पिता भाषि एक 
ध्पक्ति (पर्वं) दूसरे व्यक्ति (पर) पुत्र आदि से कहलाता हं कि "शिप सोः वरहा (षसके 
चर खाना विष षतेसे भो बुरा है, इत्यादि) ्रवोदभाने अयं की प्रघानना फे कारण 
वह्‌ (वाय) ध्वनि होगा, उप्ते कोन रोक सकता दै ।२॥ इ प्रकार {ध्वनति मौर 
तमद्य का स्णष्टं सेद है) यवि वाक्य अपने अवं मे परिसमाप्त (विश्रान्त) होकरमनो 
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ध्वनिश्चेत्स्वायं विश्रान्तं वाक्यमर्यान्तराश्रयम्‌ 1 
तत्परत्वं त्वविश्रान्तौ, 

तन्न विश्रान्त्यसम्भवात्‌ (३1 
एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पस्येति किकृतम्‌ 1 
यावत्कार्यप्रसारित्वात्तात्पयं न तुलाधृतम्‌ ।1४॥ 
भ्रम घासिक विश्नन्धपिति श्रमिकृताम्पदम्‌ | 
निव्यद्त्ति कथ वाक्य निपेधमुपसपंति ॥५ 





अन्य मथं का बोधकहोताहैतो वह्‌ द्वितोव अये ष्वनि (व्पद्धष्च) होता है; क्िम्तु 
पदि वाक्य भपने धयं मं विश्रान्त नहीं होता मौर (अपनो विधान्ति के लिथे) किसी 
कन्य थं काभोबोधकरादेताहेतो बह मन्य बं तात्प्र्थिं होता ह । 

दिप्ष्यो--घनिक की स्थापनाके विरोधमे ध्वनिवादी की युक्ति्यां इस प्रकार 
हिं - (4) तात्पयं का भयं है वक्ता कौ इच्छा । तात्पयं किमौ भी चेनन का होता है, 
जड का नही । अत जह उड वस्तु वो सम्बोधित करके अन्योक्तिरूप वावयकह्‌ा जषता 
ह मौर उसते किसौ यन्य अधं की प्रतीति होती टै वहां प्रतीयमान अर्थंको तात्यां 
नही कहाजा सकता; अंसे उपर उदा० २१६ मे शणखोटकदृक्षठे तिजो सवाद, 
उसभ "निर्वेद" कौ प्रतीति हो रही ट वह तात्प कंसे होगो ? (1) विप मुडशष्व' 
इत्यादि (उपर प° ३२६) मे प्रतीयमान (व्यद्धघ) अर्य है-- इसे घर भोजन करना 
विपचानेसेभीवुरा है" भौर, यही अयं प्रधान है । जहां व्यद्धथ अर्थं की प्राधनता 
होती है वह्‌ काव्य ध्वनि होना दै । यट व्यद्घच भयं तत्पर्याथं हो नही सक्ता, ह 
ऊपर कहा जा चुका है । (४) ध्वनि मौर ताद्प्या्ं बे स्पप्टभेदभौ है (द्र० भनु- 
वाद) । अतः ष्वनि का तात्पर्यां मे अन्तर्भाव नही हो सक्ता । 

[ध्वनिवादी कौ शद्धा फा समाधान्‌, तन्न इश्यादि | --यह्‌ कथन ठीक नो; 
क्योकि वाक्य के अथं की (तव तक) विश्रान्ति नहं हो सकती (जव तक दि समस्त 
तात्पयं का बोधन हो जये) {,३॥ केवल इतने (निधन) अथेमे ही तात्पयं की 
विश्रान्ति हो जाती है" इसका निम किसने उना दिया? वस्तुन कायं (वृत्ति 
निवृत्तिरूष प्रयोजन) क बोध पर्यन्त तात्ण्यं शक्ति का ध्रतार होता, ठु तरा पर 
तोला नहीं गया (कि वहां तक तात्पयं का विय है माणे नरह ।.४॥ 

अर, (घ्वनिवादोषाजो भशन है कि) हे धार्मिक निरियत होषूर चरम 
करो' यहां श्रपण श्रिया कद ही प्रतिपादन किया गया द्‌, इष वात्य में निषेधवायक 
कोई पर नहीं (निर्व्यावृत्ति) है, फिर यह्‌ वाक्य मणक निपेधे जये कंते जा 
सकता है ? {घ्वनिदाद् के मत मे तो निषेध अयं व्यञ्जना द्वारा प्रतीत हो नाता 
है)॥५1॥ 


चतुथे प्रकाश [ ३३६ 





प्रातपाद्यस्य विश्रान्तिरपेश्नापूरणाद्यदि 1 
वक्तु्विवक्षिताप्राप्तेरविश्रान्तिनं वा कथम्‌ ॥\६॥ 
पौरुपेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्धतः ! 
वक्वरभिप्रेततात्पयंमतः काव्यस्य युज्यते ॥।७॥ इति 1 





(शस पर धनिक क्षा उत्तर ह) यवि शम धार्मिकः इत्यादिमे (भोताको) 
आकांक्षा पर्णं हो जाने के कारण (षवनिवादी के अनुसार) तात्पयं (प्रतिपाद्य) अथं की 
परिसमाप्ति (विशान्ति) मानो जातौ ह तो वक्ता के विदक्षित अयं कोप्राप्तिनष्षोने 
के कारण यहं तास्पयं को भदिश्रानिष वयो नहं मानी जा सकती ? ।1६] 

क्रञ्च, मनुष्यों के समी वाक्य विवक्षाके मधन होतेह (कषठक्हनेशी 
इच्छासे हौ मनुष्य वाश्य फा प्रयोग करता ह) इसतिपे यक्ता के बभिप्रेत भष मेही 
वाय षा तात्पयं मानना उचित ह ।७।१ 


टिप्पणी-- (१) धनिक का भाय यह है-(1) विवक्षित मर्थं का पूणं तया बोध 
कराये बिना तात्पर्यां की विश्रान्ति नहो होती ! मौर, वाक्यकेद्वारानो कुठ भी 
प्रतिपादन क्था जता है वह उसके ताप्पर्यायंकेही घन्तर्गेतहै। यह न्ीक्हा जा 
सकता किं वाक्य कां तात्पयं यहो तक है, सगे नदौ (तमन"" तुलाधतम्‌) । (1) श्रम 
शछरसिके' इन्यादिमेजो प्ठन्विष्दीनेवहादटै {कि श्रोता कौ काकाक्ठः प्िध्ठि अर्थं 
(निष्वित होकर भ्रमण करो) मे पूर्णं हो जाती है, उसके पश्चात्‌ होने वाला जो निषेध 
अथं (यहां कभौ न माना) है, वह व्यद्घच है । यह कथन भौ ठीक न क्योकि वक्ता 
का विवक्षित अथं तो पूणं नहीं टोता । वहाँ वक्ता है एक कुलटा सी, उसका विवक्षित 
अर्थं है--तुम यहां कभी न माना। इस निषेध भयं करी प्रतीति के चिना वक्ता के 
विवक्षित अथं की परिषमाप्ति नही होती । अन. यह्‌ निषेध भ्ये त्प्या्थं ही है। 
तात्पयं अं की विशान्ति न होन प्रर जो अन्य अथं जाना जाता है वह तात्पर्यार्थं 
(तथा वक्रया) ही हता है, यह ्वनिकादी नेभी स्वीकार किया दहै । इष प्रकार यहां 
श्रमण-निषैध तात्पयपिं ही होगा, व्यङ्गघ नही । (111) वस्तुत. वक्ता का विवक्षितं नयं 
ही तार्या होता है, श्रोता कौ भाकाक्षाके यृणं हो जाने से तात्पयं परिसमाप्तनहौ 
हो जाता । तथ्य यह है कि वक्ता को जव कुछ कडने की इच्छा [{विवक्षा) होती है 
तमी वहं वाक्य का प्रयोग करता है । अन" मनुष्यो के वाय विवक्षाके माघीनहोतिर 
ञौर जो विवक्षित अथं होना है, उसी मे वाक्य का तात्पयं होता है । काव्य-वष्योके 
दिषयमे भी यही बात दै । काव्यका तात्पयं भौ वक्ता (कवि) के अभिप्रेत मयंर्गेही 
होता है । इस प्रकार रस आदि तात्पर्यं ह है, व्यङ्खध नही ! (२) चनिङृतान्दमर = 
प्रमणघ्रतिपादकम्‌ (प्रसा), निरघ्यात्ति = घ्रमणन्यादृत्ति-रहिनम्‌ = श्रमणनिदेधवोधक- 
पदरहितम्‌ (भभा) । नयेज्ञादुरणाव्‌ = वक्ता को आज्गक्ष पूं हो जनि के कारण 


३४० दशरूपकम्‌ 





अतो न रखादोना काव्येन सहं व्यङ्गपन्यञ्जकभावः । कि तहि ? भाव्यमावक- 
सम्यभ्धः 1 काय्यं हि भावके, भाव्या रसादयः) ते हि स्वो भवन्त एव भावकेषु 
वििष्टविभावादिमता काव्येन भाव्यन्ते ॥ 

न चान्यत्र शन्दान्तरेषु भाष्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ का्यशब्दैष्वेपि तया 
भाव्यसिति.वाच्यभ्‌- भावनाक्रियावादिभिस्याङ्गीकृतत्वात्‌ 1 किल्च मा चान्यत्र तथास्तु 
अन्वयव्यतिरैकाम्यामिह्‌ त्थाऽवगमात्‌ । तद्ृक्तम्‌-- 

'्भावाभिनयसम्बन्धान्भादपन्ति रसानिमान्‌ } 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्योकटूिः ।' इति 1 

धिक्‌ के परत का उपतहार-- 

इस प्रकार रस मादि का काव्यके साय व्यद्खच.ष्यल्जक- पाव सम्वन्धनर्हीहै 
किर शनम दया सम्बन्ध है ? भाव्य-मादक सम्बन्ध है । काव्य (रच आदि का) भावक 
(भादमा धा आस्वादन कराने वाला) है मौर रस आदि भाष्य (जिनकी सवना या 
आस्वादनं फराया जये) ह । चै (रमि आदि भाव] सहृदयो के वित्त भे स्वतः 
(स्वभावतः) विद्यमान रहने ह । सि न-भिन्न रों के विरोष प्रकार के धिप्राव भादि 
का वणेन करने वाते काष्य क्ते दवारा उनी भावना करा दी जाती $ 1 

दिष्पणो--(१) जत इत्यादि मे धनिकं ने मपने इम मतं का उपर्ार नि है 

करस मादि तया छाव्य मे भ्राव्य-भावक सम्बन्ध है । (र) स्वतो दन्त. -तहुदयो 
फे चित्त मे स्दभावत्त रहते ए । इसे विदिन होता ३ कि मभिनवगृप्त से पहले हौ 
धरनिकने यहु स्पष्टं कर दिपाया कि सहूदधोके चित्तम रति आदि भाव विद्यमान 
रहा करते ह 1 काव्योके द्वारा भावित होकर उन्दौ का आस्वादने क्रिया जाया करता 
है। (३) भावेषु - सहृदयो मे, सहृदयो के वित्तम । धनिक ने कान्य के लिये भी 
आवक श्द काप्रयोग कियाद भौर सहूदयको भी भावकः कहाहै। काव्यत्तो भावना 
(चर्वणा, आस्वादने) कराने वाला दै अत. भावक है; किन्तु सहद्य जन भावना करते 
वालि ह इसलिये भावक कटेलाते ह । 

प्रश्न हौ सक्ता है छि दूसरे स्थलों दर (व्याकरण! मादि के} अन्य गब्दोर्मेतो 
माथ्य-भावक-हप सम्बन्ध नहु होता अत. काव्य के बव्दोमेभी बहे सम्वन्ध नहीं 
माना ना सक्ता । किन्तु यह्‌ ठीक नह, क्योकि भावना के खूप मे क्रिया को मानने 
धानो (मीमांसको) ने मन्यत्र मो (शब्दों ते] भाय्य-भावक सम्बन्ध स्वीकार स्माह । 
दूरी बात यह्‌ मो है कि चाहे अन्पत्र स्ष्य-भावक सम्बन्ध स्वीकार सिया है। द्रो 
अतं पहु भी रहै किं चाहे अन्यत्र साष्य-मावक्‌ सम्यन्धन भी हो तयाव पहा (कव्य) 
अन्वय-व्यतिरेक के वारा यह्‌ सम्बन्ध माना जत्ताहै 1 जेस कि कटा गया है-- 
(नाद्ास्म ७३) "कपोक्रिये । इनता आदि) एामाज्िको को (इमात्‌) भात्रे तथा 
अद्मिनयं (अववा भाव के सिनय) से सम्बन्ध रने वते रपो को भावना करति है 
इसलिये नाटघ-्रयोक्ता जन इहं भाव मानते ह 1" 





चतुरः प्रकाशः [ ३४ 
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कथं पुनरगृहीतप्तम्बन्धेभ्य- पदेभ्यः स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेतु ? लोके 
तथाविषचेष्टागक्तस्नीपुस्नादिषु रत्यादविनाभावशषनादिहापि तथोपतिबन्े सत्ति 
रत्पायविनाभूतचेष्टादिप्रतिपादकशब्दश्रवणादभिध्याऽविनावेन लाक्षणिकौ रत्यादि- 
प्रतीतिः । यथा च काव्यस्य रसभावकत्वं तथाऽप्रं वक्ष्यामः 1 


टिप्पणो--(१) शावनाक्रियावादिनिश्त तथाद्धीक्ारात्‌-भाटु मीमासकके 
अनुसार क्रिया का अयं है-- भावना ¦ यह्‌ भावना दो प्रकार कौ होती है--सान्दी 
भावना तथा मार्या भावना । शब्दौ भावना का अधंहै किसी मनुप्यको क्रियामे 
प्रवृत्त कराने वाता विरेपश्रकारका व्यापार, जो वक्ताका मर्भिप्रायषूपं व्यापार 
होता है तथा शब्दो मे लिड्‌ लक्रार आदिके द्वारा प्रकट होत्ताहै (वेदमेव शन्दौ 
भावना शब्दनिष्ठ दही होती है) 1 किसौ कायं मे श्रदृत्त होकर जब कर्ताकलकी 
इच्छा से उसके साधनो का अनुष्ठान करता हैतो यह कर्ताको प्रयत्न दी वार्षी 
भावना है जो आख्यात (तिङ्‌ प्रत्यय} कौ वाच्य होतो है । इस प्रकार शाब्दी भावना 
---प्वतंना, आर्ध भावना = प्रयत्न 1 जसे 'स्वगंकामो यजेत्‌" =-स्वगे की कामना 
वाततायाग से स्वगे को भावित करे, इस वाक्यके द्वारायागमे प्रवृत्त हमा पुष्प 
यागसेस्वगंकोभाितकर्ता है! यहा याग क्रिया भावक रै भौर स्वर्गं भाव्यदटै। 
इसी प्रकार काव्य में भी काव्य भावक है मोर्‌ रस आदि भाव्य हँ (२) मन्वपव्यति- 
रेकाभ्यामु-जहां काच्यरस की चर्वणा होती है वहां काव्य-शन्द अवग हुमा करते है 
(अन्वय); यदि काव्यं के शन्द नही होते तो काव्य-रसकी चर्वणाभी नहीं षती 
(व्यतिरेक) 1 इस अन्वय व्यतिरेक से काव्य के एब्दो (न्=काव्य) कोरपत मादिका 
शावक माना जातादहै भौर रस भादिको काव्य का भाव्य । (३) सावाभिनप- 
सम्बन्धान्‌ -नाटचास्व (७.३) मे नानाभिनयसम्बडान्‌" पाठ है 1 यद्यपि ना० णार 
कै इस इलोके मे (चिन्ता मादि) भावोको रस का भावक कद्‌ गया है तवापि भावो 
का बोघ करति वाले काव्य के शब्द्‌ भी रस के भावक होते ई, यद्‌ समन्ता चाहिये । 
दस प्रकार काव्य के शब्दं तथा मय दोनो मिलकर रसं आदि के भावक होति है 1 

(भरश्व) [जिन श्वो का जिन अर्था के साप त्म्बन्ध-प्रहुण (सकेत-परह) होता 
है उन शब्वों से उन्ही मर्था का बोघ हुमा करता है, पह नियम है] निन्दुं रति भादि 
के साथ छाष्य के शब्दों का मभ्बग्ध-प्रुण नहा लिपिः गया है फिर उन श्म ते (रति 
आदि) स्थायौ भावो का बोध कंते हो सक्ता है ? (उत्तर) सोकू्ये रि माहि चते 
उत्पन्न होने वाल (तथाविध) चेष्टां से युक्त स्त्ो-पुर्षो मे {उन चेष्टामो का) एति 
दि स्थायी भराव के साय नियत सम्बन्ध ( = भविनाप्ाव) देखा जत्रा है ) भव काष्य 
भभौ उरो प्रकारकावणेनहोताहै तो रति सादि भावके दिना नं रह सकते वाली 
जो चेष्टां हं उनके वाचक श्व सुते जति ह बोर उन शब्दो के वाच्य मये (वेष्टामो) 
के साधन्ियतरूपसे रहने के कारण सक्षणा दवारा रति आदि भावकौ प्रतोति हो 
त्ती है । काव्यार्थं रस को पावना कंते कर्ता ह, महु बागे वतला्ेगे । 
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(४७) स्खः स एव स्वा्य्वाद्रसिकस्स्य॑व वतंनात्‌ 1 
नानुकार्यस्य वृत्तत्वात्‌काव्यस्यातत्परत्वत्तः 1३८1 
द्रष्टुः परतीतित्रीडे्यासमदेषभ्रसङ्खतः 2 
लौकिकस्य स्वरमरणीसंयुक्तस्येव दशनात्‌ 1३६५ 


टिप्पणी --तथाविधचेष्टा---रति अदि भाव से उत्पन्ने होने वाली वेष्टा 
अनुभाव इत्यादि \ रत्यादविनाभावदर्शयपात्‌ ० इत्यादि मे मोमासक की धरक्गिया के 
सनूखार पह दिलाया गया है क्रिकाव्यके णब्दोते लक्षणा द्रा रति उदि भावो 
की प्रतीति होती है) कुमारिल भटक अनुमार अभिघेयादिनाध्रुतप्रतीतिलंक्षणोच्यते' 
(भि० काण प्र २.१२) यह्‌ लक्नणा का स्वल्पहै\ प्रथमतः रति आदि से उत्पन्न 
होने वाली चेष्टा से युक्त स्वरी-षुरुपो मे दत प्रकार के मविनाभाव सष्डन् (व्याप्ति) 
करा प्रहण किया जाता किये चेष्टां रति आदि भावके विना नदी हा कर्ती 
(मथवा जहां-जहां उष'प्रकार कौ चेष्टाए्‌ होती र वहा रति आदि भाव अवश्य 
होता है) ! फिरकाव्यमे रति जादि कौ मविनाभःवी चेष्टाओ के वाचक शव्द सुनकर 
अनका अपे समक्त लिणा जाना है बौर उन बर्पो (चेष्टाओ)के साथ रतिादिका 
अविनाभाव सम्बन्ध हे बत. रति आदि की प्रतीतिहो जाती है (रत्याद्यविनारूत- 
चेष्टादि०, द्रस कयन से व्प्राप्ति-स्मरण बौर पक्ष.घ्मंता दिखलाई गद, काव्य 
प्रकाण २.१२ के अनसार कुमार्सिल कै वचन मे अविनाभाव का बर्थ व्यान्ति नही) 1 

साकणिको--कब्यि कै णब्दो द्वारा अभिधा से चेष्टा मादि (बनुमाव इत्यादि) 
का बोधोताहै, चेष्ठा मादि अभिघेय हं \ उस चेष्टा खादिके सायन्ियतसूपते 
रदृने बति रति भादि भाव का बोध लक्षणाद्रारा होता है षह प्रतीति लाक्षणिकी 
(लक्षणाउन्य) दै । 

दस प्रकारं रस धादि तथा कास्य का भाव्य-भादक सम्बन्ध है, य्‌ दतसकिर 
अगि पस-प्रक्रिया आदि के विषयमे बततति है-- 
दसं का आभ्य 

वह्‌ (काव्याय से भावित रति आदि स्थायी भाव) ही रस दै, क्योकि 
उसका आस्वादन किया जता है (रस्यते स्वाद्यते रसः) । यह्‌ (रस) 
रसिकेकेहुदय में रहता दे, क्योकि रसिक ही (रस.प्रतीति के समय) विद्यमान 
होता है 1 अनुकायं (राम, दुप्यन्त आदि) के हृदय मे यहु तहं होता; 
क्योकि वे तो मतीत कालमें ये (काव्य या नाटके समयनही रहै) । भौर 
कान्य उनके (रसास्वादन के) लिये रचा भी नहीं जाता 1३८५ {र्यादि अनुकार्यं 
रमि ादिमे रस मानाजये तो) जिर प्रकार गपनो रमणी से युक्तं किसी 
लौकिक पुरूष को देखकेर हुमा करता है, उसो ध्रकार अभिनय के दशेक (या 
कान्य के श्रोता अथवा पाठक) को (स्मे रति भाव है इस प्रकार की) 
प्रतौति मात्र होगो (रसास्वादन न होगा) मथवा लज्जा, ईर्मा, राग, द्वेष 
अदि हने लगेगे 1५३६ 

दिष्पथी--पा० परण (प° १५२), ना० ० (३.१९३ इत्ति), सा दण, 
अनुकायंस्य रत्यदेर्द्कोधो न रसो भवेत्‌ {३.१८} ८ 
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काव्ार्योपप्लावित्तो रपिकवर्ती रत्यादि. स्यायो भावः स॒ इति प्रतिनिदिष्यते 
स च स्वाद्यतां निभं रानन्दसंविदात्मतामषपद्च मानो रसौ रसिकवर वत्तंमानस्वादत्‌, 
नातुक्रायेरामादिवर्ती बृत्तनवात्तस्य \ 

अथ शन्दोपहितिरूपतदेनावर्तमानस्यापि वत्त॑मानवददभासनमिष्यते एव, तथापि 
तेदव्रभासस्पास्मदादिभिरनुभूयभानत्वादसत्समतं वाऽऽस्वादं प्रति, विभावत््ेन तु रामादि- 
वतंमानवदवभास्रनमिप्यत एव । किञ्च न काव्यं रामादोनो रसोपजननापि एविभिः 
परव्येते, अपि दु सह्ृदपानानन्दमितुम्‌ 1 स च समस्त भावकस्वसवे्य एव 1 

यदि चानुकार्पस्य रामादेः शङ्धारः स्पात्ततो नाटकादीं तदर्नेन लौकि 
दव नायके श्षृद्खारिणि स्वकान्तासयुक्ते दृश्यमाने श्रद्धारदानयमिति प्रेक्षका 
भरतीतिमात्र भवन्त रसाना स्वाद." सत्युर्पाणा च लज्जा, इतरेषा त्वसुयानुरागाप- 





यहा [रसः स एव, इत्यादि कारिका मे "स. (दह्‌) शन्द ते दस रति माहि 
स्पायो मावेका निर्देश क्िपा गयाहै, जो रनिर्ोके हृदय मे रहता है भौर कष्य 
(विपाब भादि) के टार उद्धत हुमा करता है । शह रति मादि भाय ही मास्वादन 
का विपथ होकर रा्यात्‌ पूणं बानन्दानुमूति के स्पमें माकर र्त कहलाता ह वह्‌ 
(रस) रक्षक के हव्य भे रहता है; क्योकि (रसःप्रतीति के समय) रसिक हौ विध्यमान 
हता है । अनूकाय (राम आदि) में दहु नहं रहता; क्योकि (रस-प्रतोति के समय) 
वेतोहोद्केटहोतेदहै) 

फयपिप्ट् ठकू करि अनुकये राम मादि विद्यमान नहोकरभो विमान 
के समान प्रतोत भा करते है वेयोरि (काव्पके) शर्ग् हारा उनका रुप उपस्थित 
हो जाता है, तेथावि देम सोगो सामाजिको) शो हौ उनका विद्यमान के समान मभात 
होत" है, वस्तुत रसास्वादनं त्यि नो वे भविद्यमानदहो होतेह! हौ, विभाव शूप 
भेलोराग दि रो विद्यमान के समान प्रतीति मभीष्टं ही है । दूतस वात यह भी 
हैक कवियोने राम आदि को रसास्वादनं कराने के ल्ि कष्य रवना नह कोह 
भवितु सहृदय जनो को आनन्दित कएने के सिये हौ ! मौर, वह्‌ रस समस्त सहृदय 
जनो कौ ्नपनो अनुभूति का विषय हमा करता है ! 

किञ्च, पदि यह माना जाये कि बनुकायं राम माहि को ब्यद्धार (रति पाव) 
अदि ष्टी प्रतीति होती है तो जिष्ठ प्रकार किसो लोकि व्यक्ति रो मपनो प्रिया सभे 
युक्त >वकर केवल यह्‌ गृ द्धार-युक्त है इल भकार की प्रतोति हुमा कूरदी है, उसो 
प्रकार नाटकके वर्को (यवा काव्पक्ते पाठो) को भो यह्‌ “खद्धारी है" यही 
प्रतीति हुभा करेनो, रस का ास्वादन न होना \ मौर (राम आदि रति-षाव ते युक्त 
ह) इम प्रकार को प्रतीति से तलुरशे को लज्जा होगो तया बन्य लर्नो को (स्वपाक 
के अनु्तार। ईर्ष्या, राग एव (नायिका के) अग्हुरण को इच्छा मादि होने लगे । 
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----------- 
हारेच्छादमः प्रसज्येरन्‌ । एवं च सति रसादीना व्यद्धचत्वमपास्तम्‌ । अन्यतो नन्ध- 
सत्ताकं यस्त्वन्येनापि व्यज्यते, प्रदीयेनेव घटादि, न तु तदानीमेवार्भिन्यञ्जकत्वाभिम- 
तयपाद्यस्वभावम्‌ । भाव्यन्ते च विभावादिभि. परेकषङेषु रसा इत्यादेदितमेन 1 


ओर पा सिद्ध हो जाने पर (कि काव्य वारा रसिक के हूदय मे भावित रति 
आदि भाद ही रस) ह रस जादि व्यद्धघटोतेरहै, इसमतकाभी निराकरण हौ 
शया । जो वस्तु पहिते किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो चुकती है (लग्धसत्ताकम्‌ = 
लम्धा सत्ता पेन तत्‌) बहु क्सो द्रुमरे निमित्त के दरए्रा च्यद्धच हुमा करती है जसे 
धट जादि (जो पहले से हो विद्यमान होता दै) दीपक के द्वारा ध्यद्धच (व्यज्जनोय) 
हमा करता है । इरी भोर बह वस्तु तो व्यद्वय नहीं कहलातो जिनका 
स्वक्ष (स्वप्राव) अभिव्यञ्जक स्प में माने गये कारणो के द्वारा उस (व्यञ्जना के) 
समय उ्यन्च क्रिया जाता है । नोर (रस के स्यल ने यही चत्तटै वथोकि) विभाव 
मरिकेद्रारा सामाजिकीके चित्त मे रत्न की मावना कराई ज्तोहै, पहु पहिलेही 
बताया जा चुका है । 
दिष्पणो- (१) अभिनय से सम्बन्ध रखने वत्ति तीन प्रकारके व्यक्ति हो सकने 
हैः--एक र पं (राम, दुष्यन्त आदि, जिनका अभिनेता लोग अनुकरण करते टै), 
दुसरे घनुकेतो (नट, नक्तकः) थोर तीसरे सामाजिक (दर्शं श्रोता यादि) । हनने से 
रस का आस्वादन के होताहै ? इष विपयमे सा्हित्यशास्तर कर ग्रन्यो मे विधार 
क्रियागयारहै) यह्‌ भौ ध्यान रघनेयोम्यहै कि दस सम्दर्भमे रस का अथे, है नाटय 
थाकव्यि ञे भावित आनन्द । इस रस का आस्वादन सहूदय सामाजिक (रसिक) को 
हमा करता है, इसमे प्रायः सभी एक मते है । वस्तुत नाटघ की योजना या काव्य 
की रचना दर्शक या पाठक (श्रोता) के रसास्वादनकेलियेहौकी जातीरै। वही 
अभिनय आदि के समय विद्यमान होता है अत. उसको रस का आस्वादन होता है। 
भनुका्यं राम भादि को रस का धस्वादने नही होता । वयो ? इमङे तिये दशरूपक 
मे तीन हेतु प्रस्तुत किये गये है-(१) अनुकाय॑स्य इत्तत्वान्‌ (11) काव्यस्यातेन्पर्वत., 
(11) द्रष्टु. ..द्शनातु दर° अवलोक से रोका तथा मनुवाद) ! हा, दशरूपक के बनु- 
सार नट (अभिनेता कौभौ रस का आस्वादन हो सक्ना दहै, यदि वह्‌ काव्यार्थ कः 
भावना करता है । जेमा कि सा० द० (३.१६) मे बतलाया गयाहै उम समय नट 
भो घहृदय (रसिक) कीश्रेणीमे ही माजाताहै। मत ग्सिक कोही रस का 
आस्वादन होता है (रसिन्स्यंव) यह निविवाद दहै! (२) काव्यार्योपप्लावित -- 
काव्यां के दारा भावित 1 शब्दोपहितख्पत्वेन-द्र ° ऊपर ४२ अवलोक टीका तथा 
िप्पणौ । मापाच्स्दपावपु = लब्ध सत्ताकम्‌ (प्रभा) वह वस्तु नो तथाकथित मभि- 
व्यञ्जको के दवारा जपन रूप प्राप्त करती है, अर्थात्‌ जो उनसे अभिव्यक्त नही होती 
अपितु उत्पन्न होती द । भावयन्ते च० --भाव यह्‌ है कि विभाव अदि के संयोग से 
रसिक के वित्त मे स्थित रति आदि स्थायी माव मास्वादन क योग्य हौ जाता, वष 
रत कटलाता है ! रेशा नदी होता कि रस नामक वस्तु पहिले से रसिकके चित्त मे 
विद्यमान होती है भौर विभाव जादि के द्वारा उप्तको अभिव्यक्ति हुमा करती है। 
शस लिये रस कौ व्यङ्गय नही कहा जा सक्ता । ॥ 
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ननु च सामाजिाधयेषु रसेषु को विभाव कथं च सीत्तादोना देवीना विभा- 
वस्वेनाऽवियेध ? उच्यने-- 

(४८) धीरोदात्ताद्यवस्थाना सामादि. प्रतिपादकः । 

विभावयति रत्यादीन्स्वदन्ते रसिकस्यं ते ॥\४०॥ 

नदि कतरेयो योगिन इव ध्यानच्ञुना ध्यात्वा प्रातिस्विको रामादौनामेवस्वा- 
पित्तिह्सवनुषनिवध्नन्ति, {क तदि? सवंलोकण्ाधारणा. स्वोत्रेशतसननिघी. धीते 
दात्तायवस्था. कवचिदाश्रयमात्रदायिनी. (वि) दध्रति । 

(४६) ता एवं च परित्यक्तविशेषां रसहतवं 1 

तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतयादिविशेषा. स्त्रीमात्रवाचिनः किमिवा- 
निष्ट १ 





(प्रश्न) स्ामाजिकोने रहने वाते रसो का विभाव वया होला है ? गौर प्ताता 
भरद (पूज्य) देविधो को (घामाजिको के रतिभाव का) आलम्बन विभाव मानने ने 
दोप (विते) वयौ नहं होता है ? इत पर कहा जाता है--{उत्तर) 

(नास्क जदि मै अभिनीत) राम इत्यादि धीरोदात्त आदि अवस्था 
कौ दिलाने वाले होतेह) ते रति आदि भावोकौ (सामाजिकके चित्तम) 
भावित करते है ओर उन रति आदि भावौ का (=ते) सहृदय सामाजिकं 
कैः द्वारा आस्वादन फिया जाता ह ॥४०।) 

भावयह्‌ ह कि कविजन पोियो के समान ध्यानेचक्षु से देखफर काष्पमें 
इतिहास भादि की भानि राम आदि को व्यक्तिगत अदस्ा का वणन नह करते । तो 
फिर क्वि क्या करते ह? वे देमो धीरोदात्त मादि अवस्याजो का वणेन करते है, 
(धिदधति), जो सपर (धीरोदात्त आवि) जनोमें साधारण होती ह सौर जिनकी 
योजना कचि कल्पना से करता है, केदल सौ (राम भादि) व्यक्ति को उनका भाधय 
वनभा्तेताहि। 

ओर, (राम आदि कौ) निजौ विशेपताओ मे रहित वे (उदात्त आदि 
अवस्थं = ता ) दी रस कै निमित्त हुआ करती है 1 

इस प्रहार (काव्य मे) संता जादि शब्द 'जनङ्धुत्रौ होनाः इतपरा{द विशेवताओ 
को छोडकर केवल स्मोमात्रके वाचक होति है । फिर क्या दोष (अनिष्ट) हो सकता 
है ? (बर्थाद्‌ मी्ता भादि प्य देषिरयां सामाजिको का आलम्बन धिप्राच कंसे होमो, 
यहु दोष नहीं होता) } 

ष्टिष्यणो--{१) प्रष्न दै करि सीता भोदि द्विया तो पूज्यदहैवे सा्माजिकको 
रति कां आलम्बन नही हौ सक्ती । इतका उत्तर दशरूपकं (४,४०-५१) तया रीका 
मे द्विषा गाह) भाव महू क्रि कविजन जो रामर आदि का वर्णन कर्ते ट वह्‌ 
इतिहासं आदि के समान राम आदि क! व्य्तिगन चरणन नही होता अपितु धीरोदात्त 
जादि अवस्थाके प्रतीक स्पमे उनका वर्णन दोतारै। अद क्वि को धीरोदात्त 





दशरूपकम्‌ ह 
किमर्थ तद्य पादीयन्त इति चत्‌ ? उच्यते-- 
(५०) क्रीडता मृन्मयेयंदद्वालानां दिरदादिभिः ॥*४०॥ 
स्वोत्साहः स्वदते तद्वच्छोतृणामर्जुनादिभिः 1 
एतदुक्त भवति- नात्र लौकिकज्ञा रादिवत्सव्यादिविभावब्दीनामु योगः, कि 
तहि प्रतिपादिनप्रकारेप लौकिके र्वदिलक्षणत्व नाटचरसानाम्‌ । यदाह-अष्टौ नाटच- 
रसः स्मृता.” इति ॥ 


अवस्याके किसी नायके मा वणन करना होतादे तो इतिहष्म जादि तथा लोक्वृत्त 
प्राप्त अनुभव कतं आघार पर अपनी उर्वरा केलरना से धीरोदात्त नायक के भावो 
तथा कायो की उद्धावना कैर ताह ओर उमङ्रा च।रध्रच्रेण करदेतपएहै) वह्‌ 
चिक्रण रासर्व्याह कय नदी जितु माधारणन किसी भी धीरोदात्त नायक का हुजा 
कर्त्ताहै। रामनादिकोौ तो उसका आश्य द्वा लिया जाता, क्येकि क्रिमौ 
व्यक्तिविशेष को आध्रय लिये {विना सामानय नवस्याक्नतो वित्रणक्रियानहीजा 
सकता । दमी प्रकार कान्यगत या नाटचचगन सीता आदिभी देवल प्रतौक मात्र होती 
है, वहां वे जनकपुरी सीताया रामक पन्नौ मौताकेस्पमे नही होती । वे अपनी 
व्यक्तिगत वि्तिपताभ बा छोडकर (परिव्यत्तविशेप) स्त्रीमात्नकेस्पमे स्का 
निमित्त हुआ करतो रै चथा कोई दोप नदौ माता । (२) स्वदन्ते आस्वादन के 
विषय होते । प्रातिस्विकीम्‌ == किसी एक व्यक्ति मे सम्दम्ट रखने वाची, व्यक्तिगत 
सवस्था का । सवंलोक्साधारणा नमम व्यक्तियोमेहौ उने वालो. मभी धीरोदात्त 
आदि नायको मे समनि ल्प से रहने वाली (अवस्वामा दो) । ता. न= सीताद्याः (प्रभा) 
वस्तुत. एसा प्रतीत होता टै कि ता.=घौरोदात्तायवस्यः", क्योकि पहली कारिकामे 
घौसोदात्तादि अवस्याभो का वर्णन है । परित्यक्तविक्तेऽ- सा आरणीकृता सामान्यतो 
नापिकादिल्पैणोपस्यित्ता (प्रभा), वस्तुतः व्यक्तिगत विगेपताभ से रहित केवल घीरो- 
दात्त इत्यादि अव्रस्थाये । रसा प्रतोत होता ६ कि इस प्रकारके वथन ते कान्य द्वारा 
विभाव आदिका साधारणीकरण वत्तलाया गया रै मि०, विभावादिप्ाघारणीकरणा- 
त्मना भावकतवव्यापारेण--भदनायक, का० प्र 1 

(प्रश्न) [जब काव्य भे सोता आदि व्यक्तिविशेष के दाचक नहीं मपितुस््री- 
मात्रे वाक] तबस्तीता आदिक्षाप्रट्ण श्यो किया जता है ? उत्तर दै-- 

श्रोता गण को अर्जुन आदि (पारो) के द्वारा उसी प्रकार अपने 
उत्साह का आस्वादन होता है जिष प्रकार खेलने बाल वालको को मिटीसे 
बने हाथी इत्यादि के हारा (अपने उत्साह का) ॥*४१॥ 

यह कहा जा ४: दै कि काव्य-नास्य कै रसास्वादनं मे {अत्र) लौकिक 
रत्तिभाव के समान स्त्री मादि विच्रावो का उपयोग नहं होता; प्रन्युन, जसता 
वतलया जा शुक है, नाट रस लौकिक रस से विलक्षण होते हु । (भरत ने ना. 
शा० ६.१५ मे) कूहामो ह-नाय्चमे आड रस माने जति हु" \ 
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(५१) कान्याथभावनास्वादौ नर्तकस्य न वार्यते 11४२॥ 
नेतंकरोऽपि न लोक्रिकर से न रसवान्‌ भवति तदानौ भोग्यत्वेन स्वमहिनादेरपरह्‌- 
णातु का्यार्य॑भावनया स्वस्मदादिवक्ताव्यरसास्वादोऽस्यापि न वायते 1 





दिय्पणो - स्वोःसाह्‌ स्वदते --गषने उताह का आस्वादन होता दै। जव 
रसिक जने कान्य मे अजुन मादि दीरो का वर्णेन सुनते हैँ तो उनकी बुद्धि मे रसाह्‌ 
युक्त अर्जुन आदि का रूप उपस्थित हौ जाया करता है (2० ग्रब्दोपहितरूपास्तान्‌ 
उपर ४.२ टीका) भौर अर्जुन आद्दि कै मम्बन्ध मे वित विभाव आदिसे संसृष्ट 
उत्पा (स्मायी भाव) के साप सामाजिक के चित्त की तन्मयता (= सभेद) हौ जाती 
है! इस प्रकार रक्तिके जन अपने ही उत्साह का आस्वादन किया रुरवे हैँ । सामाजि 
> रमात्वादः में उस व्यक्तिके लौकिकं रूप ङो अपेक्षा ननो होती, जिसके प्रति 
अर्जुन का उत्साह भाव है (== विभाव), मपितु शब्दो द्वारा सामाजिक को वुद्धिमे 
उपस्थित होने वाति विभाद दो रसास्वाद के निमित्त हो जायाकतेरह1 शृद्धार 
भेभोयहीवा्तहै। वहांभो लौकिकम्पृद्धषर के समान स्वी भादि जालम्बने विभाव 
एरयादि नही हभ करते, अपि वु शब्द द्वपरा सामाजिक कौ वुद्धि मे स्थित विभाव आदि 
षौ रसास्वादनं के निमित्त हुआ करते द । लोकिकरसविलक्षणस्वमू--भाव यहुहैकि 
काम्य-रस लोकिक रम्न से विलक्षण होति है इसलिये वहां नायिका इत्यादि कौ अपने 
रूप से उपरियिति अपेकित नही होती । 

इस प्रकार मुषय रूप से रसिक (सहृदय सामाजिक) कोही रस का माष्वादन 
हा करता है, उको रसास्वादन कराने के तिथे ही काव्य-रचना की जातत टै, किन्तु 

काव्यां की भावनासे नतंक (नट=अभिनेता) को भीरसका 
आस्वादन हौ सकता है, इसका निप नही किया जा सकता ॥४२॥ 

भाव पह ह कि नतक (नट) कोपो लोकिक रत (रति भाव मादि) से र~ 
युक्त नहा मना जा सकता; कपोकि उप् समय वह्‌ भोप्य रूप में भपनी स्मी भारि 
ष प्रहुण नह करता । किन्तु नतक को भौ सामाजिक के समान (मस्मद।दिवतु = 
हमारे समान) काम्पप्यं को भादना से रस का भास्वादन हभ क्ता हं, दम गाते 
नेक्षरि नरह किया जा सक्ता 1 

टिप्पणी-(१) रष का आस्वादन किति होता? इस विधयमे विशेष 
द्रष्टव्य धमभि० भा० (नार शार ६.३२), घा० प्र पष्ठ अधिकार (पृण १५२-१५४), 
ना० द° (३.१६३ दत्त), सा० द० (३-१८--) ! (२) काव्या्वभ्रादनया --काव्याये 
के स्राध तन्मयता होने से, घाव यह्‌ है कि यदि नट रच्चिक हैतो उमे भा रताम्वादन्‌ 
हो सकता है, अन्यवप नही ! 
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कथ च काव्यारस्वानन्दोदृभूतिः किमात्मा चासाविति द्युत्पादते-- 

(५२) स्वादः काव्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसमुदधवः । 
विकासविस्तरक्षोभविक्षेषेः स॒ चतुविधः 11४३ 
शृद्धारवीरवीभत्छसदरेपु मनसः क्रमात्‌ 1 
हास्याद्भुतभयोत्कपकरुणानां त एव हि ॥४७१ 
अतस्तञ्जन्यत्ता तेषामतत एवावधारणम्‌ 1 

काव्यार्थ = विभावादिसटृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतस. म्भेदे = अन्योन्य- 

संवते प्रव्यस्तमितस्वपरविभागे मतिं प्रदलतरस्वानन्दोदूभूति स्वाद । तस्य च सामा- 
म्यादमकत्वेऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणजन्येन सम्भेदेन चतुर्धा चित्तभूमयो भव्ति । 
त्यधा--शृ द्खारे विक्रा", वौरे विस्तर , बीभत्से क्षोभः, रोद्रे विक्षेप इति । तदभ्येषा 
चतुर्णा हास्यादुभुनभयानककत्गाना स्वसामप्रीलव्प्रपरिपोपाणा त एव चत्वारो विकास 
द्याष्चतसः सम्भेदा , अते एव-- 





प्तकी प्रक्रिया तया स्वल्प 

अव्र यह्‌ प्रतिवादि किया जाता ह कि काव्य से कित प्रकार भपनेही 
भानन्द कौ ्नुभूति (रस्ास्वादन) होतो है भोर उक्त (रत) शू! स्वरप क्या ह ? 

काव्यां कै साथ तन्मयता (सेद = एकतानतता) के द्वारा जो अपने 
आनन्द का अनुभव होता है, वही स्वाद (रस) कहुलाता है । वहु स्वाद चार 
प्रर का होर ई--चित्त का विकास, विस्तार, क्षोभ आर विक्षेप, जो 
क्रमश श्बृज्खार, चीर, वीभत्स, जौर रौद्र मे हमा करते है 1 हास्य, अदभुत, 
भयानक ( =भयोत्कर्पं) ओर करुणरसे भी क्रमशः ये (विकास आदि) 
चारोही होते है! ४३-४४५ इमीलिये हास्य जदि रसो को [क्रमश.) करुण 
आदि से उतपन्न होने बाला (जन्य) कह दिया जाता है । मौर, इसी हतु 
(भाठदही रसहै, इस प्रकारका) नियम भी किया जातारै) 

कोव्यार्थं का मरभिप्राय हं--विभाव मादि ते संयुक्त स्यायो प्राव । उसके साय 
सहृदय (भावक) फे चित्त फा सनद होता हं । संभेद का भयं हं एक दूषरेका 
परस्पर धुस.प्निल जाना (एकात्मकता, तन्मयता, एकतानत्ता), अर्थात्‌ (काव्य मे 
वागत विभ्वे आदि से सयुक्त स्थायी भावके विषयमे) सट्दयका "वहमेराहं या 
पराया द शरकारकामेदहीनष्ट हो जाह । हसा होनै पर जो उक्ृष्ड आत्मा 
नन्दक) आप्ति होती हं बही स्वाद कटहलात्तः ह + यद्यपि वह्‌ स्वाद (सभौ रसो) 
संमानसूपसे हता दं तथापि भ्य रस भे अधने-अपने विप्राव सादि कारणो से 
उत्पन्न चित्त -स्भेद (तन्मयता) हमा करता हं इसलिये चित्त कौ चार प्रकारकी 
भवस्यायं हो जातो ह । जसे कि द्धार रक में वित्त का विकास होता है, वोर रस 
मे विस्तार, योभत्स मने क्षोभ नोर तद्र मे विक्षेप । इने भिन्न जोष्य, अदृधुत, 
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श्ुङ्खाराद्धि भवेद्धास्यो योद्राच्व कृहणो रसः ! 

वीराच्चैवादभुतोत्पत्तिर्वीपित्साच्च भयानकः 1” 

इति हेतुरैवुमद्धाव एव सम्भेदपिक्षया दशितो ल कोवकरारणभाविार्भप्रायेण 
तेषा कारणान्तरजग्यत्वातु । 

द्धा रानुकृति्या तु स हास्य इति कोतित्तः ।' 
इत्मादिना विकासादिसम्भर्दैकलत्वस्वैव स्फुटीकरणात्‌ + सवधारणमप्यत एव “अष्टौ? दति 
सम्भेदान्तदाणामभावात्‌ ) 








सयान आर करुण रप हे, जिनको पुष्टि अपनो-जपनो कारण-सापप्रौ (विभाव आदि) 
सेहोती हं उनम भी धिकार आदि चित्त की चार अवत्याएु हुआ करतौ है । इमलिये 
(भरतमुनि ते ना० शा० £ ३६) कहां है--श्चद्धारसे हास्यहोनाहै व्तेर सौद्रप्ते 
करण रस , वीररस से अद्भुत रस को उत्पत्ति होतो है मोर ब्त से भयानक कौ ]' 

यहा चित्त-सभेद को ठ्पेक्षा ते हो श्द्धार भादि को हेतु तथा हास्यं भादि 
कशो हेतुमान्‌ (कायं) कहा गप है, कार्यकारणमाय के बभिपराय से नहीं देषा । [नहीं कि 
शृ्धार आदि कारणर्ह मौर हास्य सादि उनके कार्य]; षयोकिदे हास्य मादि तो 
अन्य कारणो (अपने विभाव मादि) से सत्पप्च हुमा क्ते (ष्ल्ार यादि से नदी) । 
वर्रे स्थल (ना० शा० ६.४०) प्र पी जोग्यृद्धीरषी अतुकृति है वह्‌ हाप्प कहा 
ज्ञाता है' इत्यादि कयन के द्वारा (्रद्धार पवा हास्य आदि मे) विकास मादि चित्त 
समेव कौ एकताको हौ स्पष्ट पर मे बतलाया पया है । ओर (चित्ति के समेवषी 
चार अवस्था है" तथा एक-एक अवस्या का दो-दो रपो परे सम्बन्ध है) इसलिये श्राढ 
हौ रमै" इस प्रकार फा म्रवघारण किया पाहि, इत चारसे (घ्न तो चित्ती 
तन्मयता (संभेद) कौ प्रदस्याएं नहीं हती । 

दिष्पणी--{१) ना० शा० (६.३६-४१) 1 

(२) स्वाद-रस 1 काष्याये न= विभाव, अनुभाव, व्यभिचारो भाव से सृष्ट 
स्यायो भाद, काव्य के विभाव मादि पदाचं के समान है भोर उनसे सयुक्त स्थायी 
भाव वण्वधा्ं के समानि; बत सयुक्त स्थायौ भाव ही काव्यां है (्र° उपर 
४.३७} । समेद = अन्योन्य पबलन नपरत्यस्तमितस्वपरविभागः---एक दरुमरे से घुल- 
मिल जाना, "हर्यू यह दूसरा दै इसप्रकार देभेदका समाप्त हौ जाना, तन्मयत्ता। 
मार्मानन्दसमुद भव, = आर्मानन्द की उत्पतति वा अनुभूति, अत्मा=स्व (ऽन); 
मरपने वित्त मे विद्यमान रति यादि भाव के जानन्द कौ प्राप्ति । इस प्रकार सक्षेपमें 
स्स-अक्तिया यह है--काव्य कै प्रतिपाद्य दधाव नादि से सयुक्त रति बादि स्वापी 
भराव के घय तनिक जनो के चिन र बिुत्रान रति आदि भाव की तन्मयता (सभेद) 
हो जातो द भोर रिक जन जपने हो रति आदि भव का आस्वादन करने मरते दहै 
(विश द्र आगे ४.४९) } { रारिकः) मे अवस्नञ्जन्यता-क्योक्रि जिस प्रकारम्यृद्धार 


[ 
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ननु च युक्त द्धारवोरहास्यादिषु प्रमोदात्मकरेप्‌ वावया्येसम्भेवाद्‌ बानन्दौ- 
द्भव दति कस्णादौ तु दु खात्मके कथमिवासौ प्रादु ष्यात्‌ ? तथाहि-तत्र करुणात्म- 
ककाव्यश्रवगाद्‌ दु.खाविर्भावोऽशुपातादयश्च रस्िकानामपि प्रादुर्भवन्ति, न चैतदान- 
सदास्मकस्वे सति युज्यते 1 सत्यमेतत्‌, कितु तादृश एवास्ावानन्द- सुखद खात्मको यथा 
प्रहुरणादिषु सम्भोगावस्थाया दटमिते स्वीणामू, मन्यश्च लोकिकाठकर्णाक्ताव्यकरणः; 
तथा ह्यगरोत्तरोत्तरा रस्िकाना ्रदृत्तय- । यदि च लौकरिकरष्णवद्‌ दुःघातमकत्वमेवेह 
स्यात्तदा स कर्चिदश्न प्रवर्तेत, तत. करुणंकरसानां रामायणादिमहाभ्रषन्धानामुच्छेद 
एव भवेत्‌ । अशरूपातादयश्चेतिदृत्तवणेनाकणनेन, विनिपाततितेपु लौकिकर्वक्तव्यवशंना- 
दिवत्‌, ग्रक्षकापां प्रादुभेवन्तो न विरुध्यन्ते तस्माद्रसान्त रवत्करूणस्याप्यानन्दात्मकत्वमिव । 





मे चित्त फा विक्रास होतादहै उसी प्रकार हास्य मे भौ इसलिये हास्य श्यद्धारसे 
उम्पन्न (भृद्धाराद्‌ हि भवेद्‌ हाध्य-" इच्यादि) कह दिया जाता है 1 मत एव = 
क्थोक्रि चित्त कौ विकास इत्यादि चार भूमियौ होती ह तथा प्रत्येकके सायदो-दो 
रमो का सम्बन्ध्र है, इसलिये आठ हौ रसद, यह मवद्ारण किया गया है । तेष्य०न्न 
मोस्वाद के । यदपि वहं खास्वाद सभी ग्सोमे समानषूपसे हुआ करता दै तयापि 
्रसयेकं रस के विमाय धादि एथक्‌-पृथक्‌ होते है अततः रसिक के वित्त कौ तन्मयता 
(सभेद) भो भिन्त भिन्न प्रकारकोहो जातो है । इसलिये भिन्न-भिघ्न रस माने जाति 
है । हेवहेवुभद्‌ ° --दितुेतुमदभावः मम्भेदापक्षया एव दशित” यह भन्वय है । 
सभी रों कौ आनन्दरूपता 

(गङ्धा) श्यृङ्खार, वौर तया हाम्य आदि के स्थलों पर व्याये के साध 
सहृदय फे चित्त क तन्मयता (संभेद) होने से अनन्द कौ उत्पत्ति हौ सकती है, पह 
तोटीकहै वथोकिवे (ब्पृद्धार भादि) चुणात्मक हं; फिन्तु कष्ण भादि मे मानन्द 
फो उत्पत्ति कंसे हौ सक्तोहै,वेतो डु खातक हे" ? क्योकि करुण रस फा काष्य 
सुने से सहृदयो (के चित्त) में दु ख उत्पन्न होता है तथा बभुपात मादि होतिह। 
यदि करण रस शुा्त्क होतात्ये एला न हुभा करता 1 

(समाघान) यह ठौ है (दवि करप रस फा काव्य सुनते से रृहूद्यो फो दुख 
होता है बौर अश्रुपात मादि दो ज्यते हं); किन्तु काव्य से उत्पन्न होने षाला यह्‌ 
कषानन्द (रस) उसी प्रकार सुखदं पत्यक होता है, जिस प्रकार युरतावस्धा पनँ प्रहार 
दादि होने पर छ्रिमो के कुटूमित (भानःदपूरवंक को) मे होने वाला बनिन्व मुष 
इःखात्मक होता है । लोक्क करण ते दव्य का करण रस भिन्न भी होताहं। 
सिये क्ष्य क्षे करुण रघ ने सहृदयो पटौ पुन प्रवृत्ति हुमा करती है । यदि 
सोकिक करुण के समान काव्य मे (दृह्‌) सो फंस्ण रस दु खाटमक हो होता तो फोर 
भी (सहृदय जन) इसमे प्रवृत्त न होता । शस प्रतर निमे कषण रस्त को प्रधानता 
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है पसे रामायण भादि महाकाव्य का उच्छेद ही हो जाता । (जहां तक मधुपात आपि 
षौ वत्त है) जिस प्रकार दु छित व्यक्तिर्यो को देढन्वर (विनिपातितेषु दलित) सोक 
मं हृदय फा देवि होना (वेबलव्य) देखा जाता है, उसौ प्रकार कथा के वर्णन 
को सुनने ते दशंको (या श्रोता) को अभुपात आदि हो जति ह, इसमे कोई विरोध 
नहीं हे 1 इस प्रकार अन्य रसो के समान दरण भौ आगनन्दात्मक ही है } 

दिष्पणी-- {४} द्रऽ, बच्भि० भा० (पृ० २७६ तधा सकेऽमी सुखध्रधाना", पर 
२८२) ना० द° (३.१६३) सा० द० (३.५६), शृद्धार्पकाश तथा रस्त कलिका 
इत्यादि । (२) रघ सभी सुखात्मक ह या नहौ इस विधय नें मुष्यस्पभे चार मत 
(9 

(1) सभी रस सुखात्मक ईह--माहित्यद्पेण आदि ॥ 


(४) सभी रम सयुखद्‌ घात्मक ह--अभि० भा० प° २७६ भन्नात आचापे का 
मते, "रसा हि सुदु खरूपा , शर प्र० भाग रे पृ ३६६ तया रस-कालिका)। 


(१1) श्यृद्धार, हास्य, चौर, सद्मन तथा णान्त रस मुष्ठात्मक है किन्तु रौद्र 
वीप्रस्स, भयानके मोर वम्णरस दुं खात्मक है नाटचदपंण (३.१६३) । 


(1५) शछद्धार आदि रम सुात्मक् है किन्तु कर्ण दि मुख-दु खात्मक है । 

आचार्यं विष्वेएवर का विचार दै कि वस्तुन. नाटधद्प॑णकार इतत चतुर्थं मत 
कोही मानते होभे (ना० द० भूषिका, पृ० ६५) 1 धनिक ने सभीरसो को आनन्दा 
समक मानाहै भतत करुण आदि को भौ मानन्दात्मक्‌ देतलायादै। किन्तुकरुणमे 
होने वालि आनन्द को गुश्रदु खात्मक कहा है--्तादृश एवासावानन्द' सुक्ठदु चात्मक ! 
इस प्रकार धनिक उपर्युक्त मतोमे मे चतुथे मत्त को मानने वालि प्रतीत्त होतें! 
कर्ण आदि सुखदु खात्मक होति हुए भी मानन्दात्मकं होते ई । इम कथन से सौकरिकः 
सुप तथा काव्यानन्द का अन्तर प्रकट होता है 1 वस्तुत. रसारमक स्वाद लौकिके मुषट- 
दुख की अपेक्षा विलक्षण हौ होता है 1 (३) साहित्यदषपेणकार ने भी प्राय. दमो प्रकार 
की युक्तियो कै माधार पर कर्ण आदि को सुात्मक क्दादै। सायहीयहेभो 
बतलाया है--.सनतसामनुमव- प्रमाण तत केवलम्‌, सहृदयो का अनुभव दी इसे 
प्रमाणहै कि करण बाद रस सुचारमक रोते है 1 (४) कुटुमिते = कुटुमित गवतियों 
का सात्विक भलद्धार है (द्र ऊपर २.४०} । विनिपातितेषु = दुखं प्राप्तेषु (रभा) 
भिरये भौ, सतपि हओ के विपय म 1 यैकन्यपु न= शोकवेग: (भरपा) 1 
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शान्तरसस्य चाऽनभिनेयन्वात्‌ यद्यपि नाटचं ऽनुप्रचेशो नास्ति तयापि सूष्मा- 
तीतादिवस्तूना सर्वेषामपि शब्दप्रतिपा्ताया विद्यमानसवात्‌ काव्यदिपयतवं न निवार्यते 1 
अतस्दृच्यते-- 

(५३) णमप्रकर्पोऽनिर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता ॥४५॥) 
शान्तो हि यदि तावत्‌-- 

न्नधदुखन सुखेन चिन्तन द्वेषरागौ न च काचिदिन्ा॥ 

रसस्तु शान्त॒कयितो मुनीन्द्रः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥” 

शत्ये्ेलक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्पायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणाया प्राद्रभविःते्‌, 
तस्य च स्वल्पेणानिकेचनीयता श्चतिरपि--"स एष नेति नैति" इत्यन्यापोहर्पेणाह । 
स च तपाभूतस्यं शारतसमस्य सहूदयाः स्वादधितार. न्ति, अयादि तदुपायभुतो 
मुदितार्म्रीकणोपैक्षादिलक्नषणस्तस्य च विकासविस्तारक्नोभविक्षिपरूपतंवेति तदुकत्येव 
शान्तरसास्वादो निरूपितः । 
शान्त का सौ विकास इत्यादि चार अवस्यानौ से मन्तभवि -- 

शान्त र्त का अभिनय नहो करिया जा सकता इतये यद्यपि नाट मे शान्ति 
रस फा प्रवेश नही होता (पु्टिर्नादचे षु नैतस्य ४.३५) तथापि भूषेम तपा मतीत ओर 
छप वस्तुओ का शब्द द्रा प्रतिपादन सिया जा सकता है अत. शान्त रत सो कथ्यं 
का छ होता है इस (त्य) का निषेध नहीं किप ज्ञा सकता । इसतिये परह्‌ कहा 
ग" है ~ 





यदि शम नामक स्थायी भाव का प्रकपं शन्त रस होतार तो वह्‌ 
जनिवेचनीय है (उसा स्वरूप नही बतलाया जा सकता) । विन्तु (उसको 
प्रकट करने के उपाय) जो मुदिता (मंत्री, करणा तथा उयेक्षा) अगि दैवे 
उन (धिकास, विस्तार, क्षोभ तथा विक्षेप नामक चित्त की अवस्थाओं) के 
स्वेूपमे द हति है 1 [अतः शान्त रस का भी उपर्युक्त वित्त की चार 
अवस्थाओ मेही समविणहोजातादरै]1 

भाव यहहै कि शान्त रसा यह लक्षण माना जपे--नहा न दुषहिन 
सुखहै, भ चिन्ताहै न रा्रवहं ओरनहौ कोई इच्छा है, मर्त माषो में शम 
कोह प्रधानता है; उत्ते श्ेष्ठ मृनिज्नों ने शान्त रस कहा हे )' तव तो उक्त (शान्त 
रस! फा प्राकर्माव उस भोक्ष.लवस्या मे ही हो सकता है, जह मात्म-स्वूप फी प्राप्ति 
हो जातौ है । मर बह (त्मा) स्वरूपत मनिदचनीय है, पह बात धरृतिनेषी 
अन्यव्याचृत्तिके सपमे कटी दै कि वह्‌ (जात्मस्वस्प) यह्‌ नहो है, यह न्ह है'। 
सौर, उस प्रकार के (अनिर्वचनोय) शान्त रस रा सहृदय जन्‌ आस्वादन नह कर 
मकते । हन्तु यदि (अयावि) उस (शाप) ई उपाय होने बाले मुदिता, मंत्री, कदणा 
तया उयेक्षा हौ उस शान्त) का स्वेख्प है तवतो वह (शान्त दस) भो विका, 


विस्तार, सलोभतया विक्षेदकेस्पमेही होगा) इस्तलिये उस्‌ (विकास मादि) के 
कयन द्वारा हो शान्त रसं के आस्वादन का निस्यण कर {ता गया । 
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त 
सिप्पभो--(१) शान्त रस के दिषयमे ४०, मान चार तथा अपिर भार 
(६.८२ से अमे), का० परऽ (४.३५), नार दर (३.१७६), प्रतार (पर १६८). सार 
द० (३.२४५-२५०) । (२) अमो (कारिका ४३) यष बससापा यया षि कास्दाधं 
से उत्पघ् होने वाप्रा स्वाद (रस) चित्तके िकापतसादिभेदसिषारपभ्कारकाहोता 
ह 1 चित्तको इन चार अवस्वाओभें ही साले रसो का समेशहो जआताहै। किन्तु 
प्रन यह है कि इन षार अवस्याओंमे शाम्त रसकासमविशक्ष॑ते हेषा । पषएठपि 
नाटध मे णान्त रष सम्भष नहीं है तथापि धम्य काम्पमेतोवहहोताहीहै। इत 
भ्र्न का उत्तरदेते हुए दो विकत्पष्यिग्येरह वसन्त रसश्म भषेका ष्यं 
(पुष्टि) है अथवा घ्म के उपायभूत मुरिता भारि भाषोकाप्रक्षं है? पदितमका 
प्ररं शाम्तरसरैतोकहना पहरैक्िशमरो समस्त दुःखरुष्ष मारि पाषोके 
अभावकालामहै । ेसी सवस्यातो तमी प्राप्त हो सकती है उश मनुष्य सोममरूप 
या ब्रहारू्प भे स्थित हो जपे--मृक्त हो जाये) उस स्विति काषणेनमहौी ष्रि 
सकता । उततेतोश्रूतिने भो मनिवंचनीगक्हादै (फिरनमोसोकूमे ठेते शमा 
का अनुभव करने वतते हो सप्रतेर्हैः मपह काष्यकापिष्यहो स्कताहैभोर मह 
इस आस्वादन करने बलि रसिक जनहीहो सक्ते है । सत्ये सदि दूसरा विकल्प 
माना जाये, अर्पातु शम भावके जो उपापरहै मुदिता, मेती. कणा तथा उर 
मि योगसूत्र १.३३), उनकी पुष्टि हो शन्त रसै तवतो कोरर दोष नही भता, 
पोर मुदिता सादि खारोभावोकाक्रमश. विकाष आदि चित्तको सार अयत्पामो 
मे समावेश हो जातारै । (पर त्रन्प का सनुषषरण करके एसीष्याद्या हौ उचित 
प्रतीत होती दै, विद्वज्जन तथ्यातच्य काम्वेप निणेय करेगे) (३) तदारमता-- स्य 
शान्तरसस्यःतमलापो जापते (प्रभा), वस्तुत मुदितादे विकालविष्तारसोप्रतिरोपसूपता 
एव, यह्‌ अपं प्रहीत होता है (दर मवलोक टीका तषा अनुदा) । तष्य १८ प्येष 
सक्षणस्य, शमप्रकषं शूप शान्त का । त्प २ = भारमस्वहूपापतिसक्षणस्य, भाहस्वह्प 
प्राप्ति षू का । तप्य ३ = मुदितादिलक्षणस्य, मुदिता मादि रूप याते फा। म्पा 
पोहश्पेन = अन्यन्यादृत्ति के रूप मे, वत्‌ भास्वसूप को इ प्रकार नहो बताया 
जा सक्ता है हि "यह ेमा है"; इसलिये श्रूति ने बतसादा६ कि जितुम माला 
समञमते हो वह्‌ मात्मा नदी दै सपे भित्र दै, दितक्षण है । तदुषपेडर मिषा आदि 
के कयन द्रारादही) 
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इदानी विभावा्रिविपयावान्तरकान्पव्थापारभदशंनपू्वक-. प्रकरणेनोपसंदरः प्रतिषाचते- 
(४४) पदाथ दिप्ुनि्वेद सेमाञ्चादिस्वरूपकैः 1 
काव्याद्विभावसज्चायंनुभावप्रव्यतां गतः ॥४६॥ 
भावितः स्वदते स्थायी रसः स परिकीर्तितः । 
अतिशयोक्तिरूपकान्यव्यापाराहितनिरेषं श्चन्द्रा खहीपनविभावैः प्रमदाप्रभृति- 
पिगालम्बनविमावंतिवेदादिभिव्यंभिचारिमावं रोमाज्वा्रुभ्रक्ेपकटा्षाच रनुभावंरवा- 
न्तरव्याप्रारतया पदार्थामतर्वाक्छाथं स्थाधिभावो विभावितः = भावशूपतामानीतः 
स्वदते स रस इति प्राक्प्रकरणे तात्पर्यम्‌ । 





रस-प्रक्रिया तथा रपस्वरूर का उपसंहार 

अव विभात भादि सपदपेजो कश क, दवाम्तर व्यापार हिता 
उसको दिषलाति हए प्रकरण का उ "बहार ति जद है -- 

कव्य में निभाव, सञ्चारी भाव तथा अनुभावकीसंज्ञा को प्राप्त 
करने वाले गमगः चन्म, तिर्वेद तथा तेमोल्च आदि पदार्थो केदार 
भावित रति आदि स्थायी “वक्रा जो आस्वादन कियाजानाहै, वीरम 
कहलाता है । 

काध्य का व्यापार है भतिशयोक्तिन्= चभतकारोत्पादक कथन । उसके हारा 
शोचना (भलोौनिरता य चमत्कार) प्राप्त करके चन्द्रमा गादि हौ उहीप्न विपव 
कलाति ङ गमदा आदि हौ आलम्बन विराव. निवेद भादि ही व्यपिचारी माव तथा 
रोरास्च अध्र-विक्षेण भोर दटाक्ष इत्यादि हौ भनुना कटिलाने है । वे विभाव यादि) 
कराथ्य कै मवान्तर व्यापार के वाच्य होति है , जर्एवदे दां के समान हुभा करते 
हे (पदाथोमूतं ) । उने सणव्रित ~ भावना फा विष्य बनाधा गया रति अ!दि स्यायो 
भाव ही ¦कास्पमे) वावपायं हमा करता दै जो अस्त्वा होकर दत फहताता है। 
इस प्रकार उपर दे शकरण मे (इस कारिका क) नात्पयं दै । 

टिप्पणी- (१) रस पक्रिया तया रसस्वन्प ओ लिये विशरेषद्र० ना० शा० 
तथा अभिर जा० (६३१-८४), काः प्र ( >३-३९), भार प्र० (पष्ठोऽधिकार., 
पूर १५२ -१५४), ना० द० (३१६३१६५), एना० (रकप्रह्रण, ¶° १५१५), 
सा० द० (३ १--८), रसमद्धाधर (रस्रकरण) इत्यादि । (२) अत्तिशयोक्तिस्पका- 
शपव्याधार चमत्कारोत्पादक वर्णन करल्ण ही काच्य दा कायं है, मि° न्लोकोत्तर 
वर्णेनानिपुणकविकमं (क!० प्र० १.२) । आहितदिजञेषे. - आहिता विश्वा, अतिशयाः 
येषु त.» जिनमे विशेयता उत्पन्न कर दी गह उनके द्वारा, विणिष्टस्पमेहो जनि 
बालौ द्वारा । अवान्तरध्यापार जिम वमार व्यवगग्मे भाद्र मीमापककीषदष्टि 
से वक्यार्थं वोधनेदोग्रकारकाव्यपारहोा है एक अवान्तर व्यापार दूसर प्रधान 
व्यापार) प्रवमत" शब्द अभिध्रा इत्ति से अपने अपने अथे (वदा) का बोध कराते है 
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यदी अवान्तरेव्यापार ह। फिर बाङ्ाक्षा यादि से भन्वित होकर एन्दसमुदाय या वाक्य 
से तात्पयं इत्ति द्वारा मन्वित अधं ( = वाक्याये) का वो होता है, यही प्रधान व्यापार 
है 1 इती प्रकार काव्यम भौ बवान्तर व्यापार द्वारा विभाव आदिका बोध होतादै 
जो पदां के समान रै तथा प्रघान व्यापार दवारा विभाव आादिसेषंषृष्ट स्थायी भावं 
काबनोधदहोताहै जो वाक्यां के समान है। भादित== विभावितः भावरूपताम्‌ 
आनीतः, भावना का विपय वनाया भया, आस्वादन के योप्ये हुभा ! 

(३) भ्रा्कप्रकरणे तात्पयेमु- भावे यह है कि रस-प्रक्रिया का यहा उपहार 
कियाजा रहा है 1 चतुय प्रकाश के मारम्म से कारिका ४७ तक रस-ग्रङ्िवा तथा 
रम-स्वरूप का विम्तारपूवंक वर्णन किया गया है । संज्ञेप में इनमे से कुछ कारिकामो 
मेही रत-प्रङ्रिया तथा रस स्वूप स्पष्ट हो जाते है; जैते-दिभावं ४.१, वाच्या 
भ्रकर्णादिभ्यो० ४.३७, रस म णव स्वाद्न्वात्‌ ४.३८, धीरोदात्तादवस्यानाम्‌ ४.४०, 
ता एव ४४१, स्वादः काव्यायंसम्मेदाद्‌ आमानन्दममुदूभव ४,३५, पदार्थे; ४.४६. 
सभेदाद्‌ रसभावयोः ४४७। 

सफ भाधार प्र यह कहा जा सकता है-- सहृदयो के वितत मे रति आदि 
स्थायी भाव विद्यमान रहा करता । जवर सहुंदप जन जपिनय दब्रते हैया काव्य 
सुनते है ो वहो किसी नायक नायिकाके अनुराग दिका चिच्रण उनके समक्ष 
आता है । उदाहरणार्थं शकुन्तला नाटक का अभिनय देते समय णएकुःतला के प्रति 
दुष्यन्त के अनुराग का वन सहृदय जन के समक्ष होता रै । यह दणन काव्य के लोको 
त्र व्यापार (अतिशयोक्ति) ठया किया गपा होता दै, इसलिये लोके की एकुन्तसा 
आदि माव्य तथा नाटुयये एक विशेषस्पमे जा करती ह, अर्थाद्‌ काव्य मँ णकुन्तला 
आदि आलम्बन विभावके रूपमे ष्टोती दै, लौकिके प्रेम को उदीप्त करने वाले निमित्त 
चन्द्रिकां इत्यादि उहीपन विभावकेरूपमे होते रहै । इसी प्रकार चिन्ना सादि भावं 
ध्यभिचारी भावकेषूपमे दुष्यन्त की भुजा फडकना, रोमाञ्च इत्यादि चेष्टाएु मनु- 
भावकेषूपमेहोतीर्है। इन विभाव आदिका काव्य के गवान्तर व्यापार द्वार 
सहृदयो को बोध हुआ करता है । ये कान्यशन्दो क वाच्य 1 मत" इनकी काव्यार्थ 
में वही अवस्था होती है जो वाक्यां के वोघमे षदार्थकौ । सायही यहु शकुन्तला 
आदि काव्य मे साधारण स्परे चित्रित कयि जाया करते ह ! उनका अपना व्यक्तिगत 
रूप न होकर केवल नाधिका (स्वरी) खू्पटहीहोतारहै। इमतियिये सभी षह्दयों के 
आलम्बन विभाव भादिहोजातेदहै मौर यह दोषनहौ आताकिदेपृञ्य देवियां 
सहदेयो का आलम्बन द्विभाव कतै होधी 1 भथवा कष्य कि हृदयो क मालम्बन 
विभाव होने मे शकुम्तला मादिकेलोगिकखूपका कों उषपयोर नही होता \ होता 
यदै किं इनका शब्दो द्वारा उपस्थित वुद्धिगत स्प ही सहृदय के बालम्बन विभाव 
आदि हो जाया करता रै । कान्य शब्दो क वाच्यानं इन विमा ञादिके द्वारा लक्षणा 
से रति आदि स्थायो भाव की प्रतीति हो ञानी ३, (नाक्नणिकी रत्यादिग्रतीतिः ४.३७ 


३५६ 1 दशरूपकम्‌ - 
टकरा) । तद तात्यं एत्ति वारा विभाव यादि से संसृष्ट रति बरादि स्थायी भाव का 
बोघ होता ह, यी काव्यार्थं कष्टलाता है जो काव्य-वास्य का भयं है (तत्रं विभावादयः 
पदार्थस्थानीयाः तत्संसृष्टो र्यादिरवाश्या्यंः ४.३७ टीका) । 

भाटमीमांसक के मत से व्यवहारे भी वाक्य का यथं तायं दृत्तिद्राराही 
जाना जाता है1 हसी प्रकार विभाव मादि से संसृष्ट रति आदि स्थायी भाव (जो 
काव्य-वा्कय का अर्यं होता है) भी तात्पयं एत्ति से ही प्रतीत हो जाता है 1 इसं काष्यायं 
के साथ सहृदय के चित्त की तन्मयता (सम्भेद) हो जातो है । ओर, उसके चित्तम 
विकार, विस्तार, क्षोभ या विक्ेपके ष्पे एक विलकण बानन्द का उदप्रव हुवा 
करता दहै । यष्टी स्वाद या रस कृहलाता है । काव्य इसका भावक होताहै भौरयह्‌ 
काव्य का भाव्य) इसःप्रकार रस, भावे आदि त्तया काव्य में भान्य-भावक सम्बन्ध, 
व्यद्धप.व्यजञ्जक सम्बन्ध नही, जंसा ध्वनिवादियोने माना दै; 

यह्‌ आनन्द या स्वाद बाहर से नही आता अपितु रसिक जन दष्यन्त आदिक 
चित्रण द्वारा अपने चित्त मे स्थित रति आदि भोदका गास्वादन द्विया फरते है, जित 
प्ररारे वालक मिदर के हाधी इत्यादिके हारा अण्ने उत्साह का आनन्द लियाकरतेहै 
म प्रक।र दसिक्वतीं रति भादि स्थायी भाव ही आस्वाद्य होकर रम॒कहलाता है, 
क्योकिं ाम्वादन किया जाता है (रस्यते इति रत }- “रस सएव स्वाद्यत्वातु। 
या कटय कि स्थायी भावता उसमे कोई मोर्कि गतर नहीरै, स्थायी भावका 
प्रक्पंहौीरसहै (अभेदाद्‌ रसभावयोः)! 


ग्रन्थ के अनुसलन से दशरूप्व काँ रस-सिद्धान्त यही प्रतीतद्रोताहै। दस 
रस सिद्धान्त के मुख्य तत्त्व हैँ --() रति मादि स्थायी भाव महद के चित्तम 
परहित मे दियमान होति ह । इस मन्तव्य को अभिनवगुप्त आदिने भी स्वीकार क्रियः 
है । (1) विभाव, मनुभाव, सात्विक तथा व्याभिचारो भादके द्वारा वह स्यायौ भाव 
भाषित दहो जाता है, जास्वादन योग्य हो जाता (४.)1 यहां सात्विक भावोका 
पृथक ग्रहण किया गयादह"जो भरतके रसपूत्रमादिमे नहीहै। स्पायौ भाव 
करी पृष्टिकी वात भटलोत्तदने परौ कही थी 1 किन्तु वह अनुक्ायंगत रति आदि-पाव 
(लौदिक रस) की लोकिकं विभाव (प्रमदा मादि) इत्यादि सेपुष्टिटै लतः इससे 
निताच्त भिन्न है 1 वस्तुत दशरूपक का यह मन्तव्य लसभ्निवगुप्त दासा स्थापित मत 
से बहुत साम्य रवताः क्तु सकी प़द्रियामे ठतरटै 1 (य) लोविक प्रमदा 
सादि काव्य के गतिशयोक्तिसूपव्यापारसे विभाव ञषदि बहलाने लगते हं (मि.का. 
भ्र.) काव्य ये उनके साधारण स्वल्प का चित्रण होता है, विञचेष व्यक्तिगत स्वरूप का 
नदौ । सहृदय के रति मादि भाव का पोपण करने मे उनका शब्द से उपरिथत बुद्धिगत 
सूपहुी मरपेक्षित होता है, बाह्य रूप नही । पहु मन्तव्य अत्यन्त महत्वपूरण है भटुनापक्‌ 
के श्विभभादादि साघ्ारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण (का० प्र ०) तथा अभिनवगृप्ठं 
कै शत्रामक्स्यापारमापिक्त्वातु (गभि भः. पुं २७६) से इसकी दतुलनाकी जा सक्ती है । 
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विशेदलक्नणान्युच्यन्ते, त्त्राचायेय स्यायिनां रत्यादीनां श्डद्धारादीना च 
पृथम्लक्षप्ानि विभावादिप्रचिपदनेनोदितानि 1 जव तु- 

(५५) चक्लणेक्यं विभावंक्यादभेदाद्रसभावयोः ।1४७।। 

क्रियते इति बाकेयदचेषः । 
(४) विभाव आदि से संमृष्टं स्यायो भाव ही काव्यायं है 1 उसके साच सहृदय के चित्त 
की तन्यता द जातौ है ओर खाट्मनन्द का उद्षव होतः है, यदौ रस है । दस मन्त- 
व्य की गभिनवगप्त के रति आदि भाव के साघ्ारणीक्रण (विधेष रूपत्वाभावादू, 
मीत इति, अभि० भा० प° २७६, तया स्राधारण्येन गोचरीढृतः का० प्र०) से तुलना 
कौजासक्वो है) सरहित्यदपंण (३-६-१०) मे जो अनुकायं के साथ सामाजिककां 
तादात्म्य बतलाया है, चह भी इससे समानता रखतः है । (४) कान्य से तात्पयं दृत्ति 
दाय रस कौ ्रतौति होती है । विभाव आदि का बोध पदां के समाने है तयां 
दिभाव भादिसे संगृष्ट स्थायी भाव का बोध वक्यं के समानहै । काव्यरसका 
भावक (-- भावन। कराने वाला) है, किन्तु तात्पयं त्ति द्वारा ही । यहाँ भटूनायकका 
विशेष प्रकार का भावना-व्यापार नही माना गया, नहौ घ्वनिर्वादयोके समानं 
कव्य मे व्यञ्जना व्यापार मानाग्याहै। 

इस भकार दशरूपकं का रसविपयकर मन्तव्य भटलोरलट, धीशः, भटटमायक 
तथा असिनवगुप्ताचाये के रस सम्बन्यी चार्गसिदढ मतो से भिन्त ह \ एसका अपना 
विशिष्ट स्प है। रस-सम्बन्धी मतोके त्वि द्रम अभि० मा० र्समुत् व्याष्या तथा 
का० प्र° चतुथं उस्लास बादि। 

इप् प्रकार साम्यरूपसे रसं तथा स्थापौ भाव मादि का दिवेचन करके 
अब श्णृ्खार्‌ आदि भाठ रसो कं विशेष लक्षण इत्यादि वतलात्े है 1 
रसो के लक्षेण, भेद तथा उदाहूरण 

मव (रों के) विशेष सरक्षण क्क्लदे फते हुं । माचा (भरत) ने तो विभाष 
मादि का प्रतिपादन कति हए ~त्ति मदि क्यो भ्रावोके तचा श्रृद्धार माहि रसो 
के पृथक्‌ लतक्षणं वतते हु, रिन्तु य्हा-- 

ख्धार आदि) रष तथा (रति आदि) स्थायोभाव काएक दी 
सक्षण बतलाया जा रहा है, क्योकि रस भौर स्यायी भाव के विभाव एक 
ही दते हे जतः दोनो मे अभेद होता टै (स्थायी भाव का प्रकर्षं ही रस 
कहुलाता है) 15७11 

(कारिका मे} लक्षण्यम्‌" हे साय "क्रिपते' (किया जता है) वहु वाष्यक्ा 
शेष संश मक्षा घाटिपि { 

दिष्पणी--आचार्यं भरत ने पष्ठ लध्याय (श्लोक ४५ से गणि गद्य) पे "व्र 
ष्डृद्धारो नाम रतिस्यायिभावग्रभ वः" दत्यादि प्रकार से विभाव मादिकानिदेकरत 
हए शपृद्धार आटि रसो के लक्षण किये ह 1 दुसरी नौर सप्वम अध्याय (श्सोकन् से 





दभन 1] दशक्पकमू 
तत्र तौवनच्टृद्धारः-- 
(५६) रम्यदेशकलाकालवेपभोगादिसेवन ॥ 
प्रमोदार्मा रतिः संव यृनोरन्योगवरक्तयो. 1 
प्रहृप्यमाणा यद्खारो मधुराङ्गविचेष्टितैः ॥४८॥ 
इत्थमुपनिवध्यमानं काव्यं श ङ्गारास्वादाय प्रभवतीति बय्युपदेशपरमेतत 1 





आभे ग्य) म “रतिर्नाम प्रमोदात्मिका" इत्यादि के द्वारा फिर विभाव मादि का निर्देश 
करते हृए रति भादि स्थायी भावो के क्षण वि है ! न्तु श्ङ्गार रस तवा रति 
भावके विभावणएकं हीह । धनञ्जय को दृष्टिसे विभाव मादि केद्वारा भआस्वा- 
दन योग्य किया गया रति स्थायी भावदही श्यृद्धाररसटहै या किये कि मास्वादय- 
मान रति हो श्यद्धार है \ गतः स्थायो भाव गौर रष मेँ कोई , तास्विक्‌ भेद नही । 
इसलिये दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण करने की भावश्यकता नही । 
शु्खार रस का लक्षण, भेद तथा उदाहरण 

उन (रस) ने खङ्गार का लक्षण है-- 

रमणीय देश, कला, काल, वेष तथा भोग ञादि के सेवन के द्वारा 
परस्पर अनुरक्त युवक युवति को जो प्रमोद होता है वह रति भाव कदलाता 
है, वही मधुर मङ्ख चेष्टाभो से पृष्ट होकर (प्रहष्यमाणा) श्यज्गार्‌ रस 
कहुलाता है ॥४८॥ 

भाययहटै कि इस प्रकारके वर्णन करने वाला कष्य श्यज्खार रसका 
2 कराने भं समयं होता है । इसका सभिप्राय कवि को उपदेश (तक्षा) देना 

॥ 

दिप्पषपै--(१) ना० णा० (ब० ६ एलोक ४५ से भागे ग्य), का० प्रण 
(४.२६) भा० भ° (चतुय अधिकार), ना० द० (३.१६९), प्रवा (० १६३), सा 
द० (३-१७६, १८३१९८६), रसगङ्खाधर (१ १० १३६) ,(१) यहां काव्य वर्णनीय 
श्ज्खार्‌ का स्वरूप दिखाया गया दै, वह्‌ लौक्किश्पृङ्खार दै 1 उसके काव्यगते वणन 
द्वारा जौ सहृदयो के चित्त मे दिशेष भ्रकार का जानन्द होता है वस्तुतः वही श्भरङ्गार 
रख है । दसी प्रकार अन्य रसो मे भौ समञ्नना चाहिये 1 (३) प्रमोवात्मा-प्रमोद ही 
है स्वप (आतमा) जिसका, एक विशेष भ्रकार फी भानन्दाठमदः चित्तदृत्ति रति कह 
नाती है, इस पद द्वारा रति का स्वरूप बतलाया गया है मि° ^रतिरमोदारिमका' (ना० 
शा० म० ७ शलोक ८ से माग पृ ३५०) तथा “रतिमेनोऽनुकरलेऽथे मनस प्रवणायितम्‌ 
(सा० द० ३१७६) 1 रम्यवेश०--रमणोप देल आदि ग्ज्गार के ठहीपन विभाव ६1 
युबक तथा युवति नायक-नायिका आ्म्बन विभाव ह । अन्योन्यरक्तयो परस्पर अनुरक्त 
युवक, युवति का । अभिप्राय यह है कि जहां नायक नायिका एक दूरे के प्रति अनुराग 
रखते है, वहाँ शङ्कार रस हमा करता है । यदि एक मे भनुराग होता है दूसरे मे नही 
तौ श्ङ्खासराभास हो जाता है द्र° सादित्यदपंण (रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌ १३.२६३) । 
मधुर अङ्ग -चेष्टाएं हके अनुभाव ह. °, 'ललितमधुरा्गहारवाक्यादिभिर्‌ अनुभावः 
(ना० शा० भण ९ श्लो० ४६ से मागे, पृ ३०४) तथा मधुराद्धविहारे (ना० शा० 
७४८) । श्यृद्धार के व्यभिचारो भावो का अगे (४.४६) निरूपण किया जायेय । 
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तक्र देणदिभावो यधोरसमचरिति-- 
'स्तमरसि सुतनु तेस्मिन्पवंते लक्ष्मणेन 
प्रतिविदहितसपर्यामुस्थयोस्तान्यहानि । 
स्मरसि चरसतीरा तव्र गोदावरी व 
स्मरह्वि च तदुपान्तेष्वावयोवंतेनानि (२६२१1 
कलाविभावो यवा- 
हस्तं रन्तानहितवचरैः सूचिनः सम्यगर्थः 
पादन्यात्लयमुपगतस्तन्मयत्व रतेषु 1 
शावायोनिमृं दु रभिनेयः पडुविकल्पोभनुदृत्त-- 
भवि भवि नुदति विषयान्‌ रागवन्धः स एव ॥२६३॥ 
यथान-- 
"च्यक्तिव्येञ्जन गातुना दशविधेनाप्यत्र लम्धामूना 
विस्पष्टो द्रूतेमध्यलम्बितपरिच्छिनस्तिधाऽय लयः) 
गोपुच्छप्रमूषाः क्रमेण वत्तयस्तिखलोऽपि सम्बादिता-- 
स्तत्वोधानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक्‌ धयो दिता. ।1६४॥ 
1 1 प्रत्येक देण विभाव आधिक उदाहरण इस प्रकार ह -- 
उन देश-विप्ाव जंसे उत्तररामचरिते (१.२६) चे-(राम सीता से कहते 
है) हि शुन्वर शरोर वालो (सोता), द्या तुम उस पर्वत पर लक्ष्मणे हारा की गह 
सेवा से भानन्ददरूवंक रहति रए मपने (दोनो के) उन दिनो फा स्मरण करतो हो ? 
या तुमह सरस तट वाला गोदावरो याद है ? रि उसके निकट हम दोनो फे विहार 
करनं छा स्मरणहोताहै। 
रिप्यणो--देष-विमाव व्हा दत्ता टै जहां क्रिमी रमणौय स्यते नदीतीर 
इत्यदि के निमित्त स रति, भाव कं उद्वोध का वणेन क्रिया जातादे। गहु पवेह 
तधा गोदावरी के रमणीय त्टोके निमित्तसेटान वाली राम कीरति कावर्णेन 
कियागपार1 
कला-विभाव, जसे (?) 
जिनके भीतर (मानों) बचन च्पिहं रेमे हयोने मयं को भलो माति प्रकट 
कर दिप, पाद-दिकेपो के द्वारा लय प्रप्त हो सर्ईट्या रसो ने तन्मयता घौ, मनु- 
वृत्तो {2} के द्वारा शाखा (दिवित श्रकार कए हस्तचानन) से उत्पन्न हीने वाता द 
प्रकार का कोपल अभिनय हो गया । यह्‌ प्रत्येक भावने विष्यो को प्रेरित एरता 
ह, पी सगबन्ध (?) है' । 
ओर, जसे (नागानन्द १-१५}--पटां दसं (सद्भी) ने दश प्रकार फी ष्यञ्लन 
धावु के द्वारा व्यक्तता प्राप्त कर्‌ लो है, दून, मण्य तथा विलम्बित दप से विषक्त पट 
लोम्‌ प्रकारे श्ना लय मो स्पष्ट हो गपा रहै, गोपुच्छ इत्यादि तोनो यतिवं भो कमर. 
को स हु तथा तत्व, मोघ मोर भनुगात तना वाद्य-वधियां मोत दिता दौ 
गईह"1 
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कालविभावो यथा कुमारसम्भदे-- 
असूत सद. कमुमान्यणोकः स्कन्ध स्भृतयेव सपत्लदानि 1 
पादेन नारष॑श्चत सुन्दरीणा सम्पर्कमाशिल्जितनूपुरेण ।॥२६५॥ 
इत्युपक्रमे-- त 
मधु द्विरेफः कुसुमकपापरे पपौ प्रिया स्वामन्‌वत्तेमानः॥ 
श्ङ्धोण सस्पशंनिमीलिताक्षी मृगोमकण्ड्यत कृष्णसारः २६.६५ 


दिप्पणी- (१) कना-िभाव वहाँ होना द्वै जहा नृत्य संगोतं आदि कला के 
निमित्तसे रति भाव के उद्भव का दर्शन होता टै । वहाँ हतँ ' इत्यादि मेनत्यके 
निमित्त से उद्बुद्ध होने वाली रति का वणंन दै तथा “व्यक्ति°ः' इत्यादि मे संभौत के 
निमित्त से उद्वृद्ध होने वाली रति का 1 (३) लय --क्रिया के अनन्तर विश्राम ही नय 
है, यदं तीन प्रकार क्षा होता है -दूत, मध्य भौर विलम्बित, जसा कि सगीतरलनाकर 
(ब० ५) पे बतलाया दै-- 
क्रियानन्तरविश्रान्तिरलयः स त्रिविधो मत. 1 
दरूतो मध्यो विलम्बश्च दूत. शोप्रतमो मत । 
द्विगुणद्विगुणौ ज्ञेयो तस्मान्‌ मध्यविलम्बितौ ॥ 
शाच्ा--विचित्र प्रकार से हस्तचालन, जंा क्रि संगीतरटनाकर (७)मे कहा दै 
तत्र शेति विख्याता विचित्रा करवतंना' । शाष्वायोनिः--शाखा से उत्पन्न होने 
वाला (शाद्धा योनिर्‌ यस्य तादश, भिनयः) वड्विकत्प' = ६ प्रकार का; अभिनय 
६ प्रकारका रोता दै- ततोन प्रकार (शरीर, मुखज मोर वेष्टाङृते) का २.३ आर्गिक 
तथा ४. वाचिक, ५. आहायं ओर ६. सात्विक (ना० शा० ब० ८) (४) ध्यल्जन- 
घाहुना ना० णा० (० २६) मे वोणामे दस व्यन्जन धातुभौ का प्रयोग बतलापा 
गया दै, उनके द्वारा सगौत कौ व्यक्तता हो जातौ है वे दप व्यञ्जन धातु है, पुष्प, कल, 
तस, निष्कीटित, उदधृष्ट, रेफ, अनुबन्ध, अनुस्वनित्‌, विन्दु तथा गपमूष्ट । यतय--- 
संगीत मे लय की प्रङत्ति का नियम यति कटलाता दै, जषा कि संगौतरत्नाकर (म० ५) 
भें कहा है -"लयप्रढृत्तिनियमो यतिरित्यभिधीयते । समा स्लोतोगतता गोपुच्छा त्रिविधेति 
सा" । वादयविष्चय.--वादन के प्रकार,ये तीन होति ईै-- तत्त्व, मनुगह मौर बोध 
(संगीतं रत्नाकर अ० ६) 
काल-विषटाव, जते फुमारसस्पव (३.२६) मे--(बसन्त फे आगमन से) अशोक 
वृक्षने तत्कालही तने से लेकर ऊपर तक पतलवब-सहित कुमुभो को इतपन्न कर विपा 
८ सङ्कृत तूपुरों बाले सुन्दरो से चरण के स्पशं (प्रहार) कौ मौ अवेक्षा 
नकी वि 
शसते आरम्भ करके (कूमारमम्भव ३.३६) “रमर भपनो धरिया का मनुवतेम 
करते हुए एक हो पुष्प-माद्र ते मकरन्दं पोने लगा ¦ काला हरिण अपने सीगसे 
हर्मि को श्रुजलाने णा नो उसके स्पशं ते मों मृद रही भीः । 
दिप्यगौ --काल-विभाव दरदा होता है जह कालविशेष वसन्त आदि के निर्ित्त 
से रतिभाव के उद्बुद्ध होने का वणंन होता है ¦ यहां वसन्त के मागमन से वृक्षो तथा 


4 ५ मे रतिभगव ङे उद्भवे का वेने किया यया दै अतः वसन्त छतु (काल 
भावै! 
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वेपविभावो यवा तर्ब॑द-- 
अशणोकनिभत्सितपदरागपाङृष्टहेमयूतिकाणकारम्‌ 1 
मृक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरण वहन्ती ॥२६७॥ 
उपभोगदिभावो यथा-- 
"वलूुलुप्तमघौकणं कदलितस्ताम्बूलरागोऽधरे 
विश्रान्ता कवरो केपोलफलके वुप्तेव प्रात्रयुति. । 
जनि सम्प्रति मानिनि प्रणयिना कैरप्युवायक्रम-- 
भग्नो मानमहातरुस्तर्लण ते चेत.स्यलो्वधिते ॥२६८१ 
श्रमोदात्मा रतियंथा मालतीमाघ्वे-- 
"जगति जयिनस्ते ते भावा ववेन्दुकुलादय 
परकृतीमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये । 
ममतु पदियं याता ल्लोके विलोचनचन्द्रिका 
तपनदिषयं जन्मन्येक. स एव महोत्सवे: ॥२६६॥ 


वेषविभाव, जैसे (कुमारसम्भव ३.५३)--(महाषेवे षै निकट जानी हुई) 
पावंतो वसन्त ऋतु के पूष्पों के आभूषण धारण कर रही थो, जिनमे स्थित शोफ 
(चत्र) कै द्वारा पद्मराग मणि तिरस्कृत हो रहौ यो, कणिकार के दवारा सुवण की 
कान्ति षष्ट कौ जा रहौ चो, मिन्डुवार (के पुष्पो) को मोतियो को माला के समान 
क्िष्याचा'।॥ 

टिप्पणो--वेपविभावे वहां होता है जहां रमणीय वेष-विन्याष् के निनित्तसे 
रति के उद्भव का वर्णने कियाजतादहै। यहां पवेतीकेवेपते शिवके चित्तमे 
रतिभाव का उद्‌भव दिष्लाया गयाहै1 

उपभोग विभाग, जते (?)--(नायिा ने उपोप के चिवो को देवकर कोष 
सो उपे कहत है) हे सो, तुम्हारे ने्रो का काजल कण कछ छूट शया ह, अधर 
की पातकी लालिमामो चारं घी गई है, केशपाश (कदरो) कपोलतल पर ब्दिराहै, 
शरीर कौ कान्ति वुप्तसोहो गई है। हे मानिनी, एेमा जान पड़ता है कि इष समय 
प्रियतम ने कन्हं उपायो से बुम्हारे चित्त को भूभिमेवदु हृषु मान स्पो वृक्षो 
तोड़ डला है ।' 

टिप्पणी --उपभोग विभाव वहां होता है जहां नायक-नापिका के उपप्रोग- 
चिद्नोके दवाय रति भाव लक्षितहोतादै! वहू तदणौ के काजल की तुष्तत्ता आदि 
उपभोग-विहौ के हारा नायक का रतिभाद लक्षित होताहै1 

प्रमोदा्नके रति जेते मालतोमाधषद (१३६) भे "सपार में नवीन चन्द्रकला 
इत्यादि पाथं विजयौ (उत्कृष्ट) हे । स्वभाव से मुर दूमरे भौ पदां ह जोमनषक्षो 
प्रफुत्लित ्रदेते हं । किन्तु सतार से नेत्रकौमुदी यह (लतो) जो मेरे नेभोका 
विषय हरे है, मेरे लपे जोदन मे एक यहो महान्‌ उत्सव है" 1 

टिष्वणो --अभी ऊपर रति भाद का स्वरूपं वत्तलात हए उसे प्रमोदात्मा कहा 
गया है । प्रमोदे विशेष प्रकार का आनन्द । 'जयत्ति' इत्यादि मे बआनन्द-रूप रति भराव 
दिल्या गया है! यहां मालती को देकर माघव के भ्रमोद का वणेन है दही प्रमोद 
रति माव कास्वषूहै। 





३६२ 1 दशस्पकमू्‌ 
गुतिविभावो यथा मालविकाग्निन्त्रि-- 
दीषक्षि शरदिन्दुकान्तिवदने बाहू नतावंस्योः 
संक्षिप्त निव्रिडोन्नतस्तनमुरः पाश्वे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नित्तम्वि जघनं पादावरालाइगुतौ 
छन्दो नतं वितु शैव मनसः स्पष्ट तथाऽस्यां वपुः 1\३००॥ 
भूनोदिभावौ यथा माततीमाधवे-- 
श्रयो भूय; सविश्वनयनीरध्यया पर्यटन्तं 
हष्ट्वा दृष्ट्वां भदनवलभीतुद्धवातायनस्पा । 
साक्षाक्ताम नवमिव रतिर्मालती माधव यद्‌- 
गादोन्कण्ठालुलिहनलितंरद्धकंस्ताम्यतीति ॥३०१।। 
अस्पोन्यानुरगो यया तव्रैव-- 
“यान्त्या मृहुवंलितकन्धरभानन त-- 
दाटेत्तदृन्तशतपत्रनिभ बह््या ! 
दिग्धोऽगृतेन च विषेण च प्मलाक्ष्या 
गाढ निष्ठति इवमे हृदये कटाक्षः ॥३०२॥ 


युतिविषाव, जसे मालविकाग्निनित्र (२.३ } मे - (राजञा मगनिभिप्र मनी 
मन मालविकाके विषयमे सोव रदे है) मका पुख विशाल नेनो वाला तथा शरतृके 
चरद्रमा के समान कान्ति वाला है, मनाए कन्ध परकषुकी हं वक्त स्मरत चने तथा उपरे 
स्तनो से कसा (सक्षिप्त) है, दोनी पाश्वं प्राग मानो परिमाजिन क्ये हुए है पध्पभागं 
भद्रौ भर (पाणि-मितः == हायते मापा गया) है, जंघे सुन्दर निततम्योसेपुक्त दै, 
चरण थोडी तुरी हुईं (भराल) भश्गुलियोसे युक्तं ! दस प्रकारनुय कराने वालि 
(नुत्पाचायं) कौ जसौ इच्छा होतो है उपो प्रकार का इसका शरीर णद गपा । 
टिष्पगौ--युवतिविभाव वरहा होना हं जह किमो युवति के योवेन क वर्णन 
रतिभाव का निरित्त हृ करता है । यहां मानविका का यौवनं भगिनाँमत्र क रति- 
भावं के उद्भवे का निमित्त दिखलाया गयादहै। १ 


युवक तया युवति दोनो फा दिप्राब, जेते मालतीमाधव (१.१८) मे-- 
(कामन्दकी शटतो है) “मह फी भदारो के ऊचे वातायन में बंठो रति जसौ मात्ततो 
बारदार अपने ममोपक्ो नगरोरो गली से घभने वाते साक्षात्‌ नवोनं कामदेव के 
समान माधय को दे5-देवन्गर पाट उत्कण्ठा से युक्त हह कम्पित युम्दरे अद्धो ते पौम्ति 
देगा 

टिष्वणौ--जहूं युवक ओौर युवति दोनो के यौवन को पारस्परिक रति भाव 


के निमित्तषटपमे वित क्रया जाता है वरहा दोनो ही विभाव होतेह श्रमो शरू" 
इत्यादि मे मालत्ती तया माघव दोनो ही ्ङ्गारके दिभाक है। 


(ायक-नायिका का) प्रस्यर्‌ मनुराग, जैत वहो (मालतोमाधव १.३२) (मादव 
अपने भित्र मकूरन्व रो कहु रहा ई) जाति हृषु बार-बार (मुषन देने के त्थि) 
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मधुराङ्खविचेष्टितं यथा तत्र॑व-- 

स्तिमितविकितानामुल्लसद्‌भ्रूलतान 

मप्णमुकुलिताना प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयननिपाते किज्चिदाकुल्चितषना 

विविधमहमभूवं पात्रमालोकितानाम्‌ १1३०३ 

(४७) ये स्वजा. स्थायिन एव चाष्टौ 

निशत््रयो ये व्यभिचारिणश्च 1 
एकोनपञ्चाशदमी हि भावा 

युक्त्या निबद्धाः परिपोषयन्ति 1 (स्वायिनम्‌) 
आलस्यमौग्रच' मरणं जुगुप्सा 

तस्याश्रयादैतविरुदढमिष्टम्‌ \\ ४८ 





धूमो हृद प्रीवा वाले मतएव शुके यन्त से पक्त कमल के सदश मुख को धारण करती 
र भुन्दर सोमो ते पृक्त (पक्ष्मल) नेत्रो वालो मालतो ने भमृत तथा विष पते बुत्ता 
हषा कटाक्ष भानो मेरे हय मरं गहरा गाड़ विया है' । 

दिष्षणो--ृ्खार के लक्षणमे जो 'अण्योन्यरक्तया ' यह पद दिया गयाहै; 
उसका उदाहरण है "यान्त्या" इत्यादि । हू मालती भौर माधव दोनो के परस्पर 
अनुराणका वर्णन किया गयाहै। 

अद्धो को मधुर चेष्टा, जै बही (मालतोमाधव १,३०}--(माधव भकरम्द 
से कह रहा है) “उस समय निश्चल तथा विकसित, ऊपर को चलतो श्रलताभों से 
पुक्त, अनुरागपुणं (मसृण == अनुराग-कथापित्त) तथा गुलित, बपाद्ध (नेत्र-छोर) तक 
विस्तार बाली, तथा मेरो च्ष्ट पड़ने पर कु सड्कचित हर (मालती की) धिवि 
ष्ट्या कामे दात्र जन गया।' 

टिप्पणौ--मधुर अज्ञ चेष्टां अनुभाव है । नाऽ शा०मे नापिकाके नयन. 
चातुर्य, घुह्तेप, कटाक्ष के साय नेत्र-तञ्वार्‌ जादि को मधुर बह्ग चेष्टा कहा ग्या 
है । स्तिमित मादि मे मालतो की मधुर अरङ्ग-चेष्टाओो का वर्णेन है। 


श्ञ्चार के पोषक माव-- 


जो आठ सात्त्विक भाव तया आठ स्थायी भाव गौर तेतीस व्यभिचारी 
भ्रावहैवे सभी मिलकर ४६ दते है 1 उनक्तो युक्तिपूर्वेक योजना श्ृद्धार रस 
का परिपोष करतौ है 1 जलस्य, उग्रता, मरण ओर्‌ जुयुप्सा-इन भावो का 
शृद्धार के साय (तस्य) मालम्बर्नक्य विरोध माना गया है रदो 
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त्रयस्विद्रपभिचारिणश्चाष्टौ स्थायिनः, अष्टौ सातस्िकाण्चेत्येकोनपञ्चाशत्‌ 4 
युक्तया स्=अद्धत्वेनौपनिवध्यमाना. श ङ्गारं सम्पादयन्ति । आलस्योप्रथजुगुप्सामर्णादो- 
ग्येकालम्बनेविभावाश्रयत्वेन साक्षादर्गत्वेन चोपनिवघ्यमानानि दिरुष्यन्ते । प्रकारान्तरेण 
चाऽदिरोधः प्राक्‌ श्रतिपादिते एव ॥ 


३३ ग्यपिद्धारी भाच, आठ स्वायीभाव तया आठ सात्विकं पाव ये उना 
(४९) भाव हं । पुक्ति के साय सर्पात्‌ मङ्कु रूपमे माकर ये (नाव) शद्धार रत शो 
भादितं करते ह । भासस्य, उग्रता, जुगु््ा मोर मरण इत्यादि भावो को पदि एश 
(अर्थात रति भावं के) भालम्बन विभाव क! हौ वाच्य तेकर प्ाकातू स्पसेया मद्ध 
रूपं से योजना कौ जातौ है तो विरोध हो जाता है! म्॑य प्रकार से इनको योजना 
करते मे तो कोर विरोध नहीं होता, यह रहिते (४.३४) हौ बतलाया ला वचुक्षा है । 

दिष्यणी--{१) ना० शा० (६.४५ के पर्वात्‌ णच ठवा ७.१०६ बौर १०६ घे 
पूर्वं का पाठान्तर), का० प्र (४.२९), भा० प्र (चतुरं मधिकार), ना०द० 
(३.१६६), प्रता० (पृ० १६३), सा० द० (३.१०३-१८६) । (रोनाग णान 
“काभस्पोग्रघजुपुप्वावउरप ' पह कटा गयः है \ वह मरण" को विप्रलम्भ ङे व्यभिचारी, 
भावौ गिनाया गया है । किन्तु व्याष्यकारो का विचार है कि वस्तुतः मरणका 
शृद्धारमे वर्णन नहौ किया जाता । हां, मरणासन्नता का वर्णन कियाजा क्ता! 
सम्भवत इसी हेतु दश० मे 'मरण' नामक व्यभिचारी भावक्ौ ब्बृद्धार काचिरोधी 
बतलाया गया ह । सा० द° (३-१६३-१६) मे इषकी स्पष्ट व्याष्या को गई है-- 

रसविच्छेदहैतुत्वान्मरणे नैव व्यते । 
जातप्राय वु तद्‌ वाच्यं चेतसा काटूक्षितं तया । 
चर्ण्यतेऽपि यदि प्रपयज्जीवनं स्यादद्ररतः ॥ 

१६) स्थायिन एव चाष्टौ-जाठ स्थायो भावो मेके रतितो भृज्ञारके 
ष्वायो धाव के छ्पमेरहतादै मौर शेष सात भाव इषके षञ्चारोहोजातिदः 
एकातदञचारात्‌ ० -- यहां परिपोपयन्ति = सम्पादयन्ति (घनिक) = (उद्भावयन्ति ना* 
श्षा० २०६) । ये सभी प्राव श्ृद्धार रम को उदृभावित क्तेहै। अनि कटे गये 
४ भार्वी को छोडकर शेप ४५ भाव श्द्धार रस के उद्भावकर्है1 ना णा० (७.१०६ 
कतै पते) मे ४६ भाव बतलये गये ह क्योकि वहां वजत भावोमेमरण को नेह गिना 
यथा \ भा््ा्रनविदद्धमू - एक लम्बनदिभवाश्रयत्वेन्‌ विष्डघन्ते (धनिक, टीका); 
भव्ये यदद कि जो प्रमदां आदि रति भाव क! आक्तम्बन्‌ होत्ता है उस्तो को आलम्बन 
करक प्रालस्य, उग्रता या घृणा जादि का वर्णेन नही करना चाहिये । इसका रति भाव 
सै विरो है । अनः रस-विच्छेद हो जाता है {मालस्यादि च स्वविभ्नावप्रमदादिविषयमेवं 
निषदधम्‌, बभि० भार पू* ३०६} । प्रकारान्तरेण == भावःन्त रव्यवधातिन (प्रभा); 
वस्तुतः जन्यलम्बनाश्रयत्वेन-- दूसरे भलम्बन विवि का आश्रय लेकर आसस्य आदि 
कावर्णेन किया जास्तक्ता दै) 


3 








॥ २९५ 





विभागस्तु (शृ्खारस्य)-- 

(४५८) अयोगो विप्रयोगश्च सम्भोगश्चेति स व्रिघा 1 

अयोगविग्रयोगविशेषत्वाद्वि्रलम्मस्यं तत्सामान्याभिधायित्वेन विप्रलम्परशब्द 
उपचरितदृत्तिमां भरुदिनि न प्रयुक्तः, तथा हि--दत्वा सद्धं तमग्राप्तेऽवध्यतिक्रमे साध्येन 
नाधिकान्तरानुसरणाच्च विप्रलम्भशब्दस्य मुष्यप्रयोगो वञ्चनार्धत्वाद्‌ । 
भ्यृद्धार के भेद-- 
वह्‌ (श्णद्धार रस} तीन प्रकार का होता है--अयोग, विप्रयोग ओर 
सम्भोग 

विभ्रलम्भ शण्ड मौपचारिषष न हो जये" इस हेतु से यहा बोनों (योग + 
चिभ्रयोग) को प्तामान्य रूप ते वतलाने के पिमे (दोनो के धाचक रूप मे) 'विप्रतेम्प' 
शब्द फा प्रयोष नहं किया णया ! दस्तुतः दिव प्रर का मयोग तथा दिप्रयोग हौ 
विप्रलम्भ होता है । जव (किसी स्यान पर जाने का} संकेत देकर नायर वहां नह 
पचता {बप्राप्ते), समय कौ नकि बोत जातो है सोर नायकूके हारा [साध्येन) 
दूरी नापिक्षा का सनुसरण कर ल्तिपा जाता है, उस वयं मे "विप्रलम्भः शब्द का 
भष्यतः प्रयोग होत। है; बपोकि इसका दपं है-- वञ्चना ! 

टिषणो--{१) श्चङ्गार-मेदके तिये द्र०,नारशा० तथा भिर भाग (ज०६, 
पृ° ३०३), ध्वत्यातोक इत्ति (२.१३), का० भ्र ° (४.२६), भा० प्रर (वियोगापोग- 
संभोगः शृद्धारो मिते विधा, पृ ८४), ना० द० (३-१६६), सा० द० (३१८६), 
रसगद्धाघर (१. १० १३८) । (र) भा०प्र० तया दश० के मतिरिक्ति प्रायः सभी 
नेश्रद्धार केदोभेद मानेरहै-सम्पोग तया विप्रलम्भ । सम्भोगके लिये 'संमोगः 
न्द काभो प्रयोग किया गया दहै तथा विप्रलम्भे के लिये "वियोगः का भो! (३) 
धनिकं कौ टीका का आशय यह्‌ प्रतीत होता हैः-- प्रण उठ सकता है फि याचाय 
भरत ने्द्धारकेदो भेद क्ये ह सम्भोग तथा विप्रलम्भ 1 वहां "विप्रलम्भः शव्द 
के दारा सयोग नथा विप्रयोग दोनो को कहा गया है, फिर धनञ्जयने एसा षयो 
नही किया 1 इसके उत्तर मे धनिक का कथन है कि वस्तुत विग्रलम्भ शब्दे का अरे 
है दञ्यना। जहौ किसी नाधिका को पकेत देकर भी कोई नायकं समय पर्‌ नही 
आता भौर दूसरी नाधिका के पास चला जाना है, उस वञ्चना को सादिन्यशास्त्रमे 
विप्रलम्भ कहते है । यही विप्रलम्भ का मुख्य सधं है 1 इ प्रकार विशेष प्रकार का 
अयोग तथा चिग्रयोग ही विप्रलम्भ है । समी ध्रकार का (सामान्य) बयोग तथा विप्र 
योगतो दिप्रनम्भहै नही; फिर सभी प्रकार के अयोग तया विप्रयोग कौ सामान्य 
रूप से बतलाने के लिय यदि विप्रलम्प शब्दे का भ्रयोग किया जपिगा तो वह्‌ मुख्य 
ख से सही दप सदु सोपवर्प्सक टेषा \ (न्दु गुर अय्‌ क सम्णद दोन पर्‌ 
मओपचारिक अथं मे पभ्रयोगं कलना दोष माना जाता है1 

अत्य आचार्यो ने विप्रलम्भ शब्द को पारिभापिक माना है अत उन्होने मयोग 
तथां विधोग दोनों के तिये इस शब्द का श्रवोग किया है-परस्परानुरक्तयोरपि 
विलाक्षिनोः शारतत्त्यदेरघटन चित्तविश्लेषो वा विप्रलम्भः (नार द० ३-१६६) 
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ा 


अभिलाषो यथा शाकुन्तते-- 
असंशय क्षत्रदप्परहक्षमा यदावंमस्यामभिलापि भे मनः । ` 
संता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणध्रदत्तयः ॥३०४।१ 
विस्मयो यया-- 
शस्तनादालोक्य दन्वङ्गधा. शिरः कम्पयते युवा 1 
तपोरन्तरनिर्मग्नां टृष्टिमुत्पाटर्याचिव ।१३०५॥ 
मानम्दो पया विदधशालभल्जिकायाम्‌-- 
सृधाबद्ध्रासैत्पवनचकोरं कविता 
किरञ्ज्योत्स्नामच्छां लवलिंफलपाकप्रणयिनीम्‌ 1 
उपग्राकाराग्र प्रहिणु नयने तकंय मना-- 
गनाकाशे कोऽय गलितहुरिण शीतकिरणः ॥३०६॥ 
साध्वस यथा कुमारसम्भवे-- 
शत वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गघष्टि-- 
निक्षेपणाय पदमुदधुतमुदरहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकेराकुलितेव सिन्धु 
शेलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥३०७॥ 





अभिलाचा जसे मर्भिजञानशाकुन्तल (१,२३) मे (कण्व के साधम सं शकुन्तला 
को देखकर राजा बुध्यन्त सोचते हं )--'निस्सन्देह, यह क्षत्रिय के हारा प्रहूण करने 
म्यह, तभो तो मेरा पवित्र मन सके प्रति मभिलापा रता है । सम्देहास्पद 
विषयों मे सश्जनो के अन्तकरण कौ प्रदृत्ति ही प्रमाण होती है । 

विस्मय, जसे (?) एशाद्धी के स्तमो को देखकर युवक सिर हिलानि लगता 
है । मानो उन स्तनो के वीच गड हई अपनो दृष्टिं को उघाड्‌ रहा हो' 1 


अनन्द, जसे दिद्शालभटिजकः (१.३१) मे (राजमहसत के परकोरे के समोप 
नाधिक्षाके मुख को देखकर नायक रहता है)- तनिक परकोटे के प्रभोग पर 
च्प्टि त्तो इतो भोर वि्नारक्रो कि आक्ारकेषिनाहौ, मृगे (के लाञ्छन) से 
रहित यह्‌ कौन सा चन्द्रमा है, जो लवसो-फल के पाकू मे प्रणयिनो तथा भमृतके 
श्रतन में तत्पर (?) उपदन के चकोरो द्वारा पान को जातो हूर निम चांदनी को 
छिटका रहाहै।' 


साध्वस (सम्भ्रम), जंते कूमारसम्मव (५.८५) मे "उस (शिव) रो देखकर 
पर्व्॑तराज (हिमालय) को पुत्रो (पावती) का कोमस इश शरीर कंपने लगा । आते 
रखने फे तिये उठाये हृएु पग कोति हए वहू मागमे पर्वंतके मा लनेसे कुग्ध 
हई नदौ के समान न चल सकौ न ठहर सक्षी" । ॥ 





यथा वा-- 
(व्याहता प्रविवेचो न सन्दधे गन्तुमेच्छदवलम्वितांशुक्ा । 
सेवते स्म शयन प्राङ्मृखो सा तयापि रतये पिनाकिनः ॥३०८॥ 
(६२) सानुभावविभाबास्तु चिन्ताद्याः पूवेर्दाशताः। 
गुणकौर्तनं तु स्पष्टत्वा्च व्याछ्यातम्‌ । 
(६३) देणावस्थत्वमाचारयः प्रायोवृ्त्या निदितम्‌ ॥५५॥ 
म हाकंविप्रङरेष्‌ दृष्यते तदनन्तता 1 
दिड्माषं तु-- ॥ 
(६४) दष्टे श्रतेऽभिलापाच्च [क नौत्सुक्यं प्रजायते ॥५६॥ 
अप्राप्तौ कि न निर्वेदो ग्लानिः कि नाति चिन्तनात 1 





अयदा जते (कुमारसम्भव < २) कुछ कहा जाने पर उत्तर नहीं दिया, अधिस 
पकड (लिप नाने षर चलने छे (लपे उद्यते हे परं । वह्‌ (पपेतो) शथ्या पर दूसरी 
मोरे भु करके सोर! फिर सी शङधर के आनन्द का निमित्त बनी ।' 
दिप्पणी-अभिलापा (= प्राप्त करने कौ इच्छा) होने प्र (1) विस्मय भानन्द 
तथो (11) साध्वस (सम्भ्रम) हा करते ह । ये अभिलाषा के अनुभाव} ऊषर 
1} “स्तना०१ इत्यादि मे कृशाद्खी के विशाल स्तनो को देषठकर युवक कै विस्मय की 
दणेन दै (ग) मुध्रा०' इत्यादि मे नायिका को देकर नायक के मानन्दका वर्णेन 
ह) () (क) तत बश्य' इत्यादिमे विवाहम पू शद्धरको देखकर पावैतोके 
सम्भ्रमकां वणंनद्वै तया (ख) व्याहृता" इत्यादि मे विवाह क पश्चात्‌ श्ुरके 
ममक्ष पावो के सकोच का वर्णन क्रिया गयादहै।! इम उदाहरण से यह्‌ प्रकट होता 
दकि अयोगकी अभिनाप नामक बवस्या {विवाह के पश्चात्‌ भी) मिलते पर्यन्त 
रेतो है। 
अनुभाव नया विभाव मद्िन चिन्ता आदितो परिनि दही दिखलाये 
जाचुत्रेदै, 
यहां गुणकोतन (गुणकया) क द्याया नह को गई षपोकि वहस्पष्टहीषह। 
हिप्पणो--पृवम्‌- व्यभिचारी भावो के प्रकरण मे ४६-३३) 1 गुणकथा-- 
प्रियकेगुणोका बर्न) 
आचार्यो ने {अयोग कौ) दश ही अवस्थां इसलिये दिखलाई है कि 
भ्रायः ये अवस्थां हुजा करती ह । वस्तुत. महाकवियो को तियो मे उन 
अवस्था के अनन्त प्रकार दृध्टिगोचर होते है ॥५५॥ 
केवल दिष्द्शन के छिदि पह दत है 
प्रियकौ देवकर या उम (केगुणोका श्रदणं कर जव अभिलाषा 
. उन्न होती है तो उम जभिनापा से क्या (मिलन कौ) उत्मुकता नही 
होती, फिरप्रिय के न मिलने पर का निवेद नही हता ओर्‌ अत्यधिक 
चिन्तासे क्या स्लानि नही हो जातो ? ॥५६९॥ 
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॥। 


शेष प्रच्छन्नकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम्‌ । 
अय विप्रयोगः-- 

(६५) विप्रयोगस्तु विश्लेषो श्डविसरम्भयोद्धिधा ॥५७॥ 

मानप्रवासभ्ेदेन, णानोऽपि प्रणयेष्ययोः 1 

भ्राप्तमो रप्राप्िवियोगस्तस्य टौ भेदौ--मानः प्रवासश्च । मानविप्रयोभोऽ्पि 
द्विषिधः--श्रणयमान ईष्यामान्चेति । 

(६६) तत्र प्रणयमानः स्यातुश्कोपावसितयोद्रंयोः ॥५८॥1 

पूर्वको वशोकपएर. प्रणयः, तद्धद्धो मान प्रणयमान. स च द्रषोरनायक्पो भेवति । 
तश्र नायकस्य यथोत्तररामचरिते-- 





छिपरूरं प्रेमे करना आदि (अयोग फो) बवस्वाएं कामसूत्रे जानीजा 
सतीह 

टिष्पणो--प्रायोवृत््या--प्राय" इन्ही का वर्णन (या व्यवहार) के कारण। 
तद्नन्तता--कामावेस्वा को अनम्तता । 
विप्रयोग 

जिनका गाढ़ अनुराग (विलम्भ) होता है रसे नायक तथा नाधिका 
के पृथक्‌ हो जाना (विष्नेव) विप्रयोग कहलाता है 1 यह दो प्रकार का है- 
मान-विप्रसोग ओर प्रवास-विप्रयोग। मान भीदो प्रवर का होता है- 
प्रणय मे भौर ई््या मे 11५७॥ 

एक दूसरे को प्राप्त कर लेने वाले नायक, नायिका का अलग होनाही विप्र 
योग है । उसके दो भेद हैमान मौर प्रवास । मानविप्रथो सीरोप्रकारक्ाहोता 
है--प्रणयमान भौर दष्ीमान । 

दिप्पणी--का० प्र (४.२६ वृत्ति) मे अलाप, विरह, दरया, प्रवास भौर 
शापकेहेपुसिटोने बाला पाँच प्रकारका विप्रलम्भ द्वार दतलायागयादहै। नार 
द० (३.१६६) मे मान, प्रवात, लाप, ईरय गौर विरह--ये चभेदषहै, तथा सार 
द° (३.१८७) मे पूरवेराग, मान, प्रवास ओर करुण विप्रलस्भ--ये चारमभेदरै। 
के०प्र० काडभिलापत्तयासा० द० कापूर्देराग दश० के ञपौगके स्यान मे र्वा, 
जा सकता है । (२) हढविल्म्भयो --च्ड अनुराग वातलो (नायक-नाधिक्रा) का, 
विक्लम्ष = प्रणय, "विलम्म प्रपयेऽपि च' (समरकोप) \ 
प्रणयभान 

उनम नायक नायिकामेसते किसी एक या दोनो के कोपयुक्त हने पर 
प्रणय मानहोतादहै। 

भरेनकेद्रारा (प्रियको) वश मे करना प्रणय कहलाता दै । उसको भट करने 
चाला मान ध्रणयमान १ ६ वह्‌ नायक तथा नायिका दोनों हुभा करता है । उने 
से नायक का प्रणयमान है, उत्तररामचररित (३.३७) मे-- 


ककोपावेशितयो , इत्यपि पाठ ॥ 
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"अस्मिन्नेव लतागृहे स्वमभवस्तन्मानंदततक्षणः 
स्रा हसः तकोतुका चिरमभूद्‌ गोदावरोतकते । 
आपान्त्या परिदुर्मेनायितेभिव त्वा वीक्ष्य बदस्तया 
कातर्यादरविन्दकडमलनिभो मुग्ध. प्रामाज्जनिः ॥३०६॥ 
नाप्रिकाया यथा घ्नौवाक्पतिराजदेवस्य-- 


प्रणयकुपिता ष्ट्वा देवी ससम्प्रमविस्मित- 
स्विषुवनगर भीत्या सद्य प्रणामषरोऽपवत्‌ । 
नमिदशिरसो गद्धालोके तेया चरणाहता- 
वेवतु भवतस्त्यक्षस्येतद्विसक्षमवस्थितम्‌ ॥३१०॥ 
उपयो" प्रणयमानो पथा-- 
"पणजङ्कुविआण दोह्‌ णवि मलिअपमूत्ताणं माणदृन्ताणम्‌ 1 
णिच्चलणिरुद्धणीमारदिष्णकण्णाणं को मल्लो ॥३११।) 
{ प्रणयकरपरितियोदवैयो रप्यलीकप्रसप्तयोमौनवतो 1 
निश्चलनिस्निश्वासदत्तकणंथो को मन्त ॥*} 


'(धनवेदो वान्तो राम ते फटती है) दसौ लतागृह मे आप उस (सोता) के 
भाने ष्पे ष्टि लगपि हूए थे, भोर वह्‌ हंसो के साय क्रौड करती हूर गोदावरी 
४" बाचुकू"मय तट पर बहुत समप प्क ठहरी रहो । जव वह माहं तो सापको कुवित 
स देषफ़र उमे कातर्तापुवकं कमल को कलो के तमान सुन्दरे (सूुर्ध) प्रणामार्जलि 
बाघी 1 

नाधिका को प्रगयमान, जते सी वाक्पतिराज देव के ण्च मे-- 

देवौ (पावंतो) शो प्रणयसे दित देखकर सम्घ्रम मोर आश्चयं मे भरे हए 

"~> ॐ गरं शिव प्रणान करने लते । किन्तु प्रगास ये सिर द्युकूये हृषु शिवक्षे 
चिरे प्र षड्धा को देवकर ५1 स्प ने (तणा) पादप्रहार कर विदा! त्रिलोचन शिव 
को यहु अनोखौ (विलक्षम्‌ = 9४3118८} दशा माषको रक्षा करे 1 

दोनो का प्रणयमान से {गाथा० २७)-- 

{डोनोके प्रणदमान से युक्त देखकर सखियां भापष्षमे कह रहौ ई) बोन 
प्रणयसे कुपित ह, मानपुक्त है, सोने का बहाना कर रहे ह विना हिते-दते सास रोके 
हृए (सोता है षा जागता हं, यह जप्नने के लिये) एकं दूसरे कौ मोर कलन साये हुए 
हे । देखो तो इनमे कौन वीर (भरल =- पहलवान) ह" ? 

टिचणी-- [१) पार प्र° (पृ ८६) माऽ द० {३ १६९८-१६६)1 (२) भा 
भ्र०मे "कोपोहृतयोद्रंयो' पाठर । सार दण्मे इमे बधिकं स्पष्ट क्या गया दै 
नायक सौर निका के बहुत अपिक् प्रेमयुक्त दने प्रधी पहु अकारण कीपहुमा 
करता रै, क्योकिप्रेमक्ती गति ही निराली टै जेन्यः कुटिनमानितवात्‌ 1 
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(९७) स्त्रीणामीप्यक्तो मानः कोपोजन्यासद्भिनि भ्ये ! 
श्रुते वाऽनुमिते दृष्टे, शरुतिस्तत्र सखीमुखानु ॥४५॥ 
उरस्वप्तएयिस्भोगाङुगोचस्वलनकल्पितः 1 
तरिधा्नुमानिको दृष्टः साक्ञादिन्दियगोचरः ॥६०॥ 
्यामात पुनः स््रीणामेव नायिकान्तरसङ्किनि स्वकान्ते उपलम्धे सति। 
मन्यासद्ध" भरतो वानुमितो दृष्टो वा सात्‌ । 
तव श्रवणं सदीवचनात्‌ तस्या विश्वास्यत्वात्‌ । यवा ममेव-- 
(सुध्‌, सवं नवनीतकल्पहृदय केनापि दुर्मन्विणा 
मिथ्यैव प्रियकारिणा मधुमुखेनास्मासु चण्डीकृता । 
क्रि सवतद्विमृश क्षणं श्रणयिनामेणानि कस्ते हितः 
क्कि धात्रीतनया वय किमु सची क्रिवा किमस्मत्हुत ॥३२।। 





-----~ ~~~ ~~~ ~~ 





ष्याम 


अपने प्रिय को अन्य नायिक, भे आसक्त सुनकर, अनुमान करके या 
देखकर जो स्वयो को कोप होता है वह्‌ रप्यापान कदलाता है \ इमे 
सुनना तो सखी के मुख से होता है । अनुमान तीन प्रकारे हुमा करता 
है--स्वप्न की वडडाहर (इत्स्वप्नायित) से. सम्भोग के चिह्न (भोग) 
सेयाभ्रूलसे दूसरी नायिकाका नाम लेने (गौतर-स्वलन) से साक्षात्‌ 
इन्द्रियो का विपय होने पर देखा हुआ कहा जाता है 1५६--६०।) 

टिष्यणी--द०, मा० प्र (पृ०८६), प्रता (पृ २०्द), सा० दर 
(२.१६६.२००) । 

सपने प्रिप को किसी दप्तरौ नापिका ते भापक्त जानकर दप्यामान होता हं । 
बह केवल स्त्रियो को हौ हभ करता हं । प्रिय को अन्य नायिक्ता मे भसक्ति सुनो १, 
अनुमानत जानौ गर्दा मखो देखो हो सक्तीहं । 

(१) इन में से सनन सदी के वचन से होता है, क्योकि वह्‌ (सची) विश्वस्त 
नीय हुमा करती हि । जेते मेरा (घनिकका) ही प्यहे-- 

(र्यामान से युक्त नायिका से नायक कह रहा है) है सुन्दर भांहो थाली 
ठुम मदन फे समान (मृदु) हृदय वाली हो अत किसी वृष्ट मन्त्रण देने वति पूठेष्टो 
तुम्हाण हित्तकारी वनने वाते, मोढो बान कहने वाने (स्पुमुष) व्यक्ति ने पुम्हं हम 
पर कुपित कर दिया हँ शन्तु क्षण भरक्षो यह्‌ तो विचारो क्कि इन सभी प्रिय जनों 
मे तुम्हारा (सच्चा) हितेषी कोन हं यह्‌ घायक्ी पत्री, या बहु सखो, य हमारे मित्र 
अथवा हम ।' 

टिप्पणो यहां सखी-वचन से प्रिय को अन्यानक्ति को सुनकर किय जाते 
वलि ईप्य्ान का व्णेन है 1 इन शब्दो के द्वारा नायक मानवती कौ समज्ञा रदाहै। 

(२) भनुमान से मन्थासक्ति का ज्ञान होने के उदाहरण इस प्रकार रै" 


चतुथः प्रकाश- [ ३७३ 





उत्स्वप्नायितौ यथा ष्दरस्य-- 
निमेम्तेन मपाऽम्भसि स्मरभरादाली ममालिद्धिता 
केनालीकमिद दवाद्च कथित राघे मूधा ताम्यति । 
इत्यु्स्वप्नपएसु शयने श्रत्वा वच शाङ्ग. 
सव्याजं शिचिनीङृत कमयेया कण्ठग्रह्‌ पातु वः ॥३१३॥ 
भोगाद्धानुमितो यवा-- 
"नवनष्धपदमद्घ गोपस्य शुकेन 
स्यगयन्स पुन रोष्ठ पाणिना दन्तदध्टम्‌ ॥ 
प्रतिदिशमपरस्त्रीमद्खशंसौ विसपेन्‌ 
नवपरिमलगन्ध केन शक्यो वरीतुम्‌ \।३२४।१ 
गोस्वलनकल्पितो यधा-- 
केलीगोत्तक्लणे विङ्कप्पएु केअवं अअ।णन्ती । 
दृठ उञ परिहास जाआ सच्च विअ पर्ण्णा ।,३१५॥ 
(केलीगोत्रस्यलने विकुप्यति कंतेवमजनिन्ती । 
दुष्ट पश्य परिस जाया सव्यर्मिव प्ररुदिता ॥+*} 





(क) स्वप्न की कूडवड्ाहटपे होने पाला, जेनेषद्र (?) काप है-- 

(जल मे इवको लगाये मेने काम-वश सो का मालिद्भन कर लिया, यह्‌ 
भूठी बात भाज पिस्ने तुमतते कह दौ । हे राधा, तुमतो व्यंहो कूपित हो रहौ हो'' 
दस प्रकार स्वप्न की बड्बड़ाहृद मे शय्या पर सोये ष्ण (विष्णु) के वचन को सुनकर 
संक्ष्मी (स्वेमणी) ते किसो वहाने से (ङृष्ण के) कष्ठद्रहूण को निविल कर दिया ।' 

(ख) भोगे चिह्व से अनुमित (अन्यासक्ति) यह्‌ दै, जसे (माद ११.३४ कोह 
नाथिरा नापकर से कहो है) --'नदौन नव क्षत से युक्त बष्धुकोतो चस्त्रसे छिपा 
रहै हो, दष्ट (कटे) अधरकोदायसेठकरटैहो। किन्तु मन्यस्त्रौके समागमको 
्रश्येक दिशा मे बततताने वाला सवत्र णंसता हुमा यह नेव परिमल गन्ध किक प्रकार 
पाया जा मक्ता है" ? 

(ग) गोत्र स्खलनं से क्षनुमित (मन्यासरक्ति), जसे (हाल ६६७, नाविका को 
सखी नायक से ह्‌ रदी रै)--दि दुष्ट, परिहास मे तुम्हारे द्वारा अन्यस्भीका नाम 
लिया जाने पर ऊल-कपट (कतव) को नं जानने वाली दह्‌ वधू (जाया) सचमृच हौ 
सेने लगी । सपने परिहाक्तको देखो तो' । 

दष्वजी --{१) उन्स्दप्नापित्त = स्वप्न की बड़बङ़ाहृट, उसे प्रिय की अन्या- 
सक्ति का अनुमान होता है, जिसमे ईप्यामान हज करता है । “निर्मग्नेन' त्यादि न 
नीद मे घडवड़ानि हूर कृष्ण राधा से कहु रहै! उनके कनको सुनकर कमला 
की राधाम जसक्तिका अनुमान करती है! यहो ईर्यामान्‌ का निमित्तहै1 (प) 
भोगाद्भुनुमित भोग के चिह्धो ते अनुमित अन्यादक्ति, उसके द्वारा ईष्ययमे होवा 
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दष्टो यथा श्रीमुज्जस्य 

श्रणयकूषितां दृष्ट्वा देवौ स्म्ध्रमविस्मित-- 
स्तिमूवनगृरर्भत्या सय. प्रभापपयोऽभवत्‌ 1 

नमितशिरतसो गद्धालोके तया चरणाहता-- 
वक्तु भवतस्च्यक्षस्य॑तद्धिलक्षमवस्थिम्‌ ॥३१६॥ 

एषाम्‌-- 
(६८) यथोत्तरं गुरः षडिभर्पावेस्तमपाचरेत्‌ । 
साम्ना भेदेन दानेन नद्युपक्षा रसान्तरे; ॥६१॥ 


एषाम्‌ न्=शरुतारनुमितदृष्टाग्यसङ्गपरयुक्तानामृक्ताना मानना मध्ये उत्तरोत्तर 
मानो भु. = क्लेशेन निवार्यो भवतौत्ययं ` 1 तम्‌ = मानम्‌ । घउपाचरेत्‌ = निवारयेत्‌ 1 





० नवनद् » इत्यादि । (३) गोघ्रस्लन ° = गोत्र-स्वलन दवारा अनुमित, भूल से 
उन्य नापिकाकानामलेदेना गोत्र-स्कलन कदलाता है! उससे अन्यासक्ति का 
सनुमान हो जाता है जिसे दष्यामाने हा करता है (दर केभी इत्यादि) । 
(३) प्रत्यक्ष से देखा गया (दष्ट), जैसे श्रौ मुञ्ज (?) का पद्य है-- 
श्रणयकुपितम्‌ इत्यादि (ऊपर, उदा० ३१०) । 


दिप्पणी--्टः--भन्य नायिका मे भासक्त देखा गया, उसे ईष्यमान हुमा 
करता है । श्रणपक्ुपिताम्‌° == यहां पहले तो पावती प्रणय-मान से युक्त थी, षिना 
कारणकेदीरूठ बैठी धीमतः छन्द के पूर्लादधः मे प्रणयमानका वर्णन है। किन्तु 
जब प्रणाम करते हए शिव के सिर पर पावती ने अपनी सपत्नी गङ्गा को देख लिया 
तो पावती मे ईरध्पामान उत्पन्न हौ गया । दष प्रकार छन्द का उत्तराधं अन्य तापिका 
के प्रति देखी गई मासक्तिमे होने वाले दईष्यामान का उदाहरण है। 

इने (शरत, अनुमित तया “ष्ट बन्यासक्ति से होने बाले द्व्या मानो) चे-- 

क्रमशः पूर्॑वर्ती कौ भपेज्ञा उत्तरवर्ती (उत्तरोत्तर) अधिक कष्टसाध्य 
(गुर) हभ करता है 1 इन मानो का इन ६ उपायो के द्वारा प्रतिकार करना 
चाहिये-साम, भेद, दान, प्रणति, उपेक्षा तथा अन्य रस (रसान्तर) \ 

इनमे अर्थात्‌ सुनी गर, अनुमान से जानो रई तथा देखी गह अन्यासक्ति के 
दरस शने वालि मानों मे शद-वाद वाना (पहले-पहते कौ अपेक्षा) भातौ (युष) भर्थवु 
करटिनार स दुर करने योग्य हभा करता दै । तम्‌ (उको) का मयं हमान क्षो । 
उपाचरेत्‌ का अं ह = निवारण करे, दरं करे । 


चसु प्रकाशः [ ३७५ 





(६) सतर प्रियवच. साम, मेदस्तत्सष्युपार्जनम्‌ 1 
दान व्थाजिनं भूषादेः पादयो. पतनं नतिः (६२१ 
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षावधीरणम्‌ । 
रभसत्रासहषदिः कोपश्न शो रसान्तरम्‌ 1६३11 
कोपचेष्टाश्च नारौणां प्रागेव प्रतिपादिताः 1 
तेतर प्रियच साम्‌ यथया ममेव-- 
स्मितज्योत्स्नाभिस्ते धवलयति विश्वं मुखणशी 
दशस्ते पीयूपदरवमिवे विमृञ्चन्ति परितः 1 
बृपुश्ते लाचण्य किरति मधुर दिक्षु तदिद 
कुतस्ते पारुप्य सुतनु हृदयेनाद् गुणितम्‌ ॥३ १७ 
यथावा-- 
इन्दीवरेण नयन मुखमम्बुजेन 
कुम्ध्न दन्तमधर नवपल्लवेन । 
इनमे श्रिय वेदन कहना साम॒ कहुलात्ता है 1 उष (नायिका) की 
सचि को अपनी ओर मिला जेना (उपार्जन) भद है । किसी बहाने आभू- 
पण आदि देना दान कहलाता है मौर चरणो में गिरना नति (प्रणति) है । 
साम जादि (चार उपायो) के विल (क्षीण) हौ जाने पर (नाधिका के प्रति) 
उदासौनता रखना उपेक्षा हे 1 रभस (उद्ि््रता, शीघ्रता, जल्दबाजी) भय 
तथा हप आदिसे (नायिकाके) कोपका नाश हौ जाना ही रतान्तर 
(अम्यरसकाभा जाना) क्हलाताहै1 नारियोको जोकोपनचेष्टाएे हुमा 
करती है, उनका तो पहले दी प्रतिपादन क्रिया जा चुका दै । 
टिष्पणी-(१) ना० एा० (२३ ६९२-६५), भा० प्र (पृ ८६). षाण द 
(३.२०१-२०३) इत्यादि । (२) रसान्तर--बन्यभाव का उत्न्न हो जाना, अकस्मात्‌ 
क्रिसो भय, हूपं जादि का प्रसन्ना जनिम नापिकाकाकोपदूरहो जाया करता 
है (द०, भागे उदा० ३२३) । प्रतिद--पहले ही (दण० २.२५, २६, २५) 1 
प्रिय वचन कहना साम ह, जेते मेरा (घनिक कः) हो पच है- (कोहं नायक 
नाविक्षा को ममोती करता हुमा कहता है) 'हे सुन्दर शरीर वाक्ती (सतु) "तेरा 
भुषचन्द्र ्पनी मुस्कराहट रूपी चन्दिका से विश्व को धवलित कर राह, तैरी 
इषां चारो बोर अमतत रपत मा वरता रही है, तेरा शरोर समस्ते दिशा मे मधुर 
लावण्य दिर रहा है । फिर बाजतेरे हरय ने यह कठोरता कहा से बटोर ली है? 
अथवा जसे (शृद्धारनिलक ३) हे प्रि विधाता ने नीलकपष द्वारा तुम्हारे 
नैत्रोको बनाया है, लात कनल इरा मुख को, कुन्द पुष्पो दतोको, नरह (सात) 
कोपलसे अथर करो ओर चम्पा को पलुड्यो से बद्धौ को बनाया 1 फिर हुब्यको 
पा्ाणसते क्यो वना दिया? 
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अज्गानि चम्पकदलैः स विधाय वेधा. 
न नान्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः ॥११८॥ 
नाधिकारः भेदो यया समेव-- 
“कृतेऽप्याज्ञाभ द्ध कथमिव मया ते प्रणतयो 
धृता. स्मित्वा इस्ते विसूजसि रप सुधर. बहुश । 
प्रकोप. कोऽप्यन्य पुनरयमसीमा गुणितो 
कृथा यतर स्निग्धा प्रियतहवरीगाममि भिर ॥३९१॥ 
दान म्याजेन भूषादेयंया माये-- 
मुहुरुपहसितामिवालिनादं -- 
वितरत्ति न कलिका क्रिम्थमेनाम्‌ '! 
अधिरजनि गतेन धाम्नि तस्या 
शठ कलिरेव महास्त्वयाऽद्य दत्त. ।॥॥३२०॥ 
पादमोः पतन नतियंया-- 
णेउरकोडिविलग्ग विहरं दद्रभस्स पाभपडिञस्त 1 
हिभअ माणपडउर्थ उन्मोज त्ति च्वि कदेई ॥३२१॥ 
(नरषुरकोटिविलग्न चिकुर दयितस्य पादपतितस्य । 
हृदयं मानपदोत्थमू्ुक्तमित्येव कथयति ॥ 





लापिका को सखियो को मपनो मोर मिता तेना भेद कट्लाता है, जसे मेरा 
(धनिकका) हीष्द्य दै-- 

(नाधिका से नायक कहु रहा है), हि सुन्दर हो वाली अनेक वार आल्ञा का 
भद्ध करे मौ जवम तुम्हारे सामनेनतहो जाताया तो तुम मुस्कराकर पृतिहाय 
से उढाकरकोपको छोड़ देती थो । किन्तु माज यह्‌ कंसा (अनोखा) असोमित कोप 
तुमने धारण किपा है, जिस पर श्रिय सियो के स्नेह पगे वचन पो व्यथं हो रहै ह ।' 

किसी बहाने से मापूषण आदि देना हौ वान है, जंसे माघ (७ ५५) ै-- 

(कोषं मानवती नायिका नायक से कहती है) जिसका मानो प्रमो के गुञ्जार 
ते बार-बार उपहास क्रिया जा रहा है, उत्त कलिका (छोटो सौ कतो) को हमे क्यो दे 
रहेहो? हे णठ, उस्र (नायिका) के घर रात्रिं जाकर भान तुमने दी कलि 
(१. क्लेश २. क्ली) ही इपेदेवीहै। 

(नायिका के) चरणो में निरमा नति कदलाती है, जने गापा (१८८)-- 

श्रियाके चरणो मे गिरे हृए्‌ द्वियतन के केश उके नूपुयोके कोनो मेत्तो 
हे ।वे मानो यहकहरहेहं {क मान को अवत्वात्ते उढा हमा हूय चम्पत हो 
गवाह {2 


चतुर्थः प्रकाश. [ २३७७ 








उपेक्षा तदबघौरण यधा-- 

क गतेन नहि युक्तमुपतु नेश्वरे पद्पता सि साध्वी । 

अआनर्ैनमनुनीय कथ ठा विप्रियाणि जनयघ्ननुनेयः ॥३२२॥ 
रभकषत्रासदपदि रमान्तरात्कोपश्रशो यया मर्म॑व-- 

आ नव्यक्तासोकं सक्लविफलोपायविभव- 

श्छिर ध्यात्वा सद्य. कृतङृतकसरम्भनिपुणम्‌ । 
इत पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन्वास्य सहा 
कताश्लेषा धूतं स्मितमधुरमालिद्धति वधूम्‌ ३२३) 
अथ प्रवासविश्रयोगः-- 

(७०) कांत. सम्ध्रमाच्छापात्प्रवासो भिन्नदेशता ॥६४॥ 

द्रयोस्तत्राभरुनिश्वासकाश्यं लम्बालकादितता । 

(७१) स च भावी भवन्‌ भूतस्व्रिधायो बुद्धिपूर्वं ङ ॥६५॥ 

उपेक्षा का अचं है उस (नायिका) के प्रति उदासीनता, नसे (?)-- 

[जब दार-वार घनानि षर नापिका नहीं मानती तो नायक उपेक्षा करके चला 
जाता है, इष पर पश्चात्ताप करतो हुड नायिका सकी से कटनी है] 'हे सखी, उसके 
पासजानेसे क्या (लाघ) ? जाना ठोक नहीं है 1 िन्वु स्वापी के प्रति कठोरत। भी 
ठीक नहीं तुन उघक्षो अनुनयं करके ते मामो । भयवा (छोडो) मप्रिप का्पकरमे 
वलि व्यक्ति से अनुनय भो कमे क्रिपाजा सक्ताहै?' 

शोध्रता, भय तया हषं भादि अन्य साव (रम) कौ उत्पत्तिके कारण को 
कानाशहो जाताहै, जसे मेरा (घनिक का) हौ पच है --.भभिव्यक्तालोक ” इत्यादि 
(ऊपर २.५० उद्ा० १७६) । 
प्रवासि-विप्रमोग 

अव प्रवास-विप्रयोग का स्वरूप दतलते हुं -- 

किक्षी कायं से, सश्रम (चबराहट) मया शापसे दोनो (नाथक ओर 
नायिका) का अलग-अलग प्रदेशमे रहना दही प्रवास कहसाता है ] उत्तमे 
अश्रुपात, निर्वास, दुर्बलता चालो का वढ॒ जाना इत्यादि (अनुभाव) हुजा 
करते है ॥६४-६५॥ 

दिप्पणी-(१) सर० क० (परिच्छेद ५), का० प्र० (४.२६), सान प्रर 
(पर ९६), ना द० (३ १६६), प्रता (० २०१), सार द० (३.२०९.२०५) । 
{२) काभ तथाना० देन्मे प्रवास ओर शाप को भ्रमन्न मानागणहै। 
भ्रार्भ्रर त्यासा० दन का निरूपण प्राय. देशधञ्के तमानदहीरै। (३) प्रवसते 
होने बाते वियोगे >े नायिका प्रोपितग्रिया या प्रोपितपत्तिका कदलाती है । 

इनमे से प्रथम (कायं से हाने वाला) भरवास बुद्धिपूर्वकं (समञ्चनक्च कर) 
होता है ) वहु तीन प्रकार का है--जगि होने वाला (भावो), चतंमान समय 
क (भवन्‌) ओर बीता हुमा (भूत) ॥६५। 


३७८ दशरूपकम्‌ 





मचः कायजः समुद्रगमनसेवादिकायंवशपरदृत्तो वुद्धपूरंकत्वाद्‌ भरूतभविप्यद्रतं- 
मानतया त्रिविध. 1 
तत्र यास्यतप्रवासो यथा- 

हन्ट्पहिनस्स जाभा माउच्छणवीमधारणरहस्तम्‌ 1 

पुष्छन्ती भमह धर घरेम पिञविरहसहिरीया ।३२४॥ 

(भविष्यत्वाचिकस्य जाया ञआयुक्षणजीवधारणरहस्यम्‌ । 

पृच्छन्ती प्रमति गृहाद्‌ गृहेषु श्रियविरहस ह्ीका ॥) 
गच्छसप्रवासो ययाऽमस्शतङ-- 

श्रहरविरतौ मध्ये वाञहुस्ततोऽपि परेऽवा 

दिनकृत गते वास्न नाय त्वमद्य समेष्यसि । 
इति दिनशतभ्राप्य देश प्रियस्य विवासो 
हरति गमन बालालापे सवाप्पगलञ्जलं. ॥३६१५॥ 
यथावा तत्रंव-- 
देशे रन्तरिता तेश्च सरितामु्वी नृता कातने- 
यंर्नेनापि न याति लोवनप्रथ कान्तेति जानन्नरि 1 
उदुग्रीवश्चरणाधंरढवमुध बृत्वाऽन्रणे दृशौ 
तमाशा पथिकस्तयाम्नि दिमपि ध्यात्वा निर तिष्ठति ॥३२६॥ 
प्रथमन्कायं से होने वाने प्रदाने सप्र यात्रा तयास्दा नौकरी) भादि 
कायं के त्ये बुद्िपू्क प्रवृत्ति हनो , अत वह्‌ तोन प्रकार रा हौता है--परुत, 
परविष्यत्‌ तथा वतमान । उनमे से भविष्य ने जाने वाले (पुरुष) का प्रवाति, जते 
(गाया० ४७}-- 

श्वात्राकै लिये उद्यत पथिक की पनी प्रियतमे विरह को आशङ्धा 
(होफा--भय) से युक्त होकर (विरहकालोन) आपके क्षणो में कंसे जोवेन धारण 
किया जाता है, इस रहस्य को पूछती हई धर-घर धूम रही दै" । 

(वतंमान काल मे) जति हए (पुष) का प्रवास मह है, जैसे ममरशतेक (१२) 
मे-(परदण जति हे प्रियते द्रियाकदती दहै) हे त्रिय एक पूर बोतमैषरया 
मध्याह्न मे था उसके घाद अयवा स्यं के अस्त हो जाने तक तो तुम आज पहं सीट 
भोगेन ? बाला इस प्रकारे कौ अपनो वातोमेसौ दिने पहुदने योष्य देश को 
जाने फे इच्छुक प्रिय का जाना रोक रही दहै । 

अयवा जैसे वहां (ममर्शगतकू ६६} हो -- 

(किसी विरही पुरुष का वणंनं ६}--/ प्रिया सेकडो प्रदेशो, नवौ तयः पर्वतो 
के जङ्धली से भन्तहित है, दह यत्न करने पर परी चष्टिपय मे नहीं आ सकती, यह्‌ 
बात पथिक जानता है, तयापि बहू गर्दन उठाकर, अधि प्रयत्तेभ्रुमि कोदद्ध करे 
नघरो को अभुक्तं करके उस दिशा कौ भर कुछ सोचकर (देकर) बहुत देर तक 
खड़ा रहता ठे ।' 
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मतप्रवासौ तथा मेषदूते -- 
“उत्सङ्ग वा मलिनवसने सोम्य निक्षिप्य वोएण 
मद्गोग्राद्- विरचितपदं गेमूदुगीतुकामा 1 
तन्त्रीमारद नयन्तलिलै. सारित्वा कथञ्चिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि इतो शूच्छेना विस्मरन्तो 1(३२७।। 
आगच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावदेप्यत्रवासस्य च गतप्रवाघाऽिशेषतत्रं विध्य 
मेव युक्तम्‌ 
(७२) दितीय- सहसोसन्नो दिव्यमानुषविप्लवात्‌ 1 
उत्पातनिर्षानवाततपदिजन्यव्िप्लवात्‌ परचक्ादिङन्यविप्नवाद्ाऽु्धपरव कत्पदिक 
रूप एव सभ्रमजः परदास- ! ययोवेशोपुरूरवसोविक्रमोर्व्या यथा च कपालकुण्डलाप- 
हताया मानस्यां मालतीमाधवयो" 


(भूतकाल मे) चने गये (पुरुष) का प्रवास यह्‌ है, जैसे मेघदून (उत्तरमेधे ५३) 
भे-- (पक्ष मेषेततेकह्‌ रहा है) अयदा, हे सौम्य, मलिन वस्नो वालो गोदी में सीणा 
रद्र मेरे नाम ते युक्तं सचे णये पदों वालि समेत को गाने कौ इच्टुक, फिम्तु नत्र-जल 
भेगोलेतारक् कितो प्रकार ठोक करके वार-वार स्वरचित पूरच्छनाको पौ सूलती 
६ (मेरो श्रिपातिरी ष्टि पड्गी)'1 

[प्रिपतभ) लोदकर आ रहा हो (मागच्छनु) याञा गया हो (गत) तव 
तो प्रवा हो नहीं रहता 1 मोर, जब, (प्रियतम) सोटकर अति बाला हो (एष्यत्‌) 
तव परतप्रवाम ते रोई पेद नहो होता । इमलिये (प्रवाम-दिप्रपोगरो) तीन प्रकार रा 
भरानना ही युक्तियुक्त है । 

दिप्पमौ--{१) भा० प्र० (पृ० ६६), ताऽ द (३.२०८)। (२) बिया, 
ध्न पा धर्म ञादिकासग्रहकरनाहौ कार्यं टै । उसके लिये विचारक दगान्तर 
गमन हौ कपे -प्रवास कहलाता है । यदि कायं के लिये देशान्तर गमनदहो चुका 
तो पतप्रवास, कार्थं बाहर जति हृषु पुल्प का गच्छरख्रवासत्तधाजौ भी सगे 
जाने दाना है उप्तक्ा यास्यत्‌ प्रवाप्न कटलाता है \ (३) कुछ (?) साद्िदयभास्त्रिो 
ने धागच्छदु प्रवात, गोगततप्रवास् तपा पएप्यस््रवास पृथक्‌ भी मान घे । उनके मनका 
निराकरण करते हए धनिक ने बतलाया कि इनमेमे पहितेदोतो प्रवाह नही 
हि) जवम्रिपततमसनौटकरनार्हाहैयामा गवाह नो उका प्रवाम कहूरहा7 
ह, प्रियतम सौटकर आने दाला ह तव प्रवास अवश्य है; किन्तु उसका गतप्रवाकष न्न 
हौ भन्तर्पावहोजाताहे। 
सम्भ्रम से होने वाला प्रवास 

द्वितीय अर्थात्‌ सम्श्रम से उत्पन्न होने वाला प्रवात्त ब्हहैःजोर्दवा 
या मनुष्यङृत उपद्रव से सहसरा (यकायक) हौ जाता हि 

भूकम्प सानि भापत्तिर्या (उत्पात), दिजनौ गिरना (निर्घात), आधी (चात) 
इत्यादि से उद्घ होने बाते (दिव्य) उपद्रब के कारण अथवा शत्र द्वायं चेला डालना 
(चक्र) आहि ते उघ्नन होने वाने (मानुष) उपद्रव के कारण हने वावा सथरमनन्य 
प्रवास एक ्रकारषाहो होता है; क्योकि वहु समो अडुद्धिुवक (पूं विचार के) 
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(७३) स्वहूपान्यत्वकरणाच्छापजः सन्तिधावपि ।६६॥ 
यथा कादम्बर्या वंशम्फायनस्येति । 
(७७) मृते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः । 
कव्याश्रयत्वान्न श्यृज्ञारः, प्रत्यापन्ने तु नेतरः ॥*६७1। 
ययेन्दुमर्तमरणादजस्य करुण एव रघुवशे, कादम्बर्या तु प्रथम कंल्ण आकाश 
सरस्वत्तीवचनादूर्घव प्रवासण्ृज्ञार एवेति, 





चिनाहौ सहसा) हुभा करता है । जेते विक्रमोवेशौय नाटक मे उर्वशी भोर पुरूरवा 
क्षा (दैवो उपद्रव ते किया णया) तथा मात्ततीमाधव म कपालङ्कुण्डल द्वारा मालती 
हरण कर लिया जाने पर मालती भोर माधद का (मनुष्यकृत उपद्रव मे किया गया 
प्रवास होताहि।) 

टिप्पणी-(१) भाग भ्र (पृर ८६), प्ता द° (र.र्ण्न्सेबे ग्द) । 
(२) सश्रम का अधं है--घवराहृट, जविग । बहे दवी या मानवीय उपद्रवो से उत्पन्न 
हज करता है । भौर, उससे न्यक या नायिका एक-हुसरे प्रदे मे चले जाति है तया 
प्रवासहोजाताहै) 
शापसे होने वाला प्रवाघ ॥ 

नायक तथा नायिका दोनो केः समौप रहने पर भी जो स्वक्ष बदल 
जाने के कारण देशान्तर गमन (का भान) होता है वह॒ शापज प्रवास ६ ॥६६॥ 

जते कादम्वरो मे वैशम्पायन का प्रवात है ^ 

दिष्पणी- (१) भा०प्र° (पृ० ~), सा द° (दे.रण्नस भागे प्य) 
इत्याद (२) दश० का शापज प्रवास का लक्षग अपूर्णं सा प्रतीत होता है वस्तुत 
शापक क्रारण जो नायक या नायिका का देशान्तरयमन है वही शापज प्रवात दै। 
मेघदूत मे यञ्च का प्रवास इवक्ा उदाहरण हे । इसी लक्षण के अनुसार कादम्बरोमे 
वैशम्पायन कः प्रवास भो शापज प्रदात होमा, क्योकि स्तेह्प बदल जाने के कारण 
सम।पमे स्थित होता हज भौ वँम्पायन दणान्दरमे ग्यास प्रतीत होता है) 
प्रवास-विप्रमोगण तथा करण का मन्तर 

("नायकः नायका से) एकके मर जने पर जहां दूप्तरा विलाप 
करता है, वहां तो करुण (शोक) रस ही होता है, श द्धार नही, क्योकि वहं 
भ्यृद्धार का आलम्बन (अश्वय) ही समाप्त हो चुकाहोताहै ओौरयाद 
पुनर्जीनित हो जाता है तो करुण (इतर.) नही होता (अपितु ष्यज्धार) ही 
होता है ६७॥ 

जैत रघुवश मे इन्दुमती को मृत्यु पर्‌ सज का विलाप कर्णौ है (वास 
विप्रयोग नहं) । "कादम्बरा मे भो पिल तो पृण्डरोक के (परलोक गमन एर) कदण 
ही है । मकाशवा होने के पश्चातु वहां प्रवास-विप्रयोग (ग्द्धगर) दीह । 


"निराश्रयात्‌" त्यपि पाठ ॥ 


चतुथः प्रकाशः 








दिप्पणो--(१) सरण क० (परि० ५}, भा० भ्र (प ८्द्-न्डो.सान् दर 
(३.२०६) रसावरणंवसुधाकर {उल्लास २} इत्यादि 1 {२} कुं आचायं करूण-विपलम्भ 
मामक पृथक्‌ भेद मानते हं । भोजराज का कथन है-- 
भ्रावो यदा रतिनमि प्रकमधिगच्छति। 
नाधिगच्छति चाभीष्टं विप्रलम्भस्तदोच्यते ॥! 
पुवंसगो मानश्च प्रवास करणश्च स" । 
पुरुपस्वरीप्रकाण्डेपु चतु काण्ड" प्रकाशते ॥ (सर० कण परि० ५) 
रसावणेवमुधाकर (उल्लास २} मे इसे कर्ण का श्रम उत्पन्न करते वाला 
(कर्ण सा भाभित होने वाला) वियोग श्बृज्ार वतलया रै-- 
दरफेरेक्स्य पर्णे पुनरज्जीवनावधौ | 
विरह केस्णोऽन्यस्य सद्धमाशानिदर्तेन । 
करपश्रमकारित्वात्‌ सोय करुण उच्यते ॥ 
सा० २० [२०६] मे कर्णदिप्रलम्भ का कुछ अधिक्‌ विशद विवेचन है-- 
गूनोरेकतरम्भिनु गतवति लोकान्तर पुनलंभ्ये । 
विमनायते यदैकस्ततो भवेच्‌ करणविश्रनम्भाष्य 11 


इस प्रकार नायक मौर नापिकापेसे किमी एक कै परलोक चते जानि पर 
किन्तु पूनः [इसी जन्म मे] मिलन की बाणा होन परजो दूसरा शोक करता है वहां 
(रति भावको मिश्रण होने से] करुण-विप्रलम्भर होता है। यदि परलोक गये व्पक्ति 
के फिर मिनने की आशा नही र्हतो अथवा दूसरे जन्म मे मिलने की माणा होनी है 
तोकर्णदही होता है 1 सा० द० के अनुसार कादम्बरी मे पुण्डरीक भौर महाश्वता 
के वृत्तान्त मे करुणविप्रलम्भ दै 1 

इस सन्दभं मे दशकूपककारकरा मन्तव्य है किपुण्डरीक तथा महाण्वेताके 
वृत्तान्त मे आकाशवाणी से पूवं कष्ण ही है, क्योक्रि वहाँ रत्निमाव का भानम्बनही 
सपराप्त हो जाता है अठ रतिभाव का उदूमव ही बही हो प्रकत हाँ, आकाक्रवाणी 
होने षर मदाष्तरेता के हृदय मे पुण्डरौक के पुनमिलन कोञाशाहो जाती यत 
गतिभाव करा उद्मव होता है तथा वहां विप्रयोग नामक श्यद्खार है, जिसका शापजन्य 
भरवां मे अन्तभविहो जातादै। इसं प्रकार दशल्पके के लनुसार कत्णविप्रलम्भ 
नामकाकोरईूएुकरमनही होता। सा० द० [३२०६ इत्ति] मे 'इ्यभियुक्ता 
मन्यन्ते" कहकर देश० के मन को प्रस्तु किण गयादहै। 

(३) व्या्रयत्वात्‌ ~ भालम्बन ल्प बाश्रयकेन रहने प्ते) एककेमरणके 
बाद मालम्बनके समाप्तहोजानिमे रति भाव का उदृभषन्हीहोस्क्तारहै, 
किन्तुं शोक का मालम्बन तो 'इष्टनाशः हना है अतं कत्ण हो सकता है । प्रत्याप्ने 
== पुनरुञजोव्रिते, फिर जीवित हो जाने प्र, फिर जीवित होने की आशा जने पर 
तो रतिभाव हौ उक्ताहै। 
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तद नाधिका प्रति नियमः-- वि 
(७१५) प्रणयायोगयोरत्का, प्रवासे प्रोपितप्रिया ॥ 
कलहान्तरितेप्यायां विप्रलब्धा च खण्डिता ॥६८॥ 
सथ सम्भोग.-- 
{७६) अनुव्‌लौ निषेवेते यत्रान्योन्य विलासिनौ । 
दशं नस्पषनादीनि स स्लोगो मुदान्वितः 11६11 
यथोत्तररापचर्ति-- 
"किमपि किमपि मन्द मन्दमासत्तियोगा- 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण 1 
मपुलकपरिरम्भव्याृतैकंकदोप्णो-- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरसीत्‌ ॥३२८॥ 


उन (मपोगं तधा विप्रयोग के भेरो) सें नायिका (को अवस्या) कै विवयमे 
यह निपम है-- 

प्रणयमान (तिप्रयोग) मे तथा अयोग मे उत्कण्ठिता (विरहोत्कण्ठिता) 
नायिका होती है, प्रवास-विप्रयोग मे प्रोपित्तप्रिया, ई्यमिन (से होने बाले 
शप्रमग मे कलहान्त(रता, विप्रलन्धरा मौर खण्डिता नासिका होती है ॥६५॥ 

टिप्गी-- ऊषर [२.२३-२५] नाधिका को उठ अवस्थाएुं बतलाई गई ह 1 
उग्मे टी उतकण्ठिना छइप्रादि प्रकार ह । 





सम्भोग ्यृद्धार 

वह्‌ सानन्दपूणं अस्था सम्भोग ्ृद्धार दै, जब दो विलासी जन अनु- 
कुलं होकर परस्पर दशन, स्पर्शन आदि का उपभोग करते है ॥६९६॥ 

टिप्पणीो--(१) ना० शा० तश ननि भाण (४५ के वादे गच), ध्वन्यालोक 
तथा लोचन (२१२ कनि), का० प्र (४.२६ इत्ति). भारप्र (पृण प्छोना०्दर 
(३.१६६), प्रदा० (पृ० १६६), सा० द० (३२१०-२१२), रसगद्धाघर (११० 
१९८) । (र) प्रायः सभोने दमे सम्भोग श्यृद्धार नामसे कहा है किन्तु रसगङ्धाधर 
तथा वाग्भटालद्ारमे संयोगनिमसेकटागयादहै। 

जते उत्तररामचरितं (१.२७) मे-- 

(राम सीतासेक्ट्‌ ररैहंकिटै सीता, तुम्हे पाद है यह्‌ वही स्थल है जहाँ) 
एक-दूसरे के साय कपोतो को सदये घोरे-पतोरे विना किमी क्म के कु ब्रातं करते 
हए, अपने एक-एक वाहु को माढ ालिद्धन ये तमवे हये हम दोनो की वह्‌ राधि 
नोत मई यी, उरफे बीते हुए -हरो का पनाह नचताथा। 


चतुय" प्रकाश [ ३८३ 





अथवा ॥ श्रिये विमेतत्‌-- 

विनिश्चेतुं श्रयो म सुखमिति बा दु-खमिति वा 1 

श्रमोहोनिद्रावा किमु दिपविसर्प किमु मदः। 

तेच स्पशं श्प मम हिं षरिमूढेन्दियमणो 

विकार" कोऽप्यन्तजंडयति च ताप = कुरते ३२९११ 
ययाच ममैव 

लावण्यामृत्तवचिभि प्रत्तिदिशे कृष्णागूरुष्यामले 

वेर्पाणाभिव ते पयोधरशभ्रे तन्षद्धि दररोन्नते । 
नासपविगणनोक्तकेठवतनृश्रूऽ्रपर्भोल्वपत्‌- 
युष्पश्रीस्तिलिक. महिलमलकं भद्ध रिवापीयते ॥३३५॥ 
(७७) चेष्टास्तत्र प्रवर्तन्ते लीलाया दश योपिताम्‌ । 
दाक्षिण्यमादेवव्रेम्णामनुरूपा" प्रिय प्रति ।}७०॥ 
ताश्च सौोदाहृतमो नायकप्रकराशे दशिता । 
(७८) रमयेच्चाटुकृत्कान्त कलाक्रीडादिभिश्च तामु 1 
ने ग्राम्यमाचरेतु किल्चिन्नर्मश्न णकेरं न च 11७श 
ग्राम्य मम्ध्रोगो रङ्खं निविदढोऽपि काव्येऽपि न क्तंव्ये दति पुनति{िष्यते । 
अथवा प्रिा, यह बया है? दिनिश्चेतुम्‌ इप्यादि (उत्तर० १३५; ऽपरं 
उदा० २५६} ॥ 

मौर, जैसे मेरा (घनिक दय) हौ पय है-- 

(को नाप, नाधिकः! के सीम्दपे कावर्णन करता है) दहि ङ्ृशाद्धी, वर्पा 
ऋतु फौ घनघटा के समान प्रत्येक दिशो मे भपूृत्‌ बरसाने वाला, फासे अगर (की 
पत्र-रचता) से इ्पाप्रल बु्हारो स्तन-भार मत्यधिक उभर सायः है । उस्र उत्नर 
दाने पर म्हारे नासिका-वकष (उठा हआ अस्थि भाष) सूपो घुण्दर पेतफीफे मोहो 
रूपी पत्तों से निकलते हए पुष्प कटौ शोना चलि निलक का तुम्हरे केशद्पौ श्रमर्यो 
द्वारा पानं किपाजा रहा दै। 

सम्भोग श्यृद्धार ष्टी चेष्टाठ 1 

उस (सम्भोग ग्फृड्गार) मे युबहियों कौ श्रिय के प्रति लीला आदिदश 
चेष्टाएु हुआ करती है, जो दाक्षिण्य, मृदुता तया प्रेम के अनल्प होती है 1७०१ 

दे चेष्टाएुं उदाहरण रहिति-नायकदि्दक द्वितोय प्रकाश (३०-ध्द)ते 
दिखला दी ग्ड रै1 

नायके कौ प्रियं वचन्‌ कहते हुए {काम-सम्बन्धी) केला तथा क्रीडा 
आदि के दवाय उस (नायक) क साथ रमण करना चाहिये ) कोर भो ग्राम्य 
याचर्मकोश्रष्ट करने वाला अआचरणने करना चाहिये १५७१ 

श्रास्ये सम्भोग का रंममरञ्च पर (दिलाने को) तोनिषेधरकरयाहीजा युका 
है 1 यही पिर इसि निवेद क्ियाजारदहाहैक्तिकाव्य मे मी इसका वर्णन 
करना चाद्ये । 





३८६ 1 दश्पकयु 





श्वर्वग्रन्थिविमुक्तसन्धि विकसद्रः स्फुरत्कस्तुभ 
निरगे्नाभिसरोजकृड्मलदुटीगम्भोरसामघ्वनि ॥ 
पा्चावाप्तिममुत्सुकेनं बलिना सानन्दमात्लोकरित 
कायाः करमवघंमानमहिमाश्चयं भुरारेवंपु ॥३३२॥ 
पथा च ममेव-- 
"लक्ष्मीपयोधरोत्सङ्खकुडकुमारणितौ हरे" 1 
बलिरेष स येनास्य ्िक्षापात्रीङृतः केर. ॥३३२॥ ‡ 
विनयादिपू पूरवमुदाहतमनुसन्धेषम्‌ । प्रतापगूणावजंनाद्िनपि वीराणा भावा- 
लम प्रायोवाद । ्रस्वेदरक्तवदननयनाटिक्रोधानुभावैरहिततो युढवोरोऽ्यया रोद्रः ) 





[ दानवौर का दसरा उदाहरण है }--(चलि से दान तेति समय वामनके 
विराट्‌ रूप का वर्णन) (जख (विराट्‌) शरीर ते छोटी (खव) प्रन्यियो से सधिस्थलो 
के मुक्त हो जाने के कारण वकम स्थल विकसित हौ रहा था तपा कौस्तुभ मागि चप्रक 
रही थौ; नापिरूमलकी कलो स्प कटो ते गम्पोर साम गान को ध्वनि निकल 
रहो यी; जिते दने-पात्र को प्राप्तं करने के लिये उःमुक वलि ने लानन्दपूवंक देषा, 
दह्‌ कमणः यदत हए गोर एव भ्राश्च्य से भरा हुमा दिष्णु का शरोर तुम्हारी 
रक्षा करे । 

[दानवीर की ही क्षन्य उदाहरण '--मौर, जेमे मेया (धनिक का) हौ षद 
ई-- 

ष्यहे दहौ राजञा बलि $ जिसने लक्ष्मी के स्तनमण्डल के षुषूमत्े नास हृषु 
चिष्मु के हायषक्ो भित्ताका पात्र बनायाया1' 

विनय आदि के विपय में पहने (नप्यश्न प्रकरणम) दिये गये उदाहरणदही 
रमक्ने चाहिये । परताप, गुण तथा अावर्जन (माकण) इत्यादि के भवते प्री 
{प्रतापवोर इत्यादि) चोर टमा करते ह । इसलिपै (दषादोर इत्यादि) तौने प्रकार के 
हो बौर वनलाना प्राधिक कथन टै (अराव प्रापे तोन प्रकार कै वौरट्माकरोहं, 
दमलिपे यहा तीन हौ प्रकारके कहे गये हं) 1 किञ्च, प्रस्वेद, मुखं तथा नेत्रोका 
लाल होना दद्यादि ज्ञो रोध फ़ अवुमावहे, जव वै नहो होतेतेद पुदवीर टमा 
करता ह, जब वे होते हं (अन्यया) तद रीद रम हअ करता ह} 

टिप्यणो--{१) यहां प्रताप आदि को सपान्य क्प से विभाव कही गमाहै1 
ना०शान्तथातार दन्मेभो इमी प्रकार कुष्ठ गुणो को दिभाव क्द्वा गया है। 
इते यद्‌ प्रनोत होना है ङि इन प्रन्पो के समय रो के भालम्डन त्तया उदीप 
पवो के पृथकशः निरूपण कौ परम्प नही यी ५ सान द (३-२३२-३४) 
अदि के अनुसार विजेतव्य (जिस वर विजय श्राष्त कश्ना होता है} भादि व्यक्ति ही 
वीर रष का आनेम्बप विभाव होता दै--मालम्डनविभावास्तु विजेनव्यादयो मताः । 
इष प्रकारये प्रताप आदि वोर रस के उदौपन विभाव है। (२) उपरक्त परराम 


चतुथः प्रकाश { ३८७ 





बव वीभत्म.-- 
(८०) बीभत्सः कृ मिपूतिरन्धिवमयप्रायेर्जगुप्तंकभू- 
रुदरेगी रुधिरान्त्रकोकसवसामासादिर्भिः क्षोभणः । 
वैराग्याज्जघनस्तनादिपु घृणाशुदधोऽनुभावैबं तो 
नास्रावक्त्रविकुणनादिभिरिहावेगातिशङ्धादयः ।1७३।१ 


के दाहुरणमे परणुरोमकादान वे प्रति उत्ाह स्थायौ भावै, दानसे पात्र 
वाह्यण आलम्बन विभाव रहै सन्त, ग्यवताय इत्यादि उहौपनं विप्रावर्है, तवा 
सवसव त्याग इत्यादि मनुभाव है । इषं, घृति इत्यादि सञ्चारो भाव ह । इमहे पृष्ट 
हौकर सहूदय के चित्त मे म्थिनं उत्साह नामकं स्थायौ भाव आस्वादन का विषय 
होता त्तथा दानवीर रस कडलाता है । (भिण, सा० द° ३.२३२-२३४ ठृत्ति) । 
(३) साऽद० (९ररेषमरे वौर के वार भेद माने गये है-दानवीर, घर्मवौर, 
युदधवीर तथा दयावीर । युधिष्ठिर मादि धमंवौर के उदाहरण है । हेमचन्द्र ने (कास्या- 
मुशासनमे) वीर रसकेतीनष्ी भेद माने है तमा भारप्र० (पुर द्ध्ोमेभी। 
ना० द० (३,१७२ इत्ति) मे युद्ध दान आदिं उदाधियोके द्वारा वीर के अनेक भेद 
मामे गये, दषते धनिक की टीहाके साय बहून समानतादै। (४) युद्धवौर तथा 
सद्र का भन्तर--(1) रौद्रे का स्थायी भाव क्रोध है तधा युद्धवीर का उत्पा (1) सौद 
मे मुखतयानेत्रोकालान हो जाना इत्यादि अनुभावो का ब्णेन होता दै, गुदवीर 
मे नही (छनिक तथा मा० द०) (1) युद्धवीर भे मोहरहित तत्त्वनिष्चय (अध्यवसाय) 
की प्रधानता रन्ती हे, जन्तु रौद्र मे दसमोगुणषी अध्ठिक्ताके कारण मौह्‌मौर 
दिस्मय की प्रधाना रहती दै । (मि०, नभि० भा० ६.६८ तधा काव्यानुंशासन) । 
(रोपर मे त्र का क्षिर काटने के बाद भौ क्रोप्रवण उक मुजामाटिकोषाटने 
> व्णनहोतादै, युद्वीरये नही, यहे अनुमाव-भेद है (अभि० भाग ६.६५) । 
(*) गृढवीर मे उत्साहं तथा न्याय की प्रध्रानता होती दहै, रौद्र मे मोह, भदृद्वार, 
अम्याय की (ना० द० ३१७२ दृति) । 

यीभत्स रस 

बीभत्स रस जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से हौतादहै। (यह्‌ तीन 
प्रकार काह) (क) कीड़े, दुगेन्ध, वमन आदि (विभावो, से होने वाला उद्वेगो 
बोभत्स होता है, (खर) रुधिर्‌, अतड्य, हृडडी (कीकस), मज्जा (वस) 
मासं जादि (विभावो) से दहने वाला क्षोभण बीभत्स तया (ग) जघने, 
स्तन आदि के धरति व॑राग्यसे होने वाला धृणाशुद्ध बीभत्स होता है । यह 
नाक सिकोड़ना, मुह्‌ केरना (विङ्णन) आदि अनृभावोसे यृक्तहोताहै 
तथा इसमे अवेग, व्याधि (जाति), शद्धा आदि (व्याभिचारी भावः) हुमा 
करते ह 11७३1 


३ | दशरूपकम्‌ 
अत्यन्ताहूैः कृमिपूहिगम्विप्रायविभावंद्दृ शूनो जुगृप्ास्थायिपावपरिपोषण- 
लक्षण उद्वेगौ बीभत. + यथा मालतोमाधवे-- 
अरृ्योकृत्य कति प्रयममच पृूच्छोपभूयाछि मासा-- 
न्यंसस्फिनृष्ठपिण्डाद्यवयवसुल भान्पुगरसूतीनि जग्वा । 
आते -पयंस्तमेत्र. प्रकटितद्शन प्रतरः करदड्ा-- 
दड्ुस्थादस्थिरस्वं स्थपुटगतमपि क्रव्यमन्यग्रमत्ति ॥६३४॥ 
सुधिरान्ववपताकौकसमातादिदविभावः क्षोभणो वीमत्सो यथा बौरचरिते-- 
अन्त्रोतव्‌ हत्कपालनलकक्‌ र्वणत्कद्धण- 
प्राय्ेह्ितभूरिभूषण रवं राघोपयन्त्यम्बरम्‌ । 





दिप्पणो--{१) ना शा० (६७२ से अगे गद्य तथा ७३७४; ७२९) 
११६), का० प्र° (४.२६ वुत्ति), मा० ० (पृ ६, ६३); ना० द° (३.१७), 
परता० (पु १६), खा० द० (३.२३६-२४१), रसगद्धाघर (१ पृ० १७०) । (र) पहा 
पार्दलधिकोटित छम्द है \ (३) जुमुष्डा ससक स्थायीभान का परिपोष ही बीभ 
रब है । भानसिक बवस्वा के बधार पर इसके तीन मेद श्रिये गये ह। खद्धेम, 
क्षोभण अर्‌ शुद्ध पृण तीनो मान्त अनुपरावह) कर्भ उद्वेग ते मिधित पूणा 
(जुगुष्ा) होती दै, कभो क्षोभ से मिधित गौर कभी शुद्ध घृणा; जसा भगि 
उदाहर्णो पे स्पष्ट है \ (४) यहां भो सभो विभवो को ममान पसे कहा गया दै] 
सा० द० के अनुसार दुमन्ध, मास सप्िर्‌ आदि दके भालम्बन विभाव द । उनम 
कीडे पकड़ना बादि उटौपन है 1 

(क) हृदय भो धिल्कुल अच्छे न लधन याते कड़े तथा बुभ भवि ते हने 
वाता चुपुप्मा नामक स्यायो भाव ह उक्षा परिपोय हु उदरी वोत रस होता हे । 
लेते आ्ततोमाधव (५.४६) मे-- 

क्षुधा से पीडति, सभी मोर ताकता हुआ, दात निकले हए पहु ददि तरित 
पहते चमं (कृत्ति) को उधेड उधेडकर तव कन्धे (अस), उरपूल (स्फ) तया भधा 
के ऊपरो भाग (पृष्ठपिण्ड) मारि मे सुलभ बहुत पुष्टि के कारण पर्याप्त (धुना भहता 
उच्छोपेन-उरिद्ततया भूयांसि) तग्र वु्तम्ध बति मास को खाकर (जाण्वा) पनी 
गोद मँ पड़ अस्थिपञ्जर (करडु) मं ते अध्यियो के उदे नोचे भागों (स्पपृट) मे 
स्थित कच्चे मांस को (कष्य) धोरे-धौरे खा रहा है ।' (निन का० प्र उदार ४२)॥ 
[ृषरच्छोष्ट' षाड पृक्तं भतीत हेते दै !] 

{ख) दधिर, अतद, हश, मज्ना, मांत मादि विभावो से क्षोप्ण-वोमत्स 
रप होता है; जते महाबोरवरित {१.३५} मे-- 

"अतदियों भे विरोचे बड़ ड़ कपाल तया जधा को हदिया (नतर) ते बने 
हये, प्यानेक् ग्द करने वाले कद्ूण आदि वहत से चञ्चल |प्र्धित) भापूवणो को 
ध्वनिसे आकाश क्षो प्रतिध्वनित करती हह, पोकर उगते हए धिर कौ कीच 
से लिपटे शरोर के ऊपरो भाग पर भ्रवद्धर शूप से दिखाई देने चाले (उस्लपत्‌) भेण 
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पौतोच्छादितरक्तकर्दमधनप्रागभारधौरोत्तस-- 
दपालोलस्तनभारमभेरदवपुरन्घोदत धावति ॥३३५॥ 
रम्पष्वपि रमणीजघनस्तनादिपु वं राग्वाद्‌ घुगाणुद्धो बीभत्सो यथा--- 
श्लालां वक्त्रासव देत्ति मायपिण्डौ पयोघरो 1 
मापतास्थिकरटं जघनं जनः कामग्रहातुर ॥३३९1 
न चाप शान्त एव विरक्त , यतो बीभत्समानो विरज्यते । 
अच रीद्रः-- 
(८१) क्रोधो मत्सरवैरिवै तमैः पोषोऽस्य रीद्रोऽनुजः 
क्षोभः स्वाधरदंशकम्पभृकुरिस्वेदास्यरागं युतः } 





से हले हए स्तन भार से भयावने शरोर वासी, यह कोन हैजो बन्धकरे कारण 
उद्धत रूपते "भाय रही है" । [कः० प्र° उदा० २६८, वहां इषद्ध" धाठदै (वषं 
से उद्धत) बहौ शुद्ध प्रतीत होता है) 

रमणो के सुन्दर सः स्तन धर्पद के प्रति भो वं राण्य के निनित्त होने चाली 
धृणा शुद्ध वौभतस इ; जंसे (?)-- 

श्कामप्रहु से ध्याकरुल जन लार को गुख-मदिरा समक्षताहि, भांसके पिरण्ो 
को स्तन भौर हाट, मारके उदे भाषो को माध ।' 

यहां (वागन) विरक्त जन को शान्तं (शान्त रसति पृक्त) नहा क्हाजा 
सकता; क्पोकि जव फोर (रमणीय दिपयों से) चूणा करता है तब विरक्त होता है 
[भत. षहा घणा या बौमत्नही हं नोवैराप्यकाकारणदह]) 

दिप्पणौ--(१) उक्छृत्य० इत्थ!दि मेँ शद मालम्बने विभाव दै; शवको 
बार-वार काटना आदि उदीपनरह। देवने वाने का युकना, नाक प्िकोडना भादि 
{जो कल्पना से जाने गये है) अनुभाव तथा आवे, शङ्का आदि व्यञ्चिचारी भाव 
ह । नपे पष्ट होकर जुगुप्सा भाव ही दरंग बौभत्स रस कहलाता है । इसी प्रकारः 

अज्य उदाइरणो मे भी समक्षना चाहिये । (२) बोपत्समानो विर्यते--रमणोय 

चिपयोमे घृणा करता हुभा व्यक्ति विरक्त होता है तथा विरक्ति के पश्यात्‌ शम युक्ता 
(रन्त) होता है इस प्रार्‌ यहां शान्तरस नही है, क्योकि यहां तो केवल वैराग्यके 
निमित्त शुद्ध षृगा (बीभत्त) का वणंन है (?) (निर प्रमा} । 
सौद्रस्स 

मास्सयं तथा शत्रु द्वारा किये गये अयक्रार आदि (विभवी) से होने 
चालाजोक्रोध है उस्रकौ पुष्टि रौद्र रसं कहलाता है! उसके पश्चात्‌ 
{मानउ, अनुभाव) क्षोभ उत्यच्र होता है, जो ओठ चवाना, कोपना, मोहि 
टेदौ करना, पसीना, मूख लाल होना आदि तथा शस्त्र उठाना, डीग मारना 
(विकत्यन = आत्मश्लाघा) (ह्य से) अपने कन्धे पर तया (पैर से) भूभिषर 
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शस्मरोत्लासचिकल्थनांसधरणीधातप्रतिजञाग्रहै-- 
रत्रामपंमदौ स्मृतिश्चपलतासुयौग्रयवेगादयः \1७४॥ 
मात्सवेविभावो रौद्रो यथा वौरचस्ति-- 
“त्व ब्रह्यवर्चसघरो यदि दतंभानो 
यद्वा स्वजातिसमयेन घनुर्धर स्या । 
उग्रण भोस्तव तपस्तपसा दशमि 
पज्ञान्तरस्य सहश परशः करोति ॥३३७॥ 
व॑ँरि्कृतादियेधा वेणीसदहरे-- 
लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशः 
भ्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
चोट करना, प्रतिज्ञा करना इत्यादि (आद्भिक, वाचिक अनुभावो तथा 
सात्विक भावो) से युक्त होता है। इसमे भमर्प, मद, स्मृति, चपलता, असूया, 
उग्रता तथा येग आदि अनुभाव हभ करते है ॥७५॥ 
रिष्पणो--(१) ना० णा० (६.६३ के आभे गद्य तथा ६४.६६, ७.१५, 
११२), का० प्र० (४.२६ वृत्ति), भा० प्रण (पृ० ६, ६६ मदि), नान्दर 
(३.१७१), सा० द० (३२२७-२३१), रसगङ्गाधर (११० १४६) । (२) यहां 
शार्दूलविक्रीडित छन्द दै । (३) भा० भर (पृ ३५, मधिकार२) मे क्रोध तीन 
प्रकार का बतलाया गपा है-क्रोध, कोप बौर रोष । साऽ दके अनुपाररोद्रका 
भआमम्बन विभाव शत्रु दोता है तथा उषको चेष्टाये उदीपन विभाव होती है! (४) 
बैरिवंकृतम्‌ = वैरिहृतापकारस्‌ तन्मय. तत्घान. विभावेः (रभा) वैरो केद्रार 
कथे अपकार है मुख्य जिनमे रेते दिभावो से क्रोध उत्पन्न होता रे । अनुज. क्षोभ. 
क्ोघ के अनन्तर क्षोभ उतप्न हदोतादै। यद कोध का मानसिक भनुभरायदैजोकि 
वाचिकं तथा माद्धिक अनुभावो के साय हया करता है । '्वाधर०' तथा शशस्वो- 
लाच ०* इत्यादि पदो के द्वार वाचिक एवे माद्धिक अनुभाव बतलाये गवे ह । इनमे 
स्वेद आदि सात्विक भावभीर। 
मात्सय (किसी के पूर्णो मे दोष देखना) विभाव से होने थाला रोद्र नैप 
महवीरचरित (३.४४) ने-- | 
(षरशुराम विश्वामित्र से कह रे ह) (तुम इस समय ब्रह्मते फो धारण 
करके उपत्यित हो (वतंमानः) मथदा अपनी जाति के नियम के अनुषार (समयेन) 
धनुर्धरे हो सक्ते हो \ फिर भीम मपनेउग्रतप से वुम्हारे तप कोनलाद्रूगा 
मोर दूसरे पक्ष (धनुर्यारो होने) के मनुक्रल मेरा परणशु शाय करेगा 1" 
शवर द्वारा क्ये गये मपक्षार मादि (विप्राव) से होने वाला रोद यदै, जसे 
वेणोतक्षार (१ ८) मे-निषभ्य मे मीम कहना हं) "ताक्षागृहं में भाव" विष-धृक्त 
भोजन जौर समामे प्रवेशके द्वारा हुभारे प्राणे तथा धन पर प्रहार करकेव्रोर 
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आङ्ृष्टरपाण्डववधूर्परघानकेशा- 
स्वस्या भवन्तु मनि जीव्ति धाते राष्ट. ॥३३८॥ 

इत्येवमादिदिभावै. प्रसवेद रक्तवदननयनादयनुभावं रमर्पदिव्यभिचारिभिः क्रोष- 
परिपोषो रोद्र, परणुरामभोमसेनुर्योधनादिव्यवहारेषु वीरबेरितवेणीसहारादेरनु- 
गन्तव्यः । 
मय हास्यः--- 

(२) विकृताकृतिवाग्वेष रात्मनोऽय परस्य चा 1 

हासः स्यात्परिपोपोऽम्य हास्यस्विप्रकृतिः स्मृतः ।॥७५।1 

आसनस्थान्‌ विङृतवेपभापादीन्‌ परस्यान्‌ वा विभावानवलम्बमानो हामस्त- 
त््पिपात्मा हास्यो रसो द्रधधिष्ठानो भवति, स वोत्तममध्यमाघमप्रकृतिभेदारप- 
उविध 1 


पाण्डवो कौ बू (द्रौपदो) के वस्त्र एवकेशोको खचकर भो धृतराष्टूकेपूत्रमेरे 
(मीम के) जीवित रहते कुशलपूवंक रह घक्ते ई ?' 

इस प्रकार (मात्सर्यं मादि) के विभवो प्रभ्येद, मुख का साल होना इत्यादि 
अनुभावो से तथा अमं नादि व्य्िचारो मावोसे जो क्रोध का परिपोष होता है, 
बहीरौद्ररसहै। इते परशुराम, भौमेन त्या बुर्योघन भादि के व्यवहारोमे 
महावोरचारित तया वेणीसहर सादि नादको से खोजा जासक्ताह । 

दिष्पणो लाक्नागृह० इत्यादि मे धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोध के आलम्बन है, 
उनके किये गये लाक्षागृहूमे माग लगाना इत्यादि बप्कार हो उदीपन विभाव है। 
स्वस्था भवन्तु मे कीकर द्वारा प्रकट किया गयाकोरवोकेनाशकासङ्त्पही 
अनुभाव दै) इम कयत कंद्वारा जाने गये अमष, गवे मादि दौ व्यभिचारी पषिहु। 
इनम पृष्ट हुआ क्रोध नामक स्थायी भाव रोद्र रस कटलाता दै । इसी प्रकार अन्य 
उदाहस्णोमे भी समज्ञना बाह्ये । 
हास्यरस 

अपने था दूमरे के विकारयुक्त (विगड हुए) मकार, वचन तथा वेप 
आदि (विभावा) से जो हास्त (स्थायी भाव) होता है उसका परिपोष हास्य 
रम कहलाता हं ! दमे (हास करो) तरिप्रकरेति (तीन प्रकार के खभ्रयोमे होने 
वाला) कहा गया है १७५॥ 

अपने (आरमस्व) अथवा बूसरे के (परस्व) दिष्ृत वैष तया परा मादि 
विभायो का आलम्बन करके उत्पन्न होने वाला दस (नानक स्यायो भराव} है । उत्का 
परिपोष ह हस्य रस है ! इस (हान) के दो निमित्त हेति हं (मात्मस्य ओर परस) 
ओर वह उततम, मध्यम, अधम पृतिकेभेद से ६प्रकारकाटोजाताहै। 
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आत्मिस्यो यया रावण.-- 

जात मे पष्पेण भस्मरजष्ठा तच्वन्दनोदू लन 

हारो वक्षति यज्ञसूत्रमुचितं क्लिष्टा जटा कुन्तलाः । 
एदराक्षै" सकलै सरत्नवलतयं चित्राशुकं वल्कल 
सीतालोचनहारि हन्पितमहो रम्य वपुः कामिन. १।३३६॥ 

परस्थो यथा-- 

भिक्षो मसिनिषेवणं प्रकुरुषे ? कि तेन मद्य विना 

नि क्रते मद्यमवपि श्रियम्‌ > प्रियमहो वाराद्धनाभि सह । 

टिष्पणौ-- १) द्विविधश्चायम्‌ जत्मस्थः परस्यश्ड । यदा स्वय हसति 
तदाऽत्मस्थः । यदा तु पर हासयति तदा परस्थ", ना० शा० (६.४८ से भागे ग्य 
तथा ना० णा० ६४६.६१; ७१०); का०प्र- (४.२६ इत्ति), भा० प्र (प° 
४५, ६४ गादि), ना० द० (३. १६८-१६६), प्रता० (पृ० १६४), सा० द (३. 
२१४-२२१), रसगज्ञाधर (१ पु० १६८) । (२) सा० द के भनुसार विकृत आकार 
शाणी तथा चेष्टा वाला व्यक्ति हास का आलम्बन विभाव होता है, उसकी चेष्टाये 
उटौपन विभाव । (३) हासका अ्थेहै वागी आदि की विकृति को देकर चित्त 
का विकास (सा० द० ३,१७६) जिभके चित्त मे हास्त नामक भावे (लोकिकं रष) 
होता है यदि उका कही साक्षात्‌ वणन नदी क्रिया जाता तौ भी उसको विभाव 
आदिके वर्णेन ममन्ञ लियाजाता है (मि० सा०द० ३.२२०-२२१) 1 इती 
भ्रकार वीभत्स आदि रक्तोके सन्दभंमे भो जानना चाहिये । (४) दषधिष्ठन-दो 
द, जधिष्ठान जिके, भाव यह्‌ है फि विकृत अकार, चष्टा मादि दहो दास के निमित्त 
है, वेकही तो अत्मस्य (= हसते वलि के अपने भीतर स्थित) होतिहैभौरकही 
परस्य (किसी अन्य जनमे स्थित) होतेह । पष्विघ. ६ प्रकार का, जिनके 
चित्तमेहात नामकं भाव होता है (= हास का आश्रव)वे तीन प्रकार के दतै 
उत्तम मध्यम तयः जधम । इस प्रकार मात्मस्थ तया प्रस्थ निमित्तो सेहोनिवाला 
शत्य हात तीन भकार का होना है अीरङुन ६प्रकारकेहीजातिर्हैः कते 
१. आमस्य उत्तम प्रकृति, २. आत्मस्य मध्यम प्रकृति, ३. आमस्य मधम प्रकृति, 
४. प्रस्थ उत्तम प्रकृति, ५. परस्य मध्यम्‌ प्रकृति, ६- परस्व अघम प्रकृति । 

अपने विकृत वेषं यादि ते होने वाला हाष, जेते (7) (रावग--भपने 
क्षापषो देखक्षर टेन रहा! है) --.क्ठोर भस्मको रूल ेमेरे शरोर मे यहं चन्दन 
कषालेपहो गया है. ब्राह्मग-थोग्य (उचित) यञोरवोतहो वक्ष स्वलषर हार है, 
उसक्तो जदाषएं हौ (कोमल) केशर्ह मस्त दाक्षो के हारा रत्नयुक्त दलय (कड) 
अनेग्येरहै, वल्कश्ल वस्त्र हो रग विरे रेशमो वस्त्र (^ मंशुक) ह । बहो, पह 
सौताके नेत्रो को सुमान वाला रेसा सुन्दर कामी का ख्पवनगवाहै। 

दर्रे कै विकृत वेष मादि से होने वाल्य हास, जेते (?}--हे भिशुक, षया 
बुभ पाता सेषन करते हो ? (उत्तर) मदिराकेविना मरा्ठसे श्या (ला) ? 
(रशन) क्या दुर्म मदिराभ प्रिय है ? (उत्तर) महो, वेश्यानोके साय ही मदिरा 
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वेष्या इव्यरुचिः कुतस्तव धनम्‌ ? चूतेन चौर्येण वा 1 
चौपेदयूतपरिपरहोऽपि भवतो नष्टस्य काञन्या गतिः ? 1३४०॥ 
(८३) स्मितमिह्‌ विकासिनयनम्‌, किच्विट्लक्षयद्िज तु हसितं स्यात 
मधुरस्वरं विहसितम्‌, सशिरःकम्पमिदमुपहसितम्‌ ॥७६।1 
अपहसितं सास्राक्नम्‌, विक्षिप्ता भवत्यतिहसितम्‌ । 
ह दे हसिते चैणो ज्येष्ठे मघ्येऽधघमे क्रमणः 11७७1 
उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदशेनात्‌ स्मितहसिते, मध्यमस्य विहसितोपहमिते, 
अधमस्यापह्वितातिद्विते । उदाहूतयः स्वयमूततरेष्या. । 
प्रिय होती है 1 (प्रश्न) देश्यातो धन मे गचि रखने वलौ होतौ हं मोर तुम्हारे पातत 
घन कहाँ ? (उत्तर) ्नेतोद्यूतयाचोरीत्तेभताहै। (प्रश्न) ष्या आपला 
भौर चोरौ भौ करते हे ? (उत्तर) जोनष्टहोच्क्ाहै उमकौभोर गति हौ ष्या 
+ 


दिप्पणी-(१) "जातं मे" इत्यादि आत्मस्य निमित्त स ने बेलि दास का 
उद्राहुरण दै । हां विकरेत वेष वाला रावण स्वय हौ अपने हास का मानम्बनरदहै, 
उसका विकृत वेष उदीपन है, अपने को देखकर नेव्-विकाष, मुस्कराहट आदि रीना 
अनुभाव है तया शद्धा, ग्लानि, बादि व्यभिचारौ भाव ह दनते परिपुष्ट हुमा 
सहुद्य ॐ वित्त क्रा हास नामक स्थायी भाव हास्य रस कृहलाता है 1 (२) "भको 
इत्यादि परस् निमित्त से हन बाले दा का उदाहरण है। यहा भिक्षु तया उपक 
विषृतत वाणी आदि ही प्रस्नकत्ता के हासं के निमित्त है 1 


उत्तम मादि प्रेति मे होने बाते हास्तके भेदे 


षटस दाम में (इह) (१) वहं स्मितत कहलाता है जिसमे (केवल) मैत्र 
विकसित होति ह (२) वह्‌ हसित है जिसमे दत कुछ-वुछ दिलाई देते ह, 
(१) वह्‌ विहसित है जिसमें मधुर स्वर होता है, (४) वह्‌ विहित जब सिर 
लाने के साय होता है तो उपहसित कहलाता दै, (५) वह अपहसित है 
जितम नेत्र अभ्रुयुक्त हो जाते है मौर (६) वह अतिहसित दहै जिसमे अद्ध 
को (इधर-उधर) फैका जाता है । इन (६) मं से क्रमशः दो-दो उत्तम, मध्यम 
तथा अधम प्रति के हुम करतं है ।1५९-७७।। 

अर्थात्‌ अपने या दूसरे के (आकार मादि) विक्रार को देकर उत्तम जनको 


मित भौर हिति हुमा करते हं, मध्यम को विहसित भौर उपहत्ित तया अघम को 
सयडू{ठत भौर मतिहासित । इनके उदाहरण स्वय देखने चाहिये । 


३६४ 1 < उ 





भ्यभिचारिणश्चास्य- 
(८४) निद्रालस्यश्चमग्लानिमूच्छष्च सहचारिणः (व्यभिचारिणः) 1 
अथाद्मुत -- 
(८५) अतिलौकै- पदार्थैः स्याद्विस्मयात्मा रसोऽद्‌धुठः 11७८। 
कर्मास्य माधुवादाभुवेपथुस्वेदगद्‌गदाः । 
हपविगयृतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिण ॥७६॥ 
लोकसीमातिदृत्तपदा्ंवणंनादिविभावित्त साधुदादा्नुभावपपिपुष्टो विस्मय 
स्शायिभावो ह्॑वेमादिभादितो रसोऽदूमुत. । यथा-- 
'दोर्दण्टाचिदितचन्द्ररोखरधनुदंण्डावभद्खोद्धन-- 
ष्टद्ारध्वनिरायंबानचरितप्रस्दावनाडिण्डिमः । 
द्रक्पिेस्तकपालसम्पुटमिलदु्रह्माण्डभाण्डोदर-- 
श्राम्यत्तिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाद्यापि विश्राम्यति ।1३४१॥ 
इत्यादि 1 


इस (हास्य रम) के व्यमिवारो भावये दहं- 

निद्रा, मालस्य, श्वम, ग्लानि, तथा मच्छा (हास्य रस के) व्यभिचारी 
भाव होते टै। 

दिप्पणौ--यहां सभौ व्यभिचारी भावो का उल्तेब नदी किया गया । नार 
शा० (७.११०) मे गदा आदितयांना० णा. एव सा० दन आदिमे नेभ्रषद्धोच, 
मृस्कराना (स्मेरता) मादि का भी उत्तेषटै 
अद्भुत रस 

अलौकिक पदार्थो (के दशन, श्रवण मादि) से उत्पन्न होने वाला विस्मय 
(स्थायी भाव) ही जिसका जवन (आत्मा) है, वह अद्भुत रस है । भाधुवादं 
{सराहना करना), अश्नु, कम्पन, प्रस्वेद, तथा गद्गद हौना आदि उसके कार्यं 
(अनुभाव) है, हं, भवेग जौर धृति इत्यादि व्यभिचारो भाव है ॥॥७८-५६॥ 

भावपहटै क लोक्-सोमा का मतिक्रमण करने वलि पदार्थो के वणन मादि 
से विप्नावित होर, साघयुवाद यादि अनुपरावोसे परिपृष्ट हकर तथा हप, मविग 
आदि (स्यपिचारौ भावों) से भावित होकर दिरमय नामक स्यायौ सावी दृगन 
रम कंहलाता है । 

जसे (महावोरवरित १ ५४}-- 

(धनुभद्ध के पश्चात्‌ उतलको टद्ारष्नि का वर्णन है) (राम के) पुनदष्डो 
स्त छोच गये व केधनुरदण्ड केटूटने से उत्पन्न होने बातो टकार सो पह ध्वनि 
आन मौ क्यो नहीं विश्रन्तहोरहौहैजो {ध्वनि} मनो आय रान्न कै वालचरित 
को प्रस्तावना का रिग्डिमि घोष है (जद्षुन दालचरित को समुचित करतो है) दूर तकः 


पंत रूपाल.पम्पर्टो के मिततनसे बने टृए व्रह्याष्डसर्पी पात्र कै उवरमे घूमने ते 
निष्क प्रचण्डता घनोभूत हो गदं द । 
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मय भषानक.-- 
(८६) विकृतस्वरसच्वदेभंयभावो भयानकः । 
सर्वाद्धवेपुस्वेदशोषवेवण्यलक्षणः ।1 
दँन्यसम््रमसमोहत्रासादिस्तस्सहोदर- ॥= ०11 
रोद्रशम्दश्रदणाद्रोदरसत्वदशंनात्व भयत्यायिभ्रावभ्रभवो भयानको र्त, तत 
सर्वाद्धवेपयुपरभृतयोऽनु भावाः, दन्यादयस्तु व्यभिचारिण । 
सयानको यथा-- 
श्वस्त्रमेतत्समृत्सृज्य इुव्जीभरुय शनं शनं । 
यषातथागततेनैव यदि शर्वनोपि गम्यताम्‌ ॥1३४२॥ 
पपा च रत्नाबन्या प्रागूदाहूतम्‌--^नष्ट द्ंवरेः' इत्यादि 1 


टिष्पणी-{१) ना० शा (६अ४से आगे गद्य तया ०५.७६; ७.२५, 
१५७}, का० प्र (४.२६ वृत्ति) भाण प्र (पृ० ४.३५ ६६), नाऽ दे० (३१७४५), 
प्रता० (पृ० १६८), सा०द० ३२४२२४५), रपतगद्धाधर (१,१्‌० १६५)। 
(२) सा० द० कै भनुसार्‌ लोकातिक्रान्त वस्तु दमका अ{लम्बन विभाव है, उस वस्तु 
के अदुमुत गुण या कायं उदीपनविभावरहै। (३) अतिलोकं लोकसीमातिक्रानं, 
अनलीकिकं । साधुवाद--'साधु^हति वदनम्‌, "बहुत अच्छा" दस प्रकर कहना वाह्‌ 
काही करना, पाढामौ देना सराहना । (^) दोर्दण्ड० इत्यादि उदाहरण मे राम हारो 
धनष तोडा जाना आक्तम्बने विभाव है, उसकी टड्ार-ध्वनि उद्ोषन विभाव है, 
उसकी सराहना कर , अनुभाव है, हषं, यवेग आदि व्यभिचारी भावे ह| 
भयानक रसं 

विकृत (डरावने) शब्द अथवा सस्व (पराक्रम, प्राणी, पिशाचे आदि) 
आदि (विभावो) से उत्पन्न होने वाला भय नामक स्यायौ भाव ही (पपुष्टं 
होकर) भयानक रघ होता है । सारे भरीर का कोपना, पसीना ष्ुटना, मुह 
सूद जाना, रग फीका पड़ जाना (वैवप्यं } आदि इसके चिद्व (का, भनुभाव) 
होते है ) दीना, सम्म, सम्मोह, उम आदि इसके व्यभिचारी भाव 
है 1८०॥ 

भावने शब्द को सुनने या भयानक घ्व को देने ते उत्पन्न होन वाते मय 
स्थापो भाद से (परिपुष्ट होकर) प्रपानक रस होना दै। इमे अद्धो मे कम्पन 
त्यादि अनुभाव होवे है तया दन्य इत्यादि व्यभिचारी घाव होतेह 

परयानक (म्द). जपने (7 )-- इस शस्त्र को छोडकर कुबे से होकर (धुक्कर) 
जित [कितो प्रकारसे सौ, यदिजासक्तेहोतो चले जाम । 

भौर (नयानक्त सत्व के वर्शन से होने वाचा मय], जसे रल्नचनी (२.३) मे 
नेष्ट वपेवरं ' इत्यादि (वानर को देखकर सन्त.पुर के भप का वर्णन ह्‌), जिसका 
उदाहरण पहले (२ ५६ उदा० १८५) दिया जा चकाहि। 





सूष्धम्‌ ५. 
\ (८६) पटच्रिणद्‌ भूपादीनि सामादीन्येकविशतिः । 
॥ 0 राब्यानि सालद्धारेषु तेषु च ॥८५॥ 
त चाक्षरषहतनिष्रं गोभाभिमानौ गुणकोतिन च इत्येवमादीनि पटुभ्रिश्‌ 
(विभूपेष्दीनि) काबयव््णानि श्साम भेदः प्रदानं च दत्येवमादीनि सन्ध्यन्तराप्ये- 
कविशनिस्पमादिष्वलद्धारेषु दरपोतसादादिपु चान्तर्भावान्न पृथगुक्तानि । 





यह (कारिका) स्पष्ट होहै। 

टिप्पणी- (१) रद्रट काव्यालद्धार (१५ १७-१६), सरण क० (५.२५२), 
रमतरद्जिणौ (६), साऽ द° (३.२८५१)। (२) कुष भाचार्यो ने स्मेह तथा भक्ति 
कादि को पृथक्‌ मावेकेख्पमेमानायो जसे द्द्रटने प्रेयान्‌ नामक रस माना दै 
जिसका स्थायी भाव स्नेह टै ) स्नेह का अथं है समान प्रकृति वाले जनो का परस्पर 
निश्छल मधुर भाव, जंसादोमित्रोमे हुमा करता है (काव्या० १५.१७.१६) । 
इसी प्रदार किन्हीने (2) मृगया मौर द्यूत को भो पृथू रम बतलाया था। उनको 
क्ष्य करके ही धनञ्जय ने यह कहा है । (३) रूपगौस्वामी ने (भक्तिरतामृततिम्धु" 
म भक्ति रम का विन्तासपूर्वक विवेचन किया है तथा विर्वना कविराज (साद 
९३.२५६) ने वार्सल्य रस को भरतमुनि म्यत वतताया दै । 

(इसी प्रकार) ३६ भूषण इत्यादि जो (नाट्य, काव्य कै) सक्षण 
कहलाते है तथा २१ सम इत्यादि जो सन्ध्यन्तर कहलाते है उनका भी 
(उपमा मादि) जल्कारो तथा उन (हर्ष, उत्साह आदि) भावोमे ही अन्त. 
भावि हो जाता है ॥८५॥ 

विभूषण, अक्षसहति, शोभा, अभिमान तथा गुणकोतेन इरादि, ३६ काष्य. 
लक्षण कहे गये ह तया साभ, भेद मोर दान इत्यादि २१ सम्ध्यन्तर नाम से कहे णे 
है । उनका उपमा रादि अलङ्ारो में तथा हषं, उत्साह आदि पावो भे हौ अन्तर्भाव 
हि जाता है । इषलिये वे यहां पृथक्‌ नह बतलायि गये । 

दिप्पणी--(१) ना० शा० (अ० १६)मे तथासा० द० (६.१७१.१६४) 
भभौ विभूषण, अक्षर-मदहति इत्यादि काव्यलक्षण या नादट्यलक्षण बतलयि गये है ॥ 
नहे भूषण भी कटा जाता दहै । भरत मुनि काकयनरहै कि नकी प्रत्येक रष के 
अनु्ार काव्य मे योजना करनौ चादि 1 अभिनवगृप्त ने गुण तथा अलद्भारो से भेद 
दिखलाते हए इन लक्षेणो के स्वप मौर महत्वे का भौ निरूपण किया है। ये 
लक्षण भहपुरुपो कै पदूम भादि चिवो के समान काव्य के सौन्द्ं-बंक होतेह 1 
उदाहरणा विवित्र अथं वनि नपेतुले शब्दो हारा चस्तु-वर्णना ही अज्ञरसधात 
कहलाता है, जते भभिज्ञानशाकुम्तल भे "राजा कच्चित्‌, सखो वौ नातिगाधे शरीर- 
सताप. ? भ्रियवडा-माम्प्रत लन्ौपधमूपथम गमिष्यति" । प्रियवदा के इस उत्तरम 
एक विशेष लावण्या गया जोश्यृद्धार रस के नितान्त अनुरूपहीहै। 

* 'सकष्यस्न्ध्यन्त तष्यानि' इति पाखान्रम्‌ 





॥ चनुर्थं प्रकाशः { ३६६ 
(६०) रम्य जुगुप्वितमुदारमथापि नीच ~- 
मुग्रं पसादि गहनं विकृते च वस्तु ! 
यद्वाप्यवस्तु कविभावकमान्यमानं 
तन्नास्ति यन्न रसभावमुपत्ति लोके 11८५।! 
(१) विष्णो. सुतेनापि धनञ्जयेन विद्रन्मनोरागनिवन्धेतुः ! 
आविष्कृतं मूञ्जमहौ णगोष्ठीवेदश्ध्यभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥॥८६॥! 
इति श्रीविध्णुमुनोंनिकरय कृतौ देशरूपावलोके 
रसविचारो नाम चतुर्थं प्रकाश सम्प्न. । 
समाप्वश्चाऽ्य ग्रन्य 
(२) सन्ध्य्तर-- स्क की मृष आदि सन्िषोके म्रमानहो प्न्ध्यन्तर भी काव्य 
शरीर की शोभा गडि (सन्ध्यन्तराःणि सभ्वीना विशपास्त्वेकविशतिः)। इमका 
ना० शा० (अ० १६) मे निरूपय गया है! 
चतुरं भका का उपसहार 
रमणीय या घृणित, उत्तम या अधम, उग्र या नाह्वादक, ओर 
गम्भीर या विकृत पे कोई भी (सूलकथा मे ्वाणित) वस्तु या (कविकरल्पित) 
अवस्तु लोकमे नही है जो कवि तथा मावक वैः दारा भावित दौकर्‌ रस 
रूपता (रसभावम्‌) को एप्त नही होती ॥८५॥ 
हिप्पणो-- (१) वमन्ततिलका वृत्त रै \ (२) कविभावक्नःव्यमानम्‌ = भाव 
केन कविना भाव्यमानम्‌ (प्रभा) । वस्तुत. कविभावकास्या भाव्यगयनम्‌ (कवि तथा 
श्रावक केद्वारा भावित) यह अर्थं उचित प्रतोन होता है) 
प्रग्य का उपहार 
राजा मुञ्ज की सभा में विदग्धता को प्राप्त करनेवाले विष्णु के पृत्र 
धनञ्जयने विद्वानोके हृदय मे अनन्द उत्पन्न करते के लिये इस दशरूपक 
(नामक ग्रन्थ) कौ रचना की है \<६।॥ 
दिप्यणो--इस कथन से धनञ्जय के जीवनदृन पर कछ धुधला साप्रकाश 
पडता है । विशेषकर यह प्रतीत होता है कि धनञ्जय पित्ताकेानामि दिप्णु था, 
धनञ्जय राजा मुल्जकी सभामे प्र्िष्ठत्त विद्धान्‌ धा \ इपतते धनञ्जय के काले- 
निर्णयमे प्री रहाण्ता मिलती है, जिका भूिका मे विशद विवेचन किया गयादहै। 
इस प्रकार यह ग्म्य (दशसूपङू) समाप्त होता है 1 





-- ०--- 
उत्तरषदेशस्यमय राष्टरमण्डलान्तयं त--रपूलपुरजाहदग्राभनिवातिना 
श्रीचन्द्रभानुनम्बरदा>महोदयानाम्‌ बास्मजेन 
दिदिधवुधजनचरणाधिमनदियेन 

श्रौनिवास्रशास्विणा कता हिन्दीव्याल्या समाप्ता १ 


परिशिष्टम्‌ १ 
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कमत पृष्ठा उस्सिद्धिना. । 





{ ४०१ \ 


पश्चग्तः (नवसाहसाद्वस्तिम्‌)-- १७५. 

पाण्डवानन्दम्‌ (अनुपलन्धम्‌)-२१६. 

पष्पदूषित्तकम्‌ (बनुपसस्घम्‌)--२३८. 

प्रिपदयिका (भ्रियदशेना) --१८६. 

वृहत्कथा--१०७, ३०२. 

भटूवाण--१६८. 

भरतमुनिः, (भरतः, दनिः)-४, १२६, २३६, २४०, २४८ 

भवुहरि --२५६. 

भृ हूरिशतकमु-११२, २६६ (पराप्ताः०), २७३, ३०७ (मात्मयं०) 

भवभूतिः--१२१. 

कमोजप्रवन्धः (?)}-- २७६, 

महाभारतम्‌--२२८. 

महावीरचरित्तम्‌ (वीरचरितम्‌)--४५, ९६, १००, १०, १११, ११२, १२०, 
१२१, १२६, १३०, १३२, १६१, १६२, १६३, २२९, २७२, २७०, २७६; 
२८०, २८१, २८४, २६४, ३८५. ३८८, ३६०, ३६१, ३६४ (दोदेण्) 

माघ. (रिशुपालवधम्‌--१४०, १५३ {निज ०), १५४ (नद ०), १५५ (न च०}, 
१८७ (तद०), २७१, २७३, २७२, २८५-२८८, ३७४ (नव ०), ३.६. 

मायुराजः--२२९. 

मालतीमाधवम्‌--३३, ११५, १२७, १६०, १७१, १७३, १८६, १६५, रण्र, 

३०२, ३०७ (अन्तरः), ३६१, २७६, ३८८. 

मासविक्ाम्निमिवम्‌- १०१, ११३, १२३ (उचितः०), १४२८, १८, २२५, ३६२, 
३६३. 

पुञ्जः (?)}-- २७४. 

मुद्रा राक्षसम्‌-- १०७, १६२, २२३. 

मृच्छकटिका-- ७२, ११५, १५०१ २३८ 

मेधदूतम्‌--३७४ 

रधुः (रघुवंशमहाकम्यम्‌)-- १११, २६५४, ३८० 

रत्नावली -- १४, ११, १८, १६, २१-२३, २५-३१, ३४-३६, ३६-४५, ५० 
६०, ६२, ६४, ६५, ६८, ८०, ७२, ७३, ७८८८०, त्प-६१, ११४ 
१८७, १६६, २०९, २०६, २२१, २१३० २२०० २७१, २७३, २६६ 
२८४, ३६५, ३६७. 

रामाभ्युदयम्‌ (यशोवमंङृतमु, मनुपनव्घम्‌)--७३* 

रामायणम्‌--१२, १०७, १२७; ६६२. १६५, २२०. 

(2) स्रः ३७३. 


( ध्र )} 


वाक्पत्िराजदेव" {? }--२३७१. 

विकटनितम्बां (?)-३००. 

विक्रमोरवंशौ--२१५, २१०, २२४, २६०, २६७, ३७६. 

विद्धणलभस्जिका--३६य. (+ 

वैणीसह्रम्‌ १८, २९, ३०. ३२-३७; ३६, ४१, ४२, ४४, ५७, क, ६०, ६२, 
६४, ६६, ६७, ६६, ७१, ७४७६, ८१, ८३-६०, ६२, ६३, २१३, २१६. 
२२१, २८०, ३६०, ३६१, 

*श्रुञ्ारतिलक -- {?) ३७५ 

षट्सहस्ीकृद्‌ (भरत) २५६. 

इनुमननाटकम्‌ (महानाटकम्‌) -- ११२, ११६ (आाहूतस्या०), १३१ (कपोते०), 
१२२ (आहतस्या०), २६६ (न्यक्कारोऽ), २८२ (मनाकः०) 

हाल (गाासप्तएतो)-१३५ (कु ०, हसिय ०), १३६ (लज्जा०), १३६, (ताव), 
१६१ (सज्चं०, मृहरेहि°), १७१ (दि बष्०), १८७ (सालोए०), ३२३ 
(भम ०), ३७१ (पणञअ ०), ३७३ (केली०), ३७६ (णेउर), ३७८ (होन्त), 





परिक्लिष्टम्‌ २ 


उदाहूतपद्यानुषमणिका 
~= 
पद्यम्‌ श्वोक्क्रभाङ्धुः | पद्यम्‌ श्लोकशक्रमाद्धः 
अकृपणमतिः कामं जीव्यात्‌ ६० । आलापान्घ्र.विलास. ११२ 
अच्छिनन नयनाम्बु २७४ माशस्तग्रहणादक्ुण्ठपरशो- १६ 
सण्णद्ुणाहुमरेलिय र्म् | आारिलष्टभूर्मि रतितारमुर्व॑ः २ 
भत्रान्तरे किमपि वाग्विभव- १६० । मासादितप्रकटनि्मल १८८, १६४ 
अदैव किन विमृजेयमडम्‌ ४७ आहूतस्याभिपेकाय ७६, ६७ 
अद्ैतं सुखद षयोः ८८ इन्दीवरेण नयनम्‌ ३श८ 
अनाध्राति पुष्पं किसलेय- १५१ इय गेहे लक्ष्मीरियममूत- २०४ 
अन्तरपोतत्रहत्कपाल- ३३५ इय सा लोलाक्षी व्रिमुवन- ए८४ 
अर्व स्वैरपि सयताग्रचरण. ६३ उचितः प्रणयो वरं विहन्तु ८५ 
अत्वरौ कल्पितमद्धव- २८१५ उच्छ्वसन्मण्डलप्रान्त- १०७ 
अभ्यासु तावदृपमदे- २७६ उज्जुम्भाननमुल्लसत्कुच- २१६ 
ऊन्योन्यास्फाल्भिन्तद्िप- १३ उच्छृत्योत्ृत्य कत्तिम्‌ ३२४ 
अग्रियाणि करोत्येव ४८६९ उक्कृत्योन्छरय गभनिषि २३२ 
अभिव्यक्नालीकः १७६, ३२३ उत्तालताडकोत्पातदर्शेने ६१ 
अप्युदुगते शशिनि ६६२ उत्तिष्ठ दूति यामो यामो १३५ 
अभ्युन्नतस्न्नमुरो नयने ११६ उत्पत्तिजमदग्निति" ६७ 
सयमुदयति नन्द २१२ उत्सङ्गं वा मलिनवसने ३२७ 
अपि जीवितनाव जीवसि ३४४ उदामोरकलिकाम्‌ २ 
सअिष्मन्ति विदां २०५ उन्पौलद्रदनेन्दुदौम्ति- १५२ 
अितवे प्रकदटीङृतेऽपि २३९ उपोडरागेण १० ३२६ 
मलप्तलुलिततमुग्धान्यष्वे- २२ उरसि निरहितेस्तारोहारः १३७ 
अशोकनिर्भत्मिनपद्य- २६३ एकत्रासनक्षस्थित्ति १२४ 
अक्शय कत्त्रपरिप्रहू- ३०४ एकध्याननिमीलनाग्मुकु- २८६ 
असूत सद्यः कुसुमान्पगक २६५ पएकेनार्दणा प्रवितता २८७ 
अस्तमितविषयसङ्खा २३४ , एक्कतो रुबइ पिमा २८२ 
भम्ापास्तसमस्तमासि ५ एता पश्य पुरः स्यतीनिह ६२ 
अस्मिन्नेव लतागृहे ३०६ एते वथममीदारा- १०२ 
अस्या सर्गविधौ २११ एववादिनि देवधौं २७३ 
मायच्छागच्छ सज्जम्‌ २९० एवमालिनिगृहीतसाष्वक्षम्‌ २२७ 
आतास्रतामपनयामि २६ णहं हि वत्स रघूनन्दन २६७ 
आत्मानमालोक्य चं २७७ ओत्मुक्येन कृतत्वरा १६० 
आदृष्टिप्रसराद्दियस्य १३६ क समुचिताभिपेकाद्राम २७२ 
भानन्दाय ख विस्मयाय १८१ कण्ठे दृत्वावशेषम्‌ 1. 
मायस्दा कलर पुरेव १२५ | कपो जानक्याः ६६ 
आयाते दयिते २३० | कंद. शासनवधात्‌ ३२ 


1 कर्णापिदो रोघ्रक्पायल्हे 


कर्ता गूतच्छलानाम्‌ 
कस्त्वं भोः कथयामि 
कात्वं शुभे क्य 

कान्ते तपपमुषरागते 

का श्याघ्या गुणिनाम्‌ 
कि लोभेन विलद्भितिः 
ह यतेन नहि युक्त-- 
क्रि घरणीए भिमदो 
किमपि किमपि मन्दम्‌ 
कुलवालिञपए्‌ पेच्छद 
कृतगुरमहदादिक्लोष- 
कृतेप्प्याजाभङ्ख 
कृशाश्वान्तेवासी जयति 
एष्टा केशेषु भार्या 
केलीगोत्तक्लणे 
कौलासोदधारसार- 
कौपात्कोमनलोलबाहु- 
कोऽपि सिहाघ्नस्याघः 
कोपो यत्र भ्र.कुटिरचना 
कोधान्धर्स्य मोक्षात्‌ 
क्वचित्ताम्बूलाकन 
क्षिप्तो हम्तावलग्नः 
खरवप्रन्िविमृक्तसम्धि- 
गमनमलसं शून्या ष्टिः 
चक्षरलुप्तमपीकणम्‌ 
चञ्दुमुजश्रमितचण्डगदा" 
चलति कथचिलृष्टा 
चाणक्यनाम्ना ठेनाय 
चित्रवनिन्यपि नृपे 
विररनिपरिवेदप्राप्ठनिद्रा 
चूणितारोषकौरव्य 
जगत्ति जयिनस्तेते 

जं कि पि पेच्छमाण 
जन्मेश्टोरमले कूले 

जात मे पस्पेण भस्म- 
जीयन्ते जयिनोऽपि 
ज्ञातिश्रोति्मनसि स कृता 
ज्वलतु गगने रात्रो 
पोरकोडिविलग्गं 

तं वीक्ष्य वेपयुमती 

तं च्चिल ब्भणते च्वे 
तत उदयभिरररिवंक एव 


( ४०४ } 


२०० 
२१६ 
६६ 
१२२ 
१६६ 
२७१ 
३२२ 
४१४२ 
दरद 
१०३ 
५७ 
३१६ 
६१ 

॥ 
३१५ 
१९० 
१२६ 
१६७ 
१२७ 
५६ 
१२२ 
रद 
३३२ 
१७८ 
२६८ 
८, १५ 
२५६ 
र्‌ 
१६५ 
२५२ 


२६६ 
१४८ 


६३३६ 
१८२ 


१५७ 
३२१ 
३५७ 
१४७ 

७६ 


| 
| 


ततश्चाभिज्ञाय २३६ 
तथा दोडादिधियावि ११५५ 
तददितथमवादीयंन्मम १११ 
तनुत्राणं तनुत्राणं २६१ 
तवास्मि गीतरागेण १५९ 
तह क्ति से पञत्ता १४६ 
तां प्राडमखी तत्र निवेष्य १५० 
ताव च्चिअ रदसमएु ११४ 
ताबन्दस्ते महात्मानः २१८ 
त्िष्टन्भाति पितुः पुरः ४ 
तीये भीष्ममहोदधौ ३० 
तीव्र स्मरसंताप. ष 
तोव्रािषद्धप्रभवेण २५५ 
तेनोदित वदति यातत १५६ 
स्यक्तबोत्यितः सरमन्नम्‌ पु०७१ 
त्याग. सप्तसमुदरमुद्रितमही-- प° ३५५ 
श्रय्यस्त्राता यस्तवायम्‌ व 
ध्रभ्यन्ती चलणफरो २३५ 
सोयेग्वयलक्षमौ १२१ 
त्वचं कर्णः शिविर्मातम्‌ ६५ 
त्वं जीदितं त्वमिमे २०१ 
तवे ब्रह्मवचंसधरः ३३७ 
दाक्षिण्य नाम्‌ बिम्बोष्ठि १३६ 
दिह्‌ खु दुक्िमाए्‌ १५६ 
दिट्ठ तह १५ 
दीर्घा्ञ शरदिन्दुकन्ति ३०९ 
डु शासनस्य हूदयक्तवजा १५ 
दल्लहअजणाणु राओ तज्जा १७ 
दूराहवौपो घरणीधराभम्‌ र्रर 
दृष्टि. हे प्रतिवेशिनि १९६ 


दृष्टि. सालघता विभति १०८. १४६ 
इृष्िस्तृणीकृतजगल्यसत्त्वक्षारा ६५ 
ष्ट्वंकासनसस्थिते प्रियतमे १२०, १५९ 


देगा परसि यिमन्तसु १५४ 
देव्या महचनाश्रथाः ४२ 
देवे वपत्यशनपचन- २६३ 
देशरन्तरिता गरतश्च- ^" ३२६ 
दोदेंण्डाल्चितचन्द्ररेव र~ ३४१ 
दरक्यन्ति न चिरात्युप्तम्‌ ४६, २०३ 
द्वौषादन्यस्मादपि ३, १८७ 


धृतायुधौ यावदहं (५ 


( ४०५ } 


नद्धलु वयममुष्य ११५ 
न च मेऽवगच्छति यय! षे 
न जनि मभुायति १२१ 
नन्वेष राह्वसपतेः स्खलितः २७६ 
न पण्डिताः साहसिकाः रश्म 
न्‌ मघ्ये संस्कारम्‌ १११ 
नवजलधर. सन्नदधोऽयम्‌ २७५ 
भवनषपदमद्धम्‌ १२३, देष 
नेष्टे वप॑वरभनुष्यगणना-- १८५ 
नान्दीपदानि रतिनाटङ-- १६२ 
निःशवापा वदन दहन्ति १३ 
निपाणिपल्लवतटस्डलनात्‌ १३१ 
लिद्रधमीलितदणो २५५ 
निमंेन पयःऽभसि ३१३ 
निर्वाणवैरिदहनाः १६२ 
नुन तेनाद्य वीरेण _ ४८ 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे थदरय. २१७ 
प्माप्रप्रयिताश्रुषिन्दु-- २३३ 
पञ्चाना मन्यपेऽस्माकम्‌-- ३१ 
पटालग्ने पत्यौ नमयति २५३ 
पणग्रविआआण दोकहठुवि ३११ 
पत्यु श्शिरण्चन्दरकलामनेन १७२ 
१ तस्तक्करम्भमध्यात्‌ १८ 
परि्थादपमूपौणामेप २२्‌ 
पशुपतिरपि तान्यहानि २७८ 
पादादगुष्ठेद भूमिम्‌ १७१ 
पित्रोविघातु शुश्रूषाम्‌ १ 
पुष्या ब्राह्मणजातिः ¶० १२१ 
पुरस्तन््या गोत्रस्लन -- २३८ 
परयन्ता सलिलेन ५० 
पौलस्त्यपीनमुजसंपदु- रद 
प्रणयकुपिता दष्ट्वा देवीम्‌ ३१०, ३१६ 
प्रणयविशदां ष्टि वक्त्रे एद 
प्रयमञनिते बाला भन्यो ११०५ 
प्रयल्परिबोधितः २७ 
प्रसोदत्यालोके किमपि य 
प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति २० 
प्रहुरकमपनीप २५१ 
प्रहुरविरतौ मध्ये वाहः ३२५ 
प्राप्ठाः धियः सकलकाम- २१६ 
प्रप्ता कमपि देवाव्‌ १६ 


प्राप्य मन्मवरष्ादहि- 


दरे 


प्रायश्चित्त चरिष्यानि ७२, ६५, २४० 
प्रारन्धा तस्पुत्केषु ६२ 
प्रारम्यतेन खलु ७३ 


प्रारम्भेऽप्मिन्स्वामिनः ४, (प० १८,२१} 
वाले नाथ विमुर्च ११६ 
काह्धोर्ेस नं विदितम्‌ ७9० 


द्राह्मणात्तक्रमत्यागः ८३, २८३ 
ब्रूत नूतगक्ुष्माण्ड ६६ 
भम घम्मिब विषदो २६० 
भिक्लो सामनिपेवणमु ३४० 
भुक्ता हि मयानिरयः २०७ 
भूमौ क्षिप्टवा शरीरम्‌ ५६ 
भूय परिभवव्लान्ति- १९ 
भूयो भूय सदिधनगरी-- ३०१ 
श्र भङ्ं सहसोदगता पृ० १७१ 
* मखरत्परिपूत गोत्र-- ४०, ७.8 
म्स पण्णा एसणा द 
मत्तानां कुमुमरतेन १६६ 
मध्नानाति कौरवशतं समरे ७ 
मयु द्विरेफ कुमुमेकपापर २६६ 
मध्याह्नं गमय त्यज श्रमनलम्‌ १७३ 
मन्यायम्तार्णवाम्भ ६ 
मनोरजाह्तिरनाधीना १६५ 
^ महू एदि क्रि णवालञ १४३ 
मा गवमुद्रह कपोनतत १३० 
मातःक हदये निधाय १६९ 
मात्सय मुरसार्यं विचायं २८३ 
मुनिरयमवय वीरस्नाहत २४२ 
मृहऊ सामलि दोई २१४ 
मुहुष्पह्नितामिवालिनादैः ३२० 
मृगरूप परित्यज्य २९५ 
मगचिषुट्शस्तस्याः १४१ 
मेदश्ठेदकृणौदर सषु ९० 
मैनाकः किमयं रुणदि रेष 
यत्सत्यद्रतभद्धं भौटमनसा १२ 
यदि परगुणा म क्षम्यन्ते २३७ 
यदुब्रह्मवादिभिस्पाितत-- ६ 
यद्यस्प्गरोगदिषये ७९ 
यद्विस्मयत्तिमितम्‌ १५ 
वु षु किमनेन-- ११७ 
यातो विक्रमबाररात्म ५ 






( ४०६ )} 
र 


1, 
१. ¦ शम्त्रप्रयोगनु रलोकलहे 





यातोऽस्मि परदयनयने श्त 
३) मृहूवंरि &, ३०२ | शस्त्रमेतत्समृत्मृज्य ३४२्‌ 
युष्मच्छासनर भनीम्पेसि & २४१ , रस्वेु निष्ठा सहजश्च १४० 
ये चत्वा ॥ ७१ ` शिरामुखैः स्यन्दत एव ७८, १०१ 
येनादर पि ३ शीरताशुर्मृचमुत्पले रर 
ये बाहुीने ८र}#5 । शोक स्वीदन्नयनसलितैः 1 
यगानन्टृयत < #२ श्रीरेषा पाणिरप्त्याः २१ 
रक्षो नह ने भूतो ८०/६४ श्रीदर्पो निपुण. कदि" १९१ 
रण्डा चण्डे दिरिठदा ~ [द ६८ श्रुताप्सरोगीतिरपि षड 
रति क्रीडाचूतसुयमपि ५.० १६४ श्रुत्वायात बहिः कान्तम्‌ १६३ 
राज्ञो विषद्‌ >~ २१६ रलाध्याशेषतन्‌ सुदशं नकर रचत 
राज्य निजितगत्रू-- ७५, २२६ सकलरिपुजयाशा ५१, ३०२ 
राम राम नयनाभिराम ६४ सखि स विजितो वीणा १३२ 
रामो मूध्नि निधाय १८६ सच्दं जाणइ दटृट्‌ सरि १४२्‌ 
लष्मीपयोधरोत्सङ्घ-- ३३३ सच्छिन्नवन्धदरुतयुगयशुग्यम्‌ २७० 
अपुनि तृणकुटीरे २४६ सततमनिद्रतमानसम्‌ २०६ 
लम्जापज्जत्तपसाहणाद्‌ १०५ सद्यभ्छिगनशिर २२६ 
लाक्नागरहानलविपाप्त--१६३, ३३८ सन्ते सच्चरितोदयव्यसनिन. २१० 
लाक्षालक्ष्म ललाटपदटरम्‌ ८७ सश्र. मन्ध करकिपलया १७० 
लाला वक्त्रासव वेत्ति ३३९ समल्ढा प्रीति २६ 
चावण्यकान्तिपस्पूरित- २६१ | सश्राप्तेऽवधिवासरे २४६ 
सावन्पमन्मयविलास- १०० सरतिजमनुदिद्धमू १५३ 
--रण्यामृतवर्घिणि ३३० ' सव्याजः तिलकालकान्‌ १६६ 
लौनेष प्रतिविम्बतेव २४५ , सव्याज. शपथं . प्रियेण ३७ 
लुलितनयनतारा २२० । सह्रृत्यगण सवशन्धवम्‌ १४ 
नन्मस्फाप्प्रवाषिि, २६६ , रनः शिव्शीत न हत्वय २५७ 
वयमिह परितुष्टा २५५ सालोए चि सूरे १७४ 
वाताहत दखनमाकूनमृत्तरोयम पृ० २६२ । सुधाबदप्राक्ैरूभवनचकोरंः ३०६ 
विनिकपणरण्रटोरदष्टा २८० | सुशरुत्व नवनीतकल्पहृदय ३१ 
विनिष्चेतु शक्य २५६, ३२६ । स्तननटमिदमृततुङ्गम्‌ १२० 
विरम विरम बह २६६ । स्तनावानोक्य तन्वद्ध षा. ३०५ 
विरोधो विघ्रान्त पर्तरति ३८ । स्तिमितविकपितानाम्‌ ३०३ 
दिदृष्वती शलशुतापि २८६ | स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसूता = ०८€ 
विसृज सुन्दरि १७७ | सपृष्टस्त्वयंप दयिते ३३१ 
विस्तारो स्तनभार एप- १०६ , स्छुजद्र्षहसनिमित- ६६, ६४ 
बद्धस्ते न विचारणीय ३५ | स्मरदवयुनिमित्त गृढम्‌ १६७ 
बृद्धौऽन्धः पतिरेष मज्चक- २३१ ¦ स्मरनवनदीषूरेणोढाः ११२ 
वेवदसेबदवदनी २१४ । स्मरसि सुतनु तस्मिन्‌ २६२ 
व्यक्तिव्यंड्जनध्रातुना २६४ ! स्मितज्योस्नाप्स्ति ३१६७ 
ग्याहता प्रतिवचो न १०६, ३०८ | स्वगेहात्पन्यानं तत~ ३४३ 
शठोऽन्यस्या कार्बीमणि ८६ : स्वसुखनिरभिलापः => 


स्त्ेदाम्भः कणिकाञ्चिते 
हह प्रयच्छ मे कान्ताम्‌ 


रस्तु किङ्चित्परिलुप्तयः 


दम्याणां छश्द्धश्रियमिव 
हसिममविबारगरद 
हस्त रतनिदितवचने 


{ ४० } 


११८ | हाव हितं वचनानाम्‌ २४८ 
२०६ | हन्म्मभेदिपतदुत्कटक क २४७ 
१४६ | हेरम्बदन्दुप्तलोल्सिचितेक- १८्द्‌ 

३४ | होन्दपषिभस्स जाथां ३२४ 
१०४ | हिया सरव॑स्यासो हरति २२१ 
२६३ \ 





